आ श्रथ सने १८६७ ना २९ मा एक्ट सुब रजिरूटड करावी प्रसिद्धकर्ताए 
छापवा छपाववा विगेरेना सर्व हक स्वाधीन राख्या छे. 


प्रस्तावना 


393 >€ क<- 


आ मूढ ग्रथ मागधी गाथावंध छे, तेनी संख्यातुं भमाण पण कतोए्‌ ५४० तुं वता- 
वेट छ; उपरांत आरिवादाससक अने मिथ्यादुष्छरत सूचक वे गायाओ प्राति अने वीजीवे 
गायाओं मध्यमां कोई पण स्थने क्षेपक छ, एरदर ५४४ गाथाओनुं पमण थग छे, 


आ अकरण कहो के ग्रंथ कटो, तेना क्तो भगवंत श्रीपहावीर्‌ स्वामीना हस्तदीक्षित 
शिष्य श्रीधमेदास गणि तरण ज्ञाना धारक हता. तेमगे भयम तो नो के पोताना पुन्ना 
हिति पाटे आ ग्रथ वनान्यो हतो, परंतु ते अनेक मन्य जीबोना हित मरे थयो छ, आ प्रंथपां 
एटला वधा दितनां वाक्यो समावेरं छ के तेव पृथ पृथक्‌ वर्णन करवा बेसीए तो पार 
आवे तेम नथो. उपदेशना विषयनी पृथक्रता बताववा पाटे अनुक्रमणिका करतां जदा 
जुदा २५० विषयो बताववापां आव्या ऊ परत जदी ज॒दौ विवक्षा करा वेसीए तो 
तेथी विशेष विषयो पण उपर्य थ शके तेवं छे. अनुक्रमणिकामां विषयसंख्या 
३२३ नी आवेटी ॐ, पतु तेमां परथमना चण विषय अने मध्यमां आवली ७० कथा- 
ओ सूचक ७० अंक वाद्‌ करतां विषयस्या २५० नी रहे छ. 

आ ग्रंयना क्तौ श्रीमान्‌ धर्मदास गणि भगवंतना हस्तदीक्षित शिष्य इता के केम ? 
ए संंधमां केटखाएक शंका उठवि ॐ, परंतु प्रथम देए आ ग्यां आवेखा उपदेशनी 
गौरवता, प्रौढता, गंभीरता, विक्ारता किगेरे जोतां वांचनार बंघुओने स्तः एम जगाई 
आवि तेरु छे के एमां छश पण शंका उटाववा जवं नथी. कारण के आवी गोरवकशारी 
वाक्यरचना भगवंतना समयना प्र॑थकत्तने मारेन घटपान छे 

वीं भरव कारण ए छे के आ उपदेक्ञमार(नी उपर संख्यावंध रीकाओं थयेी छ 
जना कत्ता एवा महापुरुषो, सत्यपरायण अनं बुद्धिचातुयेमां अद्वितीय पंडितो छेके 
नमने अंशमात्र पण शंका पडी होत तो तेओ निडरपणे पोतानी ीकामां तेतु सूचन कयां 
शिवाय रदेतजन नदी. 

- ओं कारण ए पण स्वल छे के आ ग्र॑यना मारंभमां आवें धर्मदास गणिना सा 
सारिके पुत्र रणसिह इमारलं दृटा जे घणी ीकाञोमां विस्तारथी अं छे ते वधं 
छत्रिप होय ते तदन असंमवित ॐ. 

चोरुं कारण ए छेके कंका उटावनारनो मुख्य युद पांचमा आराना पण कैर्छापक 
महस्वशारी पुरुपोनां दशतो आ म्रंथपां आपवामां आव्यां छे ते स्यार पद्ीना कत्तौ 
होय तेवं बतावे छेते, परंतु ते वातमां समजफेर थाय छे, केमके अवयिङ्ञान जिकराल 


# भरस्तावना, 


विषयी होवाथी एवां दृत जाणवानी तेमनी शक्ति हेय छ एटखे तेवां द्रति आपी 
रके छ. कदि ते ते इष्टतो साथे अयिदा क्रियापदोने मटे एम कटेवाभां अवि के तेमां 
भविष्यत्‌ काठ वापरवामां आवे नथी; परंतु सिद्धातमां पण एवा घणा पुरावा पग 


शके छ के जेमां मविष्यत्‌ काठनी हकीकतने मदे परण क्रियापद वर्ममान कालना 
वपरायेख छ 


पंचमं अने छल्टुं कारण ए छ के वतमान समयमां वतैता सवे मनि महाराजाओ 
आ स्वधमं तदन एकन मत परवे ॐ, तेपां कोईनो मत जदो पतो नथी. जेमणे 
अनेक सिद्धातो, प॑चांगीओ, भ्यो, भरकरणो अने कथानको वांचेलां छ एवा वहुशो 
ञ्यारे एमां शेकानो अवकाश्च गणता नथी त्यारे आपणे पण तेना विचारनेन अतु- 
सरु ए आपणी फरन ठे. ' महाजनो येन गतः स पंथाः? ए सतर अदी खात 
स्मरणमां राखवा योग्य छे. 


आ प्रकरण उपरनी अनेक टीक्राओ पकी आ भाषांतर श्रीरामविजय गणिनी करेडी 
टीकां करवामां आन्यं उ, एना कर्ताए टीकाने चछ्ेडे पोता नाम पण ॒सूचब्यु 
नथी; परशस्त पण र्खी नथी, तेमन संवत पिगरे पण नणाय्युं नथी; तेथी वीजो विरेष 
निणेय षतावी शकीए तेतं नथी; तपण पट्टं जणावीए छीएके आ टीकाना 
कत्ता श्रीरीरविनय सरि महाराजनी परंपरामां थयेखा ठे, तेमना गुरनुं॑नाम श्रीह्ठुमति 
विजयजी छ, अने तेओं उपाध्यायी श्रीमद्यशोविजयजीना समयमांज थया छे 
एओ व्याख्यानकमामां वहु भवीण इता, एमनी भकं सांभटीने एक वखत श्रीप्य- 
श्नोविजयजी एण एमं व्याख्यान सांभलवा गया इता, अने सामन्टीने बहुजन प्रसन्न 
थया हता एम कहेवाय छ, एमणे श्रीशातिनाथजीनो राक्त संवत १७८५ मां वनान्यो छ, 
तदुपरंत वीजं शय वनाच्यं 8 तें चोक्तस्र जाणवामां नथी. एक पंच कट्याणक्रनुं स्त- 
वन एमनुं करें भसिद्ध छ. आ ग्रथना दीकाकार तरीके एज च्छा थये जणाय छ. 


आ भाषांतरना का मारे पन्यासजी श्री गेभीरविनयनीए अआपेटी कानी भत; 
पन्यास्जी आणंद सागस्नीनी कानी मत तथा एक वहु पराचीन मूढ गाधाओं 
परना टवानी भत्‌, अमदावादमां छपायेर उपदेशमारानो वालाववोध इत्यादिनी सहाय 
ङेवामां आवी 3, अने तेने अतुससने दरेक गायाना पाठर नाटमां नणान्या छ 
मागधीनी संसत छया जाणवाना अभिकाषीने माटे केटलाएक अपरिचित मागधी 
शब्दन संस्कृत अर्थ टीका अनुकार नोटमां आप्वामां आव्यो छ, तेमन गाया उप्रथी 
अर्थ कप्नारने सवर पडा मारे अन्वयना अंको पण गाथाओपां मुकवबावा आन्या छः 
9 





१ वधारे हकीकत माटे ओ सातिनाथजीना रप्तनां प्रात भाग. 


प्रस्ताचत्ता. ` ॐ 


अने अ्ैनी अंदर विरेषाये कौंसमां आपवामां अविर छे. नेम वने तेप विशेष उपयोगी 
थइ पडे तेम करवा माटे बनतुं कर्यं छ. घणी सा्वीओ अने श्राविका आ उपदेशच- 
मासा आखी कंठे करे छे, तेपने अर्थं धारा सवर पडे तेवो दरक भरयत्न करवामां 
आव्यो छ, । - 

आ प्रकरणनी सकामां प्रारंभमां आपिटी रणरसिहङुमारनी विस्तृत : कथा उपरांत 
वीजी ७० कथाओं जुदा जदा भरस॑गने छदने आपवापां आवी ड. गाधाओनी अंदर 
तो तेथी वधारे नामो भ्य थाय छे, परंतु ते शिवायनां नामोनी कथाओं उपरनी 
कथामां अंतर्गत थ्‌ जवाना कारणथी, प्रथम आवी गयेर होवाना कारणथी, अथवा 
विरोष प्रप्िदध होवाना कारणथी आपवामां आवी नहीं दीय एम जणाय उ, ७० कथा- 
ओ पैकी ६५ कथाओं तो २८३ गाथा सुधीमां आवी नाय ॐ, एर्ठे पार्ली गाथाओं 
२६१ मां पात्र पाचन कथाओं ॐ, परंतु एको उपदेशन भरेखो छे के जे उपदेशतुं 
मूल्य थइ शके तेम नथी. 


आ धकानी अद्र १ चदनवारा; २ संवाधन राजा; ३ भरत चक्री, ठे प्रसन्नर्चद्र 
राजि, ५ बाहुवङ्ि, & सनत्ङुमार चक्री, ७ बद्यदत्त चक्री, ८ उदायिनृपमारक, ९ 
जासा सासा, १० भरगावती साध्वी, १९ जंब्ूस््ामी, १२ चिखाती पुत्र, १३ टंढण 
कुमार, ९० स्खंदक सूरिना शिष्यो, १५ इरिकेशी सुनि, १६ वज्र सुनि, १७ वघुदेवना 
जीव न॑दिषिण, १८ गनसुकमार, १९ स्थूकभद्र, २० सिंहयुफावासी यनि, २१ पीट 
महापीट सुनि, २२ तामि तापस, २३ शाणिमिद्रः २४ अतिषुकुमाव्, २५ मेता 
सनि, २दै वुज्स्वामी, २७ दत्त सुनि, २८ छनकषतर सुनि, २९ परदेशी राना, ३० 
काठिकाचाये, २१ महावीर स्वामीना पूषेभवो, ३२. षल्भुद्र युनि, मृग अने रथकारकः 
३२ पूरण तापस,३४ वरदत्त सुनि, ३५. चंद्रावतसक राजा, २६ सागरचद्र कुमार, ३७ 
कामदेव प्रावक, ३८ दमक) ३९ दढपहाशं, ४० सदम, ४१ संद मार, ४२ 
चुकुणी राणी, ४३ कनककेतु राजा, ४८ कोणिक राजा, 2५. चाणक्य, ४६ परञ्ु- 
राम ने सुभूष चक्री, ४७ आय महागिरि, ४८ मेधुमार, ८९ सत्यकी विद्याधर, ९० 
कृष्ण, ५१ चेदरुद्राचायै ने तेनो शिष्य, ९२ अंगारमर्दकाचाय, ५३ पुष्पच्रखा, ५४ 
अगणिकापुत्र आचाय, ५५ मर्देवा माता, ५६ सुकुमाछिका, ५७ मंग सूरि, ५८ 
गिरिक ने पुष्पड्यक, ५९ सेरकाचाये ने पथक शिष्य, ६० दश दशने मरतिबोधनार 
नदिषेण, ६९ केडरिक ने पडरीक, ६२ शशिपभ राजा, ६३ शिवभक्त पुर्िद्‌,६४ भेगिक 
राजा ने विद्यादाता चंडा>,६५ निदंदी, ६६ कपटक्षप तपस्वी, ६७ ददुरांक देव, ६८ खुठस, 
६९ जमाल अने ७० वरूमेनी कथा मी सित्तेर कथाओं आदी 8, तेमां कैटलीक 
तो जंचूस्वामीनी कथा जेवी हु विस्तारषाग्ी छे+अने उपदेशवडे तो तमाम कथाओं भरप्रर छ. 


१ अरुक्रमाणिकामा पण कथाना नाम साये तना अंक चटता सुक्या 2, तेथी सदेलाइए शोधी काय तेम डे. 


४ प्रस्तावना, 


आ थन उपदेशनी मामारूप होवाथी तेमां अमुक. उपदेश विरेष -गराह ऊ एम 
केषा जेव नथी, तोपण खास ध्यान खंचवा -खयक स्थो आ ` नीचे दशान्या छ, ते 
उपर वधारे ध्यान आप्त, 

१ मात, पिता, वधु, सरी, मित्र अने स्रननो पण स्वार्थने मारे पाणात कष्ट आप- 
नार थाय ते विवे पृष्ठ २०० थी २१८. दरेक संवधपर कथा साये, 

२ जीवने सामान्य उयदेश्च. गाथा २०३ थी २१७, । 

३ पासभ्यादितुं स्वरूप-तेना रक्षण केरे, गाथा २२२ थी >२९ ते ३५४ थी २८२. 

४ श्रावक केवा होय १ तेनी करणी-क्तेष्य किगेरे. गाथा २३० थी २४६ 

५ चारे गतिना दुःख, गाथा २७९ थी २८७, 

द चारितरपां समिति विगेरेणां यल करवा संवधी तथा कषाय गाएवादि तजवा संव॑धी 
दश द्वार. गाथा २९५ थी ३४८. तेषां क्राधादि चार कषायना पयाय नामो किगेरे बहु 
हकीकत समावेखी ॐ 

9 अगीताथे ने अवहुश्चन संबंधी क्चार. गाथा ३९८ थी ४१८. 

गाथा ४९५ पीनो प्रांत मागनो अमर उपदेश 

आ प्र॑य उपरथी केटराएक क्रियामागेथी खसी मयायं कटेवामां अवे ॐ; परत 
तेपनो बन्युं होयताों तेमां क बुद्धिनोन दोष नणाय छे. कारणक अपने तो 
आमां स्थाने स्थाने व्यवहारमागेनी पुषिन दष्िए पठे छे. चरी शिर थयेदययर्‌ वेष 
छदी दइ संविज्ञ पक्षी थवा बावतनो उपदेश पटो बधो सयुक्ति आप्खो छेके जो 
ते भमाणे वतैन करवापां आवे तो अव्य आसमहित थायज, वाकी एकांत सखं॑चवापां 
वे तो पी संसारद्धि करे ने करावे तमां कांड पण संशय जणातो नथी 

आं ग्र॑थमां समावेखा उपदेशयुं महत्व अमे केयं ठ्खी श्फीए ९ प्र॑थकरार पतेन 
५३४ मी गाथामां करेल के-““ आ प्रकरण सादयत साभव्या छतां पण नें धमां 
उद्यमी न थाय तेने अनंत सं्तारी जनाणबो. ” आरट कथनज तेना महत्व माटे वस छ 

आ प्रतु भाषांतर शाद्धी पासे करावीने, तेने टोका साये अक्षरशः मेलवी सुधार 
वामां आन्यं ठे. शृ गाथायोना अथं मटि जाते पण प्रयास करवामां जान्यो ठे. भा- 
पातर यथाथे ने सर थया माटे बनता भयास करां छ 

आ माछ पुरुषवगे करतां सरीचगेने वधर उपयोगी दोय एवँ बीरङ्कर नणातु 
नथी, छतां तनँ भणवरं गणं साध्वीओ अने श्राविकाओ विदोषे करती दोवाथी श्रीबुद्धि 

विजयजी ( बुटेरायजी ) महाराजना पिर माहिना साध्वीजी उमश्रीए संतत 
१९६२ मां भावनगरमां चतुमौस रहेखा ते भरसंगे उपदेश पडे प्रयास करीने श्राविक्राचगे्सु 


भरस्तावना, ८९ 


चित्त ते तरफ दोरु, जेथी भ्राविकायोमाथी आ ग्र॑य पाटे एक सारी रकम उन्न करवामां 
आबी, नेतुं खीस्ट आ ग्रथनी प्रांत जपवामां आन्यं छ. ते सहायने उने आ प्रथु भा- 
पातर कराववालुं अने छपाववा विगेरेतुं काम हाथ धरवामां आन्यं ठ, अने तेतु परिणाम 
पण तेमना ठाभमांन लवामां आव्यं छ.. जोव स्मय बहेनोने, अन्य उत्तम आवि 
काओने तेमन साध्वीसमुदायने आ बुक भेट दाखल आपवातुं निमीण करवोमां आव्यं 
ठे, -अन्य शहेरनी श्राविकाओए तेमन श्रीम॑तःगृदस्थनी सीओए ज्ञानावरणी कमं जोडवा 
पारे ज्ञाननो उद्धार अने ज्ञानतुं दान करवा रूप आ काये अनुकरण करवा योग्य छ. 

आ ग्रथ भाषांतर तपास्या छतां तेमां मतिदोष रष्टिरोषादि कारणथी कांई पण भू 
यर्‌ होय तो तेने पाटे मिच्छदुक्कडनी याचना छ, 


आ परम उत्कृष्ट, सिद्धांतनी सरखामणीमां मुकवा खयक अने तेन पमकारनी योग्यता 
धरावनारो अथ ॐ, तेथीज कार्पेनाए आ थतं पठन पाठन करवालं निषधेषु ॐ, मदे 
जञानाचारना प्रथम अतिचारने ध्यानमां सखीने तेसं योग्य अवसरेन पठन पाटन करं 
अने आं भंथने विनय पूवक छेवो, सुकवो ने वांचवो, के जेथी तेमां रहेखो अमूरथ उपदेश 
हृदयपर शुभ तेपज दृढ असर करे अने ते प्रमाणे वतेन करवाथी भव्य आस्पातुं क 
राण थाय 


परस्तावनासं वधारे छंबाण न करतां अनुक्रपरणिक्रा तरफ र्ट करवानी -तेने सादयत 
वांची जोवानी मलखपण करी समाप्त करवामां आवे उ. ते सथि आज्ञा राखवामां अवे 
छे केजो अनुक्रमणिका सायंद वंचारे तो ग्रंथ वाच्या शिवाय रहेवाशेन नदीं 
एवी अपने खात्री छ, इत्यरुं विस्तरेण. - 


संवत. १९६६ श्रीजेनधमं प्रसारक समा. 
भरावण शुदि. १ भावनगर, 
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श्री धर्मदासगणि विरचित 


(6, & 
मवातर 

नन 
भय करबावागा, इच्छित वस्तुने आपवावाका अने जेणे कमेसमूहने जीत्यो ॐ एवा 
वीरभगवानने भणमीने उपदेशमागा नामना ग्ैथां अवेखा पदोना अथमा्ने स्फुट 
करवा डे किंचित्‌ मात्र तेलु विवरण रच छँ, जोक आ ग्र॑थनी अनेक दीका छ तोपण 
जगतूने निषे चंद्रमा परकारमान' यये सते डं घरने विषे दीवो करवामां आवतो नथी ? 
आवे छ. तेवी रीते हं आ ग्रैथनी अनि एवी टीका करं छं. श्री धर्मदासगणीए 
पोताना पुतरने बोध आपवा अथै अनेक जनोने उपकार करनारो तथा मनव्यजीवोना 

कल्याण रूप आ सुखे बोध थाय तेषो अथ रच्यो छ, 

भारंभमां धमेदास गणीना पुत्र रणसि्टजं कमेनो क्षय करनारं टुभ चरित कहु घं 
, जबद्रीपने विषे भरतक्त्रमां सम॒द्धिवान विजयपुर नामनु नगर छे. त्यां विजयसेन 
नामनो राजा राज्य करतो इतो. तेने अजया ने विजया नामनी वे राणी दती, तेमां 
विजया राणी नृपने अति वभ हती, ते स्वपतिक्षाये विषय सुखनो आनंद ठेती सी 
गभेवैती थइ. तेने गभर्वती थयेटी जोइने तेनी शोक अनयाने विचार थयो के-, मारे 
पुत्र नथी, तेथी जो विजयाने पुत्र थे तो ते राज्याधिपति यशे. एवं विचारी तेणे 
रषी भसूतिकारिकीने बोखाबी पुष्कठ धन आपीने कं के“ ज्यारे विजयाने पुत्र थाय 
स्यारे कोड्‌ मत ॒पुत्रने छावीने तेने वताववो अनेते पुत्र मने आपवो. ए भमाणे तेणे 
भ॒भूतिकारिकानी सये विचारमर्बध करयो, त्यार पी विनया राणीने पूणे मासे पुत्र 
जनम्यो. ते समये पापी सूयाणीए्‌ कोई मृत वाजकने कावीने तेने वतान्यो, अने तेना 
पुत्रने तेनी शोक अनंयाने स्वाधीन कर्यो. तेणे एक दासीने बोरावीने कहु के-' आ 
वाठकने वनने षषे फोई्‌ अंध करूबामां नांखी जव." दासी ते वाजकने ङ्‌ वनमां गई 
अने कूवा समीप आवी, एके तेने विचार थयो के- मने दुष्ट कमे करनारीने धिकार 
१ सूयाणी. 





र्‌ उपदे मान, 


छेके डं आ वालके मारी नांखवा तत्पर थं छं, आ मों पाप छे. आ कृत्यथी मने 
कोई कारन अथातिद्धि थवानी नथी; पण उयो ` नरकाद गतिनी भाक्षि थवा 
रूप अनथ तो उघाटो छ. एं विचारी कृवाने का- घासवाकी जग्यामां ते बाठ्कने 
मूको दने ते पादय आवी, अने अनया राणीने नणाव्यु के मँ ते वारकने करूवामां 
नांघी दीधो.' पोतानी शोकना पुतरने मारी नंखाववाथी अजयाने षणो हमै थयो. 


ते अवसरे खुंद्र नामनो एक कोटबिकं घास ठेवाने मे ते वनां न्यो. त्यां 
तन पेखा रोता वाठकने नोने दया आरवी, तेथी घणा हषेयी धरे खाबी ते बालक 
तानी भयाने आपीने कहू के~‹ हे सुंदरं रोचनषागी स ! बनदेषताए्‌ आपणने आ 
मनोहर बाठके अपेण करे ॐ, तेथी तारे तेलु पुत्‌ रक्षण कं ने पारणपोषण करव” 
ते पण तेलु सम्यक्‌ भकारे पारणपोषण करवा, छागी अने रणने विषे मालूम पडवाथी तेणे 
ते वाल्कल नाम रणरखिह पाड, ते दिनधरतिदिन बीजना चंदरनी नेम शद पामवा रागो, 


॥ ह्वे केक दिवस पी कोईए विजयसेन राजान तेना युत्रने मारी नंखाववातं 
सव इत्तांत कहु; तेथी तेने घण दुःख उत्पन्न थय, ते विचारा खाग्यो के-“ नेणे मारा 
पुत्रत्नने मारी नखान्यो ते दुष्ट राणीने पिक्षार छे ! आ। संसारस्वरूपने पण धिकार 
छे के लेनी अंदर राग्ेष्थ पराभव पामेटा पराणी स्वाथे्त्तिने वश थरूने 
आवां दुष्टं कमै आचरे छे, तेथी एवा सं्ारमां रु तेन अघटित ॐ. आ रक्षी 
चङति छे, भाण पण चक छे, आ ृहवास पण अस्थिर ने पाश्च रूप छ; तेयी ममाद 
खोटीने धर्मन विषे उ्यम करवो जोदए, कषँ छ के “संपदा जखना मोनाना नेवी चपल 
छे, योवन अम चार्‌ दिवसं ॐ, आयुष्य शरदऋतुना बादगाना जुं चच छ; तो 
धनी शु काम ऊ ? अनिच एषो धेन करो. वटी ““एवी कोई कला नथी, एवं कोई 
ओषध नथी, अने एवं कोई विङ्ञान नथी के जेधी काट खवाती एवी आ कायात 
रक्षण करी शकाय ! आ प्रमाणे वेराग्यपरायण थयेखा विजयसेन रानाए पीतानी 
परिया विजया तथा खुजय नामना तेना भाई सहित पोताना को वशजने राज्य सोपीने 
वीरभगवाननी पासे चारि अगीकार कर्य. भगवते स्थविरोने साषी दीधा. अनुक्ये 
विजयसेन नामना नवदी्षित सुनि सिद्धातना अध्ययने करीने महाज्ञानी . थया, तेमु 
-धर्मदासगणि एतं नाम राखवामां -आब्युं, अने तेना साना सुनयतुं नाम जिनदा- 
खणणि राखवामां अन्यु, । 

अन्यदा भगवंतनी आज्ञा खदने बहु साधुओ्थी परवरेडा तेओ पृथ्वीने विषे भव्य 
क ~ जत करता सता छिदार कसा खाग्या, 


भ 





उपदेश माग, रे 


हवे पेखो रणसिंह नामे बाठक बारयावस्थामां पण राजक्रीडा करतो सतो योवनावस्था 
पाम्थो, अने सुंदरने घरे रदहीने तेनां केच सेबेधी कायो करवा खाग्यो, तेना कषित्र समीपे 
चिंतामणि यक्षथी अधिष्टिति थयेटुं श्री पान्वेनायजीलुं चल आवें ड. स्यां विजयपुरना 
घणा ढोको आवीने हमेशां द्धा पयेक पजा स्नान आदि करे अने तेओनां मनो 
वांछित ते यक्ष पुरा पाडे छ 


एक वखत कौतुक जोवाने अथ रणसिंह पण त्यां गयो, त्यां भतिमाना देन 
करतो उभों इतो तेवामां चारणचऋषिओ त्यां वदना करवाने आल्या. रणसिंह पण 
तेओने वदन करीने तेमनी पासे वेगे, मुनिए पण आ योग्य छे एतु जाणीने तेने 
धर्मनो उपदेश्च दीपो, ते आ प्रमाणे- 

“अआ संसारमां पथम तो मलुष्योने वारुपणामां सीनी ङक्षिने विषे दुःख ॐ, 
त्यारपही बाल्यापस्थामां पण शरीर पर्थी खरढायेुं रह ॐ, तेपज सीं स्तनपान 
करं पडे छे, ते पण दुःख डे, तरुणवयपां विरही उत्पन्न थये दुःख भोगवतुं पडे ठ 
अने इद्धावस्था तो तदन सुखरदितन छ; तेथी हे मनुष्यो ! आ संसारणां ईइ पण सुख 
` होय तो कहो. आ भमाणे सांभकीने रणिद कटं के-'आपे कमु ते सत्य छ." साधुए 
रणरसिंहने धमे उपर 'रुचिवागे जाणीने पृख्यं के-हे वस्स ! तं दमेशां आ भरासादने 
विषे पूजा करवा आवे छ ¢ स्यारे तेणे नवाब आप्यो के-्टुं अदी आवीने रोज पूना 
करं एवुं मार्‌ भाग्य क्यांथी ¢ साधुए कषयं के-“जिनपजातु मोट फठ छ, क 
छे के-सोगणं परसुनी प्रतिमाने भमार्जन करवामां पुण्य छे, हनारगणं विदेपन 
करवापां, खखगणँ पष्पनी मागा पदेराववाथी पण्य ॐ अने गीत वाजित्रादिनं अनंत 
गणु एण्य छे, तेथी जो द्ररोज तुं पूना करवाने असमथ हो तो देवदशेन कयो पी 
भोजन छेतुं एवो अभिग्रह्‌ कर, एवा अभिग्रहथी पण तुं पुखनं भाजन यदश्च.” आ 
भमाणे सांभनीने रणर्सिंहे ते भमाणे अभिग्रह ङीधो, अने चारणक्ऋषिओ -आकारने 
विषे उत्पती गया. 


हवे रणर्सिंह दपेशं ज्यारे क्षे्रने विषे पोताने मादे भोजन आवे छे त्यारे ह 
छोडीने व्रूरकरबादि नेवेय ठ्डने श्री पाश्वनाथ परसुनां दश्चेन करवा जाय ॐ अने पी 
भोजन ङे. ए प्रमाणे अभिग्रह पातां तेना वहु दिवसो निगेमन थया, एक दिवस 
चितामानि यघ्ष तेनी परीक्षा करवाने माटे सिद रूप दने देर्सरनां द्वारनी आदो 
वेठो, ते अवसरे रणसिह कुमार पण नेषेय ग्रहण करीने जिनदशेन करवाने पटे आन्यो; 
त्यां सिंहने जोईने ते विचार करवा खाम्यो के रहण करेखा नियमनो मग ता भराणति 


के ~ 


पण करवो योग्य नदि, चनी नो आं सिदछे तों हुं पएणरणर्सिद दं. ए मने शँ करे ¢ 


र, उपदेश माका, 


ए पमाणे शुरवीरपणाथी तेणे सिंहने हाक मारी के छे खसी-जा, मारे अद्र जतं ड, 
तेतं आठ साहस जोदने, ते पिद अदृश्यं थयो, पड जिनभक्ति करीने, रणसिंे पोताना 
षे आवी भोजन करु. एकदा चण दिवस सुधी अति मेषषष्टि थद्‌, तेथी नंदीमां पूर 
आवघाने टीधे चण दिवस सुधी घरेथी भात पण आव्यो नदि, चोये दिवसे भात आव्यो, 
एटले जिनगृहे जई नेवेय धरी जिनदशैन करीने पोतांना कषत्रे आवौ विचार करवा ङ्यो 
के जो कोई अतिथि अवि, तो तेने भावपुवेक काक आपने परी पारणं कर एषो 
विचार करे छ, तेवामां वे मुनिओं भाग्यवशात्‌ त्यां आवी चडचा. ते तेओने पगे खग्यो 
अने शुद्ध अन्न वहोराबव्यु, तेना मनमां घणो आनंद थयो, तेमन पोताने धन्य मानवा 
काग्यो के ‹ अहो ! अवे अवसरे मने साधुनां ददन थथां अने तेर्न भक्ति पण थद, ' 
तेना माहात्म्यथी वितामणि यन्न भत्यक्न थयो ने बोद्यो के ह वत्स ! तारं सल्य जोह 
हं संतुष्ट थयो दुं मटे तु वरदान माग. रणसिहे कट के हे स्वामी ! आपनां दशन 
थयां तेधी मने तो नव निधि प्राप्त थः छे, नेथी मने कार न्थूनता नथी." त्यारे यक्षे 
कलु के-‹ देवदशेन मिथ्या थतु नथी, तेथी कादक तो माग. त्यरि तेणे कलु के मने 
राज्य आपो." यक्ते कहु के-“ आजथी सातमे दिवसे तने राज्यपराप्चि थश; पण तारि 
कनकपुर नगरने विषे कनकशेखर राजानी राणी कनकमाट्टानी पत्र कनक वतीनो 
स्वयंवर थशे त्यां जरर जवं, ह तने स्यां आर्य वतावीश ते तुं नोने, बी हृवे पी जन्म 
पर्त तारे कं पण काम आवी पडे, तो मारं स्मरण करव” आ भमाणे कदी यक्ष 
अररय थयो. हवे रणसिंह कुमार वे नाना षठदनें हे जोडी, तेना उपर्‌ वेसीने कनक- 
पुर आब्यो, त्यां अनेक राजङुमारो प्रथमथी मठे हता. रणसिह जरा दूर उभो स्यो. 
ते अवसरे जेणे नूपुर तथा ककण धारण कयौ छ अने घणी चेटीञधी ज परित 
थयेरी छ एवी कनकवती स्वर्यवरमंडपमां आवी. परी वने वाजुए वेटेखा रनाओने 
जोती जोती, तेओने नहि पसंद करती ते ज्यां रणसिह मार हर तजीने खेडतना 
वेषमां उभो छे स्यां गह, अने तेना कठने विषे वरमाला आरोपी, ते जोईने सवेना 
मनमां एक साये कोध उत्पन्न थयो. तेओ कनकरेखरने ठपको आपवा खाग्या के 
‹ हे राजन्‌ ! जो तारं इच्छा 'दाछिकि ८ खेडत ) ने पुत्री अपवानी हती, तो अमने बोला- 
वीने त शामटे अमारं अपमान करय ९ ` कनकशेखरे वाव दधो के तेमां मारो कांड 
अपराध नथी. कारणके मारी पुत्रीए तेनी इच्छानुसार वर पसंद कर्यो, तेमां अयोग्य 
करु छ ए माणे सभिीने सवे कोपायमान थया अने खाख्चोक थ्‌, आयुध 
धारण करी रण्चिहने घेगी ठीधो, अने बोरया के-' हे रक ! तुं कोण छ तारं कुठ 
कयं छ ? रणसिदे कटं के शार कुक करेवानो अवकाश नथी, जने कदि जो हुं कीश , 
तोपण तमने विवास आवे नहि; मटे संग्राम करवा्थीन मारा ङुठनी परीक्षा यशे, ' 


४ 


उपदेश्च माग. € 


. ए भमाणे सांभरीने सव युद्ध करवाने सल थया. रणसिंह पण हठ उपादीने समे घस्यो, 
४१ ¢ जनेरीभूत 
परस्पर युद्ध थये सते देवपभभाववडे दना प्रहारथी सवं रानाओ जजरीभूत यने नासी 
गया, ते जोरने चमत्कार पामेखा कनकशेखरे रणसिंह कमारने विह्प्नि करी के- ‹ हे 
स्वामिन्‌ ! आपे मोट आश्य वताव्य छतो से तमारं रूप पण भारित करो ते बसत 
यक्षे परत्यक्त थने रणसिह कमारसं सवे चरित्र कदी संभखन्यु, ते सांभीने कनकरेखरं 
अति हषित ययो अने घणी धामधुमथी पोतानी पु्रीनो विवाह कर्यो, बीना समै राना- 
ओं पण परेरामणी आपवावडे सन्मान कय, परी तेओं पोतपोताने देश गया, 


कनकेखेरे एक देशं राज्य जमाने अपेण क्यु, एटडे त्यां रदीने ते कनकवतीनी 
साये विषय॑षुखनो अनुभव करा राग्यो, पी संद्र खेडतने बोलबी तेने योग्य 
राञ्यकायैमां अधिकारी क्यौ. 


ए अवसरे सोमा नामनी मोटी नगरीने विषे, पुरुषोत्तम नामे राजा राज्य करतो 
हतो. तेने रत्नवती नामनी पुत्री हती, ते कनकलेखर राजानी बेनी पुत्री "( भागेन ) 
ती हती. तेणे कनकवतीना पाणिग्रहणनो सवे इत्तांत नाण्यो. तेथी ते रणसिंह कुमारनी 
उपर अनुरागवार्ग। थर्‌, अने तेण रणसिंह्‌ विना अन्य बर्‌ नहि वसवानो नियम ढीषो, 
ए ममाणे पोतानी पुत्रीनी इच्छा जाणीने, पुरुषोत्तम राजाए पोताना प्रधानपुरुषोने 
रणसिंह कुमारने बोराववा मोकरया, त्यां जइने तेओए आमंत्रण क्च, पएरे रणसिहे 
जवाब आप्यो के ए सघद्ुं कनकरोखर नाणे, ह कार जाणतो नथी, एटडे प्रधान 
पुरुषोए कनकशेखरने विदित कु स्यार तेण विचा के ‹ मारी भाणजनो विवाद करी 
आपवो ए मने उचित छे, › ए पमाणे चितवी रणर्सिंह कुमारने बोखावीने शँ के ‹ तमे 
रतनवतीना पाणिग्रहणमटि जाओ. ' तेणे ते कवु क्यु, परछी मोटा परिवार सये रत्न 
वतीने प्रणवा पटे जतां मागेमां पाडरीखंड नगरनी समीपना उपवनमां वितामणि 
यक्षना देया पासे ते आब्यो, एटरे यक्षमदिरमां जहूने तेण यक्षे पणाम कया. स्यां 
तेनी जमणी आंख फरकी, एटरे ते मनां चिन्तवन करवा काग्यो के "अदं कोई इष्टनो 
मेखाप थश. ' ते समये पाडङीखंड नगराधीर कभल सेन राजानी राणी कमलिनीनी 
कुक्षिने विषे उत्पन्न थयेडी कमलवती नापनी कवरी सुर्गधी पदार्थो तथा पुष्प 
विगेरे प्रजानी वस्तुओं रने, खुमंगला दासी सहित ते यक्षना मंदिरमां आवी. त्यां 
रणसिह मारने जोदने ते कामविहर यई गइ, कुमार पण तेने जोने मोहित थयो, 
तेओ वने ने्रसु मटक पण मायौ' शिवाय, एकीनजरे परस्परने सस्नेह जोतां उमां र्यां, 
पछी कमर्वतीए यक्षनी पूजा करीने भति भाथेना करी के स्वामिन्‌ ! तमार कृपाथी 
आ पुरूष मारो भती थाओ. एना ददोनथी हं तेना प्र अति रागवती थः दुं, मि ते 
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पसनन यने ए राजछुमारने मारा भतांरपणे आपो. › त्यि यक्षे कह के: रे बाला ! 
आ राजपुत्र हं तने अपेण करं दँ, एनी सये त इच्छानुसार संसारसं सुख भोगव 
ए प्रमाणे सांभीने तेने घणो आनंदं थयो, पडी कमखवती सेवकदारा तेनु नाम 
विगेरे पृषीने, स्नेृष्टिथी तेने फ्यफरीथी जोती पोताने घरे गई. कुमार पण पोताना 
मुकामे आव्यो. वीजे दिवसे पण कमर्वती प्रजा करवाने आवी, कुमारे तेने जोई 
पूजा कयो बाद्‌ वीणावादन पृवेक संगीत करीने ते घरे गई. कुमार तेवं गान तथा 
वीणानो .स्वर सांभनीने मनने विषे चितववा छाग्यो के ¦ जो आ वाखने परणं तोन 
मारो जन्म सफ छ, नदितो आ नीवितथी श्चं ?› ए पमाणे तेना रागे बाह्यो सतो ¦ 
त्याज रद्यो. मुकाम उपाड्यो नदि. एकदा पुरुषोत्तम राजाना भधानोए आवीने विपति 
करी के ' स्वामिन्‌ ! अत्र विव करवाुं यं कारण ॐे ? ` मारे कहं के मारे अर 
का काम डे, तमे आगन नाओ, हं तमारी पारग जख्दीथी आदु छु. ' ए प्रमाणे 
कुमारनो उत्तर सभिगीने तेओ सोमापुरीए पुरषोत्तम राजा समीपे गया अने कुमार 
पाल अवि छे एम कटु. हवे रणसिंह कुमार तो कमट्वतीना रूपथी मोहित हने 
स्यांज रहेखो छ, ते अवसरे एक भीम राजानो पुत्र पण कनकसेन राजानी सेवा करे 
छ; ते कमरवतीुँ रूप जोईने तेना पर मोहित थयो छ; परंतु कमरवती तेने जरा षण 
इच्छती नथी. एक पखत कमख्वतीने यक्षपूजाने अर्थे गयेरी जाणीने ते भीमपुत्र तेनी 
पवाद गयो. तेण धार्य कै ‹ ज्यारे ते यक्षपासादमांथी बहार नीक, त्यारे हुं मारा 
मननी सवे अभिलाषा तेने जणावीश. ए भमाणे विचार करतो सतो ते द्वारमांज उभो 
र्यो. कमख्वतीए पण तेने जोयो, टले तेण सुम॑गखा दासीने कलु के आ पुरूष जे 
द्ारने किष उभोखेते जो अंदर आवे तो तेने तारे रोकवो. ए भमाणे करीने ते मदिरनी 
अंदर गइ अने दासीने द्वार पासे उभी राखी, पी एकांते जई एक जी 
कान उपर वाधवाथी पुरुषरूपे यने ते भासादना ह्वार पासे आवी. स्यार मारे तेने 
पूयं के-हे देवपूनक ! कमर्वती दयु केम वहार आवी नहि ¢ स्यारे तेणे कटं के-भं 
तो आ दासीने एकटीनेज भासादने विषे जोई ॐ, वीजी कोड पण स्री अंदर नथी. 
ए भमागे कहीने ते पोताने वेर आवी. पछी कणे उप्रथी जटिकाने दूर करी 
एटे मूररूपे थइ गद, पाक भीमयुतरे भरासादनी अद्र घणी तपास करी, पण कम 
र नहि जोावाथी ते विन्न यने पोतान स्थाने गयो. सुर्मगङा दासी पण घेर आवी 
ने जोईने तेण पृखयुं केहि स्वामिनी ! तमे अदीं केवी रीते आन्यां १ मे 


नीकठतां तो जोयां निग स्यार तेणे जटिकालं सवे स्वरूप कटी वताच्यु 
कह के-' हे स्वामिनी ! एवी जटिका तमने क्यांथी मग्ध?" कमख्वतीए 
पूर्वे हं एक वखत यक्षे मंदिरे गई हती. ते वसते त्यां एक विद्याधरने 
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विद्यधरीलँ जाडं आच्युं हतं मने जेदने विद्याधरी मनमां चितववा लागी के * जो आ 
अद्‌भुत रूपवाी सीने मारो पति जोशे तो ते तेना रूपथी मोहित थ जरे. एव धारीने ई 
न नाणु तेम तेणे मारा कणे उपर एक जिका वधी दीधी, ह यक्षनी पजा करवाने 
मे गई त्यां मारा पुरूषवेषने जोहने हं विस्मित थर्‌, अने सवे शरीरने अवरोकतें 
` एक जिका कणउपर जोवाां आवी. ते जटिका दूर करी टे हु मूररूपमां आवी, 
स्यारपडी ते जटिकाने आद्रथी ग्रहण करीने मे मारी पासे राखी 2, तेना परभाषथी 
पुरुषवेष धारण करीने हुं आज यक्षपासादमांथी वहारं नीकगी हती, ए प्रमाणे 
कमरबतीए पोतानी दासीने जटिकासं स्वरूप निवेदन क्यु, 
हवे भीम राजाना पते तेने मटे घणा उपायो क्या, परंतु एक पण उपाय कमि 
ङाग्यो नदि. स्यारे तेणे कमर्पतीनी माताने पोतानो अभिप्राय नगान्यो, तेण विचार 
करयो के ^आ महान राजपुत्र छे तो आनी साय मारी पुत्रीना रप्र थाय तो ते युक्त ड. 
ए भमाणे चिचारीने तेणे पोताना स्वामीने ते इकीकत निवेदन करी. तेण पण ते कुक 
कु. वीजे दिवसेन म्र ठीधां. ज्यारे कमरुवतीए ते वात॑ नाणी, त्यारे तेने षण दुःख 
उत्पन्न थयुं; तेथी ते खाती नथी, सुती नथी, बोती नथी अने हसती पण नथी, ते मनमां 
विचार षरे ठ के 'ते यक्षनी पासेन जने तेने उपारम दने तेनोज आश्रय ल्डं, ते 
शिवाय मारी बीजी गति नथी. आ ममाणे विचारीने रतरिए गुप्र रते नीकरी यक्षम॑- 
दिरमां आवीने तेने ओलभो आपवा खामी के /हे यक्ष ! तमारा जेवा युरख्य देबोलुं 
वचन अन्यथा नीवडे ए घटित गणाय नहि. कारणके सतूपुरुषोने तो एकज जीभ दोय 
छे. कहं छ कँ सत्‌ पुरुषोने एक, सपने वे, भजापतिने चार, अग्निने सात, _कातिक 
ऋषिने छ, रावणने दश, शेषनागने बे हार अने दुनेनोना सुखमां हनारो ने राखो 
जीभ होय छ. जोके ए पमाणे छ छतां तमारी वाणी अन्यथा नीवदी. परंतु मारो जीव 
` तो मारा दाथमां 3." ए प्रमाणे कीने रणर्सिह्‌ ङपारना मुकापनी पासे नई मोरा 
रक्षने षिषे गकेफांसो बांधीने बोरी के-“"हे वनदेवताओ ! पारं वचन सारो; म रण- 
सिह कुमारने परणवानी इच्छमथी आ चितामणि यक्षयुं बहु रीते आराधन कर्य. तेणे 
मने षचन पण आप्यं परंतु पाव्य नहि, तेथी ह आमघात फरं हं. जो आ भवने .विषे 
ए मारा पति न थया तो आवता भवने विषे ते मारा .बरछम थाओ,'” ए पमाणे बोटी 
क्ष उपर चदीने कटमां फांसो नांखीने कुटकी रदी. तेवामां खमगखा दासी तेने पगले 
पगे त्यां आवी, तेणे कमख्वतीनी ए परकारनी अवस्था जोईने शोरषकोर करी मूक्यो. 
ते सांभरीने रणरसिंह कमार पोताना सुमित्र मित्र सहित स्यां सत्वर आव्यो. दासीए 
गानो फांसो छेदी नार्यो, एटरे कमर्वती बेगुद्ध अवस्थामां नीचे पटी, शीत पवन विगेरेना 
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उपचारथी ते स्वस्थ य स्यारे इमे पुं के-हे घंदरी ! ठ कोण ॐ! ते शामा गरे फंस 
नाख्यो हतो ! तं आ साहस शा हेत॒ए क्यु १ › सुमगखए उत्तर आप्यो के-“‹ स्वामिन! 
रं इयं आपि आने न ओटली ! तमारेमां जेव वित्त छीन थं ठे एवी आ राजपुत्र 
कमवती ॐ, तेना पिताए तेने भीम नूृपना पुत्रने आपवाथी ते आत्मघात करीने मरण 
पामवा इच्छती हती, तेनु म गलाफांसो काषी नांखी रक्षण कय छ. ते साभखीनि 
रणसिंह ऊुमार अति हित थयो. त्यारप सुमित्र बोल्यो के-‹ हे मित्र ! कयो ध्॒षातुर 
माणस पिष्टं अन्न खावादुं मलते सते विखंव करे ? ते यटे आ वानां पाणिग्रहण करीने 
तेनो मन्मथसमुद्रमाथी उद्धार करो ए भमागेतुं मित्रत कथन सांभरीनेरणसिरे तेन वते 
तेनी साये गांधवे उ क्य, कमलवती पण मनमां अति आनंदित थ, पी कंमज्वती 
 रात्रिएन सुमिनी साथे पोताने घेर आवी, ते समये विवाहकायना अति हृषमां पोताना 
कुटवपरिवारसं मन व्यग्र छ, एवं जाणीने कमर्वतीए पोतानो सवेष सुमित्ने पदेरान्यो, 
अने पोते पुरुषवेष धारण करीने रणसिंह कमारनी समीपे गई, कुमारे पण तेने स्नेद- 
दृष्टी बे दस्तवडे गाढ आरन करने पोतानी पापे वेसाडी. 


हवे छम वखते भीमपुत्र हाथी उपर स्वारी करीन मोय आडवरथी प्रणवा 
आव्यो; अने महोत्सव पूवेक केमवतीनो वेष जेणे धारण कर्यो छ एवा सुपिन 
सये पाणिग्रहण करी तेने ख्टने पोताने स्थाने आन्य, प्य कामना आवेराथी कोमल 
आखाप पुवेक नवीन वधन पुनः पुनः वोकाववा छाग्यो; पण ते जरा पण बोरती नथी; 
चप थने वेसी रदी छे, अति कामना अविशमां तेणे हस्तवेडे तेना गनो स्पशे करये!. 
ते स्पदैधी ते ततो परुष छे एवं नाणीने तेण पूष्धुं के“ ठै कोण छ १ तेणे उत्तर 
आप्यो के! हुं तारी वधू छु. इमारे पच्य के-' तु यपर क्यां छ ? तारा देदस्पश्यी 
जणाय छेके तुं पुरुष 8« त्यारे वभूनो वेष धारण करनार सुमित्रे जवाब आप्यो के- 
“हे भाणनाथ! आश्चंलयो खो द्ं तमे तमारं चेष्टित भरकट करो घ्म ? विवाहना 
उत्सवथी परणेटी एवी मने चेटकविद्याथी पुरूषरूप करो छो; तेथी हं हमणा मारा 
` पिता पासे जहने कदी के- ' ह कमारना मभावथी पु्रीपणाने तजी ददने पुत्र थ 
द, ए भमणि बोख्वाथी, ‹ आ केम वन्युं एम विचारतो भीमपुत्र व्यप्र चित्तवाो 
थयो. ते अवसरे सरीवेष धारण करनार मित्र रणसिंह कुभार पासे आन्यो, अने 
रानि स छतां कं, ते कौतुक सभव्डीने तेभो सवे हस्ततारी दहने हसवा साभ्या. 
अदी भीमपुत्र कनकतेन राना पासे आवीने कटं के-“ मारी साथे तमारी ने 
पुतरीना प थया ते तो पुत्र देखाय छ. ते साभतीने तेना साघु स्राए कू के- 
५ हँ आ जमाई गांडो थई गयो छे के आ ममाणे र्वे छ ! अथवा षं युतथी अविरवान 
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थयो छ के जेथी, आ प्रमाणे असंव॑ध बोरे छे! एकज भवने विषे जीव द्तीपणं तजी दहने 
पुरुषत्व भाप करे, एवा प्रकारनी भत्ति कोई दिवस थ्‌ नथी अने थे पण नदि, तेमन 
एषी वात सांभल्वापां पण आवी नथी, तेम आ जमाई पण असत्य शामटि षोटे? मि 
ए पुरुषवेषे कोई भूते देखायछे, ” ए पमाणे कही राजाए कमरवतीनी सर्म शोध 
करावी, पण तेनो पत्तो' कोह जग्याए मन्यो नदि, त्ये राजा अति शोकातुर थर गयो, 
अने राणी पण पुत्रीना। मोहने रपे रुदन करती सती सेवको भ्ये करेवा ङागी के 
¢ जे कोर मारी पुत्रीने रावी आपश्च तेनी अभिराषा हु पृण करीश, › तेथी सेवको पण 
सवेन भम्या, परंतु पत्तो न खागवाथी चिन्न यदने पाड आल्या, 
 भातःकाडे पत्तो मेग्येखा कोई पुरुषे कनकसेन राजा पाते आवीने कषय के है 
स्वामिन्‌ ! मेँ कमठवतीने ठग्रवेषमां रणसिह कुमारना म॒कामे ऋीडा करती जोई ॐ. 
ते सांमनमीने कोधथी जेनां नेत्रो खल्चोठ थह गयां छे एवो कनकसेन राजा भीमणएुत्र 
सादित मोड रश्कर छडने त्यां आन्यो, अने रणर्सिह कुमारनी साथे युद्ध आरभ्यु 
रणर्सिह पण सिहनी माफक युद्ध करवा खग्यो, रणसिंह कुमारे पोते एकखो छतां देनी 
सयथी भीमपुत्र सहित कनकसेन राजान जीती छदने तेमने पकदी खीधा. ते वखते 
कमरवतीनी दासी घमगगाए आवीने सवे हत्तांत जणाव्यो, पछी कमरुवती पण आवी 
अने पिताने प्रणाम कय बे हाथ जोडी उभी रदी. कनकसेन राजाए भीमपुत्र स्वं 
स्वरूप साभ्ये; तेी तेनापर क्रोधायमान यने तेनो घणो तिरस्कार कर्यो. कमल- 
वतीए भीमपुत्रने पण छोडावी मूक्यो. कनकसेन राजा रणत्तिह मारु ऊट, धैय 
किरे नाणीने अति दर्षि थयो, परी मोटा आडंवरथी कमख्वतीनो विवाह कर्यो. हस्त- 
मेप समये घणा हाथी घोडा किरे आप्या. रणर्सिह पण त्यां चिरकाठ सुधी र्यो, 
त्यारपछी कपरवतीने रने पोताने देश पाख फर्यो; अने कनकवती तथा कमटव- 
तीनी साथे विषयद्युख भोगवतो सुखमां काठ निगमन करवा खाग्यो, 

अदं सोमापुशने विषे पुरुषोत्तम राजानी एल रस्नवती विचार करवा छागी के 
५ अरे ! मारा पाणिग्रहण अर्थं अदी आवतां रणसिह मार रस्तामां कमरवर्तीनि 
परण्या अने तेनापां जति ब्ध थया, पएटटंन नदि पण ते मारा बहम मने एवी विस्परत 
क्री दीधी के जेथी अदी मने परणवाने पण आब्या नहि, हमणा ती ते कमख्वती 
विना वीजा कोई तरफ नजर पण करता नथी; तेथी तेणे कांड कामण क्यु होय एम 
जणाय उ, भतोल द्दय कमलवतीना सही अति भरपृर थये देखाय छे के थी 
मारा सेदनो तेमां अवकासच थ शकतो.नथी. परंतु हुं त्यारे खरी के ज्यारे कोई पणं 


उपाये करी तेना उपर करक चडावीने तेना उपरथी भरना चित्तने उतारी नखा,” 
(4 


१० उपदेश्षमारो, 


॥ 


ए भरमाणे विचार करीने तेणे पोतानी माताने ए वातत जणावी, तेणे पण ‹ तारी इच्छ 
खसार कर ˆ एवी रजा आपी. पडी त्यां एक दष्ट भधमूषिका नामनी कामण तथा 
वक्षीकरण विगेरेमां श एवी स्री रती ही, तेने बोरार्वीने रतरवतीए्‌ कहु कै हे 
माता! तै मारं एक काये कर, ते काये ए छेके रणसिह कुमार कमखबतीना उपर अति 
लुब्ध थयेखा छ, तेथी एव करो के जेथी तेने कठंकथी दूषित मानीने ऊमार घरमांथी 
काद मूके, ' ते साभीने परिव्राजिकाए ते बात कवूर करी अने बोली के" एमां ते 
यं मोदं कामचछ? ते हं अल कामां करीष. ए पमाणे वचन आपीन ते थोडा दिव- 
समां रणसिह ठुमार इता ते नगरमां आवी, त्यां ते अंतःपुरमां कनकवतीना मंदिरमां 
गई, अने तेने रत्नवतीना कुश समाचार विगेरे निवेदन क्यु, रत्नवतीना तरफथी 
समाचार कवली दोवाथी कनकवतीए तेने सन्मान आप्यु, पी ते हमेशां अंतःपुरमां 
जवा ङागी, अने कुतुदृर विनोद्‌ किगेरे बातो करवा छागी; ते कमल्वतीनी साथे, 
विशेष वातचित करती हती, अने जेम॒कमरबतीनो तेना पर वधार विश्वास उत्पन्न थाय 
तेम करती हती, दररोज जवा आववादु करतां तेग एक दिवस कूट विदयाथी कपल- 
वतीना मेदिरने विषे परपुरूषने आवतो कमारने बता्यो. पण तेना मनमां जराए आयु 
नहि ते तो विचार करवा काम्यो के ‹ कमलवसीनुं शीर सवथा निष्कठंकित 8. › ए 
भरमाणे घणीवार परपुरषने आवतो जोवाथी कुमारे विचार्य के ! शं कमल्वती शीख्थी , 
खंडित थई्‌ हश? के जेथी हं हमेशां तेना मंदिरमां परपुरुषने आवतो जतो प्रत्यक्ष जोडं 
दं " तेणे कमर्वतीने पूच्युं के“ ई हमेशं तार भंदिरने विषे परपुरुषने आवतो 
नोर तेतु शं कारण ? ' ते सांभठी कमलवती बोडी के-‹ हे माणनाय ! हुं कड पण 
जाणती नथी. ज्यारे तमे परपुरषना सचारुं स्वरूप प्ये छ त्यारे ते मारां कमनो 
दोष छ, ज्यारे तमे एव जुओखे व्यार हं जरुर मंदभाग्यवरी द्धं. माटे जो आ पृथ्वी 
मागे आपे, तो तेना विषे समाई ना के जेथी एवं अश्चाव्यं वचन साभव्खुं न षडे. ' 
आ भमाणे उत्तर सांभीने मार विचार करवा छाग्यो के खरेखर ए भूत आदिवु 
विकसित जणाय छ. आनामां को ई पण भरकारनी छुचेष्टा जणाती नथी, नजोके सुद्र 
श्रङुटीवाडी सी यौवनावस्थामां तीक्षण कटाक्ष फेकीने परना मनने मोहित करे, परंतु 
ते पुरुषोनी साये हमेशां संगम केवी रीते संभवे ? तेमां पण विशेषे करीने अंतःपुरने 
विषितो ते समेन नदि. केमके अकार मृत्युनो अभिङाषी एवो कोण अदी दमेशां 
अवि १ ए भरमाणे विचार करवाथी कुमारने ते सत्य जणायुं नर्हिः पण मननी अद्र 
शंकायुक्त रदो; तेयी काईक खेह तो घव्यो- पेडी इष्टाए विचार कयो के“ इय पण 
आ चित्त तेना उपरथी विरक्त थय नदि, तेथी वे चीजा उपायथी तेमना ॒क्षेहनो 


[1 
॥, 





१ न सोसटवा योग्य, 
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भग कर. एव धारने तांदूरमोननना उपाये करी च्रचूणादिनो योग करीने तेणे 
कुमार पन विरक्त करु, कुमारसं मन ने पूर्वे कषरुवतीना उपर गाढ प्यारमां ठ इतै 
तेने स॑ननरूणीदिना भयोगथी तेना भव्ये ज्वरायमान क्यु, कुमार रोकापवादथी इरीने 
विचार करवा ऊग्यों के आ कमर्वतीने तेना पिताने परे मकरी द, अदीं 
राखवा कायक नथ. ` ए पमाणे विचारीने तेण सेवकोने वोखावी आज्ञा करी के "त्म 
कमरवतीने रथमां बेसारीने तेना पिताने घेर मूकी आवो, ' ए प्रमाणे सांभगीने 
सेवको विचार करवा काम्या के- आ आवुं अघटित केम करे पण आपएणने तो 
स्वामी वाक्य उरटैघन न थह शके तेव छे, ` ए पमाणे विचारीने तेजो कमख्वतीनी 
पासे आवी बोस्या के-' दे स्वामिनी ! तमारा पति वाटिकाने विषे गयेख छे ते तमने 
त्यां बोरवि छ, मे रथमां वेसीने शीघ्र चा, ` ए प्रमाणे असत्य बोटीने तेओष 
तेने रथमां बेसासी. ते वते कमख्वतीनी जमणी आंख फरकी) तेथी ते विचारवा 
छागी के“ अत्यारे शुं अञ्यभ थे ? पण स्वामी मन बोरावेछे माटे जरूर जुं, जे 
वनवातुं होय ते बनो, ` ए प्रमाणे विचारी व्यग्र चित्ते ते रथमां वेस, सेवकोए रथने 
सत्वर चराग्यो, कमर्बतीए पच्य के-' मारा स्वामीथी अछृत थये उपवन कैष्लुं 
टूर ॐ ? › त्यारे सेवके उत्तर आप्यो फे-‹ वन क्थां अने तमारो स्वामी परण कयां ! 
कुमारे तमारा पिताने घेर तमने मूक आववानी अमने आहा आपी @, ` कमल्व- 
तीए क्रं के-““ भके, ज्यारे ऊमरि आतु वगरविचारय तेम परीक्षा कया विनतं काय 
करय छ तो परछ्बाडेथी तेने घणो पश्चात्ताप थे, बाकी मारे तो जे कमं उदयमां आवी 
पटच ते भोगतुन जोए. कहं छ के † करे कमनो क्षय करोडो वषे करीने पण 
यतो नथी. शुभ वा जज्ुम ने कमे कर्य होय, ते अव्य भोगवंन पडे छ. पतु है 
निरपराधी भये आ य जच १” आ भरमाणे विचारती ते थोडा दिवसमां पाडडी- 
खंडपुर समीपे आदी पर्हैची, ठरे कमरुवती भटी के--“हे सारथी ! त अदी- 
थन रथने पाड वाल, दवे अही तारं कई काम नथी, आ स्थानी ह 
परिचित दु, अरहींजंथी सन्भुलन पाडखीखंडपुररं उपवन देखाय छे, 
तेथी हं एकी षुखेथी जइश. ' ए पमाणे सांभरी सारथी भणाम करने आंखमा 
अश्च छवी षोर्यो के“ हे स्वामिनी ! तमे साक्षात्‌ शीर रूपी भूषणने धारण 
करनारा कक्ष्मी खो, ने इ अधम अज्ञाने करवावागो कमचंडाक घ, के जेथी 
तमने अरण्यमां तजी दु, दुष्ट कम करनार एवा मने धिकार छे!” ए भमाणे 
बोरूता सारथीने कपख्वतीष कहं के, हे सस्पुरुष ! आमां तारो अप्राप नथी, जे 
सेवेते तो स्वामीनी आह्ञा भमाभे करेन छे, पण ते मेदभाग्यवंतने मारं षक 


उपदशमाल, 


पचन केने के “रँ आ कार्यं कुकोवित क्रे छ? ए भ्रमणे सांभव्या बाद 
कमलवतीने वट तरनी नीचे मूकीने सारथी रथ छने पालो वन्यो, पछी एकाकी 
कमङ्वती रोती ने षिङाप करती बोख्वा रागी के-““ हे विधाता! तै आ अति 
करूरं कायं इं आचय ए अकाठे वज पडवा रुप परियना वियोगथी उत्पन्न तुं दुःख 
ते मने शामटे आप्यु ? म तारो ननो अपराध करयोहतो? आ दुःखतो सवै सहन 
थर्‌ शके तेम ठे, परंतु अस्य कंक चडावीने मर्ताए सने घरमांथी कादी मूकी ॐ; 
तथी मने महद्‌ दुख थाय छे, ह शँ करं ? क्यां जाड ? हे माता! अरं आवीने 
टुःखदावाभिथी वन्ती तारी पुर्रीचुं रक्षण कर. अथवा तुं आवती नरि, कारण के मारं 
दुःख जोन तारं हृदय फाटी जशे. हुं म॑ंदभाग्यवती ह्रुं, कारण के ह ऊुमारावस्थामां 
पिताने वर सोधवानी चितानं कारण थइ हती, पाणिग्रहण वखते पिताने वधन कि- 
रेख कष्ट भाप्र कराव्युं हतं, अत्यारे पण आ स्थिति सांभकीने ते पण दुःखी यङे," 
आ प्रमाणे अनेक रीते विप करती सती मनने विषे विचार करवा छागी के प्रथम 
मारा स्वामीए मारा शीख्नी सारी रते परीक्षा करी हती, परंतु एवं जणाय छेके 
कोई निष्कारण वैरीए अथवा भूतराक्षस विगेरेए ईद्रनारशु स्वरूप वतावीने मारा स्वा- 
मीरु मन ब्युदप्राहित करी नांख्युं 8, तेथी हमणा करंकयुक्त मारे पिताने पेर न 
सवथा युक्त नथी, हमणां तो नटिकाना भमावथी पुरुष रूप धारण करीन रहु, 
कारणे पारा वदे फठना जेवा सीश्षरीरने जोहने कोण भोगववानी इच्छा न करे १ 
कतु छे कै ^ तव्छावनु पाणी पीवाने, तांबूख खावाने अने योवनावस्थामां सीना शरी- 
रने जोवाने कोण उस्घुक न थाय ? ” मारे तो प्राणत्यागथी पण शौल्लुं रक्षण करयं 
ते श्रेष्ठे, कारणके आ संसारमां शीर शिवाय वीजो परम पवित्र अने निष्कारण 
मित्र न. कहं छ के-*“ शीर ए निधेनतं धन छ, अरुकाररदिततं आभूषण छेः 
विदेशने विषे परम मि छे, अने आ भवां तथा परभवमां घुख आपनारं छे, " 
वटी श्रना भरभावथी मज्वछित असि शांत थइ नाय छ अने सपे आदिनो भय नाश 
पामी जाये. आगममां पण कहं छ के-“ देव, दानव, गैधवे, यक्ष, राक्षस अने 
किन्नर विगेरे बरह्मचारीने नमस्कार करे , कारणके ते दुष्कर कायना करनार छ, ” 
वरी “ कोई करोडोगमे सेनियादं दान दे अथव। सोना जिनसुवन करावि तो पण 
जेट पुण्य ब्रह्मव्रत धारण करनारने थाय छे तेष्टं तेने तुं नथी. ” 

आ प्रमाणे विचार करने ते जटिकाना प्रभावी जाद्यणनो वेष धारण करीने 
पाडलीखंडपुरथी पधिम दिशाए आवे चक्रधर नामना सामनी समीपे चक्रधर 
देवताना म॑दिरमां पूजारीपणे रही, अने छखे काठ निर्गमन करवा री, 
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ह्वे सारथीए रणंसिह कमार पासे जईने कमरवती संधी समै हत्तांत कह, 
ते सांभीने ‹ आ सवे गंधपूषिकाना मंबादितु मादास्म्य ` एवं जाणी कमार 
अर्त्य॑त पथात्ताप करवा खाग्यो के-“ म अधमे कुठने अनुचित वुः आ श्र 
आचर्य १ के जेथी निदषण एवौ भाणमियोने कलंक चडाव्युं, ते मारी भराणमिया 
कमलाक्षी कमङ्वती श्य करती दशे १ हुं शं करं ? तेना विना सर्वं रान्य गि 
‹ दीप छतां, अभि छतां तथा नाना भरकारना माणिख्तां एकते मृगाक्षी बिना 
आ जगत्‌ बधु अंधकारमय रगे ठे, कोण जाणे ते मारी ब्हभा इषे मने क्यारे 
मनश ? अधन्य एवो हं रेकोने मुख शीरीते बतावी शकीश ? मने पिक्घार छे! जे 
हृदयने विषे एवो माठे विचार आव्यो ते मारं हदय एूटी केम॒ गयं नहि ! अने ते 


मारी जीम शतशखड केम यई गई नरि, के जणे तेने चनमां मूकी आववानी रना आपी! 
आ प्रमाणें अकार्य करतां मारा माथा उपर ब्रह्मांड केम चुटी पड नहि ? अरे ! 
वगराविचारे करें काये महा अनथेने माटेन थाय छे. नीतिश्ाखमां पण क्रं छ 
के-“ कोड्‌ पण कायं सदसा करं नहि, कारणके सहसा कषाये करनार अविवेकी 
परम आपदां स्थान थाय ऊ, अने विचारीने काप करवावागा गुणटुन्ध पराणीं 
स्वयमेव संपदाने पामे छे, ” पण इवे आ प्रमाणे शोच करवाथी शं ! षिचारवानी 
जरर एलेके आ काये कोनाथी थयुं १४ ९ए भमाणे विचारं करता तेणे गंधमूषिका 
जती रद्याना ` खर सांभज्या, एरे *खरेखर आ कायं तेणेज करें छे ' एम नि 
श्वास पूरक विचारवा छाग्यो 


ह्वे गैषमूषिकाए सोमापुरी जईने रत्नवती पासे कुमारतुं वधु स्वरूप तथा कम 
रवतीदं पण स्वरूप करी बताव्यु. रस्नवती इषवती थई, पह तेणे पोताना पिता 
पुरुषोत्तम राजने कहं के-‹ दे स्वामिन्‌ ! रणर्सिह मारने तेये, › एटङे पुरुषोत्तम 
राजाए पण कुमारने बोदववाने कनकपुर कनकशेखर राजानी पासे पोताना सेवको 
मोकल्या, तेओए त्यां नईने कहं के“. हे स्वामिन! रणसिह कुमार रवती पाणि 
ग्रहण कयी वगर रस्तेथीन पाख क्या ए घण अनुचित क्यु छे, तेणे अमने टज्नित 
कयां छे; परंतु रत्नवती तो तेमना विषे एकचित्तवालीज रदी छे, तेथी हवे तेना 
पाणिग्रहण अर्ये कमारने मोकलो.” कनकरेखरे कमारने बोलावी आज्ञा करी के- 
(रस्नवतीना विवाहम जाओ कमच्वतीना विरद्यी जोक तेसं मन व्यग्र हतुं, तोपण 
पिताना आग्रह्थी तेण कवुरु कर्य. छ्ुभ दिवसे सेन्यसहित चार्या, श्युभ शकुन ' जोई 
भयाण करतां पाडटीखंडपुर समीपे आव्या, एटले प्रियानी शोध मटे फरतां फरतां चक्र- 
धर गामनी समीपना उद्यानमां आवी, स्यां तंघ्रू नांखी पडाव कर्यो, कुमार चक्रधर 
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देवनी पूजा करवा चार्या, ते वखते तेमनी जमणीं चक्र फरकी, तेथी ते विचारा 
काम्यके“ आज कोई इषटनो संयोग थश, परेतु कमख्वती विना मने बीं वड इष्ट नथी; 
तेथी जो ते मी आविः तो खरो इष खाभ प्राप्न थयो मादु, › ए भमाणे विचारे छ, 
तेवाभां पुष्पबडक रुपधारक कमर्वतीए पुष्प छावीने कुभारना दस्तमां मुक्यां, इपर 
तेने योग्य मूक आप्यं, पम पुप्पवडके विचा के-* आ रणसिंह छमारं रत्नवतीना 
पाणिग्रहणारथे जता नणाय छ. कमन्वती करुपारने जोई अति हषित थद. मार 
पण पुष्पवटक रूप धरनारी कपव्वतीने पुनः पुनः जोतो सतो विचार करवा रग्यो 
के-‹ आ मारी प्राणव्मा कपख्वतीना जेवो देखाय छ. एने नोने मारं मन अति 
मफु्धित थाय छ. ए प्रमाणे चिन्तन करतो विस्मयर्थी तेने पुनः पुनः जोतां परण 
तृप्र थयो नहि कमङ्वती पण स्नेह करने पोताना मियने निरखवा ङागी. पी 
कुमार वटुकने साथे कहने पोताना मुकाम आव्यो, अने भोजन विगेरेथी मक्तिपू्वक 
तेलु बहु सन्मान करीने तेने पोतानी पासे बेसाड्यो. पदी कुमार तेने कटेवा रम्यो 
के! हे बट्क ! तारं अंग फरीफरीने जोतां छतां मने तृषि थती नथी, 
तार देन मने अतिशय इष्ट छागे ॐ, वबडक बोरयो के-“हे स्वामिन्‌ ! 
ए सत्य ठे, जेम चंद्रनी कांतिना दशंनथी चा्रोत्पहमांथीन अग्रत स्वे छे, बीनाम्थी 
सवपु नथी, तेम आ संसारमां पण जे जेनो वहम दोय छ, तेने जोवाथी दि थतीन 
नथी. कुमारे कमु के: मारे आगठ जवादुं खास कारण छ, परंतु तारा भेमनी 
गरुखलाथी बैधायेक मार मन एक पटं पण आग भरवाने उत्साहित थतु नथी; 
तेथी दपा करी ठ मारी साथे चारु. पारो इतने अहीं अव्य लावी. ” 
ए प्रमाणे सांभीने बहक बो्यो के“ मारे अते हमेशां चक्रधर देवनी पूना 
करवानी ॐ, तेथी माराथी केम आवी शकाय? वटी दभरहित तरत धारण 
करनार मने लां अवातं प्रयोजन पण द्यं छ? मारे कं के, जोक 
तारे कंड पण कार्यं नथी तोपण मारा उपर कृषा करीने तरि आव्छुं जोईए. ` मारना 
आग्रहथी तेणे ते कलु क्यु, अने तेनी साये आगन चादयो. मामेमां नतां कमारने 
बटकनी साये घणी भीति वंधाणी. एक क्षण पणते तेनो संग ओाडतो नथी, तेनी 
सायेन वेसु, उय्वु, चाच ने घुं विगेरे करे @, शरीरनी च्ययानी नेम तेओ वन्न 
एक क्षण पण नोखा पडतां नथी. दूध ने ननी नेवी तेओने मेनी थद्‌ छे, करं छ 

-““दूये पोतानी साये मिभित थयेङ जलने पोताना सवे गुण आप्या, पी दूषने 
ताप उपर चडाबें ोईने नगे पोतानी जनातने अधमां नांखी, अथात्‌ पोते षटवा 
मराद; ते वखते पोताना मनने आपत्तिमां जोडने दूध उछनीने अभिमां पडवा तैयार 
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थय. ततने पां तेना भित्र साये भेरनव्यु अथोत्‌ पाणी खरं ले ते शंत ययु, 
सारा माणस्रोनी मंत्री एवा भकारनी होय छे, ” 

एकदा कुमार बटुकने कहेवा ख्यो के-"हे मित्र ¦ मारं मन मारी पतते नथी. 
तेण पच्य क~ ते क्यां मयुं छ.!' कुमारे कं केने मारीं वभा कमख्वतीनी साये 
गयं छ. रेणे पयु के; कमख्वती क्यां गई छ {` कुमारे क्ट के मारा मेवा 
मैदभाग्यवाराना घरने षिषे एवं स्ीरत्न क्यांथी रहे ? देवथी जेतुं मन नष्ट ययेह 
छे एवा मे ते निरपराधी बालाने कादी मूकी. ते क्यां गई हे †' वटके कु के“ जेने 
मटि तुं आटो बधो खेद क्रेछे ते केवी हती ? कुमार नेमां अश्रु सहित केव 
काम्यो के-‹ हे मिन ! तेना गुणो एक नीभथी गणवाने केवी रते शक्तिवान यवाय ? 
सवे गुणत भाजन ते सरी हती; हवे तेना विना सवै संसार शून्य रगे छे. परत 
तारा दग्ीनथी मने आनंद उत्पन्न थाय उ त्यारे बटुक कहु के-‹ हे सदर ! आटे 
बधो पशात्ताप करयो उचित नथी, कारणक्षे विधिए निर्माण करेल काये निवारवबाने 
कोण शक्तेवान छे ? कट के विधि अघाटेत षटनाने घटावे छ ने सुघटित घटननिं 
जजरीभूत करे छे; जेने माटे मतुष्यजातने विचार पण आदी शकतो नथी तेवी घटना 
विधि घटावे छ. तो आ प्रमाणे बहु शोच करबाथी श्रो राम छ?" 

हवे घणा दिवसे कुमार भित्र सहित सोमपुसए पहोच्या, पुरुषोत्तम राजा 
महा उत्सवथी तेनी सन्युख गया, अने जमाइने मोटा आडक्रथी पोताना नगरमे पिषे 
भवेद कराव्यो, पी श्रुम मुहूर्ते रत्नवतीलुँ पाणिग्रहण करान्युं. पुरुषोत्तम राजाए 
पेरापणीमां घणा हाथी तथा अन्धो विभेरे आप्यां. यां रणसिह इमार श्रे आपे 
आवासमां रेतो सतो रत्नवतीनी साथे विषयघ्ुख भोगववा काम्यो, 

एकदा रत्नवतीए तेने पृच्युं के-“ हे भाणनाथ ! ते कमख्वती केवी हती के जे 
मरी गई सती पण आपना चिन्तने डती नयी, अने नेणे मारा पाणिद्रहणारथे अदी 
आवतां आपने व्च करी दने पाडा वान्या हता? कुमार बोल्यो के-' हे परिये? आ 
जिुवनने विषे एना जेवी बीजी कोई सी नधी. तेना अंगना छावण्यतुं शु वणेन करं ! 
ते मरी गये सते तने परणीने ने विषयघुखनो आनद ठर ते आर्द्‌, दुकान्मां 
गोधम्‌, तैदुल आदि धान्य नहि मल्वाथी दरकां कांग, कोदरा, शाम किरे ठण- 
धान्य खाइने जे आनंद मठे तेना जेव ड, कहं छे के- 

£ हेठवीयो शरे, रुडे रयणायरतणे; टेरे फटिकं तणे, मणिए मन माने नदि. 
^“ रल्नाकरना रुडा हीराथी दरदा माणसं मन फटडां के उजं एवा फटकना 
मरणियी -माने नहि, » 
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„आ भमाणेनां, इमारनां कंचन सांभलीने रत्नवती -रोषधी वोली के ~^. कुं 
कु! ते दुष्ट सीने केवी शिक्षा आपी ? अर्थी गधमूषिकराने मोकटी, ते सप मेन कु 
दत. जवी ते तमारी इष्ट हती, तेवं मे क्यु; तो हवे तमे शं सेवकनी .पेरे तेना गुणो 
वारवार गाया करोखो ? ए भमाणे सांमेकीने मार कमर्वतीने. तदन निष्कलंक 
मानी, क्रोधथी लाकचोल यह्‌, रत्नवतीने हस्तथी पकडी, कात मारी, तिरस्कार करीने 
बोल्यो के--“ हे मिन कमे करवावारी ! तने धिक्कार छे ! ते आत्ना आपीन इकर 
कराच्यु, पण तेथी ते तारा पोताना जीवनेन दुःखससुद्रमां नांख्यो छ. तारा नेवी 
सीना.करतां तरी पण वधारे सारी ख, के जे भसती होय पण अन्न आपवाथी वक्ष - 
थाय छ ने भसती नथी. परंतु बहुमानिता एवी पण मानिनी (खी) कदि एण पोतानी 
थती नथी, !” ए प्रमाणे कदीने पटी विचारवा खगो के-“ अरे ! रथा कटंकर्चि- 
तामां पडी मारी घिया कमरवती जरर मृस्युवरा थह हषे, तो हवे मारा आ जीव- 
नथी सयु ! ` ए प्रमाणे विचार करी तेग पोताना सेवकोने आज्ञा करी के“ तमे मारा 
आवासनी पासे एक मोटी चिता रचो, कै जथी कमल्वतीना विरथी दुःखी थ- 
ये हुं तेमां पीने मरण पार. ए भरमाणे कदी प्रागे चिता करावी, अने सवं 
जणाए वायो छतां वली मरवा चार्यो. अहीं पुरुषोत्तम रानाए ते बात समिगी, 
एर भथम तो कूुडकपटनी पेटी, मिथ्या कंक चडावनारी, अकार्यं करनारी अने 
नरकगतिमां जनारी एवी गेधमूषिकाने घणी कदथेना करावी, मानरहित करी, अप- 
पान अपावी रासभ उपर वेसाडीने नगरनी वहार कादी मृकीः स्रीजाति होवाथी मारी 
नखावी नहि. पछी ते कुमार पासे आभ्यो, लां तेणे तथा सायेवाह्‌ आदि जनोए 
कमारने बहु भकारे वायो छतां ते चिता समीप आवयो, राजा आदि जनो विचार 
करवा - लाग्या के- मोटो अनये थे, एक सीना वियोगथी आँ पुरुषरस्न मृत्यु 
पामरे. आं भरमाणे विचार कमारने चितामां पडवाने तैयार थयेहा जोटूने पुरषो- 
त्तम राजा बटुक समीपे जइ क्टेवा रभ्य के“ दे आये ! आ मार तारं षाक्य 
उर्टघन करता नथी, तेथी एवी विहि करके जेथी ते आ पपकायेथी पाद्म फरे,› 
पदी बटुक कुमार भ्ये बोख्यो के-“ हे भद्र ! उत्तम ङरन्मां उत्पन्न थया छतां. अषु 
नीच जने उचित कर्म केम करो छो ? तमारा जेवा सदाचारी पुरुषने ए घटित न्थ. 
अभिभवे आदिना मृल्युथी अनंत संसारी द्धि थाय छ. तेमां पण मोहातुर थदृने 
मखु ते तो अति दुःखदायी छ, वरी रे मित्र तमे मने -पयम कहं हतं के (हुं तने 
चक्रधर गामनी समीपे पाल्ये पीचाडीसः . ते तमारं वचन अन्यथा याय छे. 
तेमज भूल पामेदी कमल्वतीनी पाड सरवाने इच्छो छो, ते. पण व्यध. के 
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कारणके जीव पोताना कर्म॑थीज परभवने पिषे जाय ॐ. जीषोनी चोराश्ी राख 
योनि छ, तेथी तेओनी गति एक नथी; कमेने अतुसरीने जीवनी गति थाय छे. 
पंडित पुरुषे सारं अथवा मध्यम्‌ काये पण फठना परिणामनो विचार कररीनिन करं 
जोईए. रभसरशत्तिए करें तथा वगर विचारे करटं काये याग उप्र शत्यनी ने दुःख- 
` दायक नीवड छ, तेथी आ साहस करवाथी पाछा फये; कारण के ‹ जीचतोा नर. 
सेकडो भद्रने जुएछे ची जो तमे मायी वात साभकीने तमारा भाणनुं रक्षण करशो, 
तो कदाचित्‌ तमने कमङ्वतीनो संयोग पण प्राप्त थे; पण जो मृहपणाने डीपे भाण- 
त्याग करो, तोतेनो संगम दुकेभन 3. आ भमागेनी वटुकनी वाणी सांभकीने कपङव- 
तीने मलवानी विचित्‌ अभिराषा जेना हृदयमां उद्भवी छे एषो मार कदेवा खागयो 
के: है मिन! शतै मारी भ्रियाने जोई ञे! अथवा ते जीवेे एवं केदए तने 
कहे ? अथवा ज्ञानना बन्थी तं जाणेखेकेते मन्शेके नहि? तुं मने अभिमां 
पठतो अरकावे डे तें कारण शयं  ? ते करे. चटक बोस्यो के-* हे कुमार ! तमायै 
भिया कमकवतती विधातानी पासे छे एम हु ज्ञानथी नाणे हं, तथी जो तमे कदो तो 
मारा आत्मान विधातानी पासे मोकरीने कमर्वतीने अदीं रई आदु, * लयारे कुमारे 
कुं के“ जो ए सवे सत्य होय तो तेमां जरा पण विव कर नदि. ज्यारे हं कमल- 
वतीने जोईशच प्यारे मारो आ जन्म कृताथ मानी. त्यारे बटुक बोल्यो कै“ ह 
सदर ! दक्षिणा विना मेज्वि्या आदि केवी रीते सिद्ध थ्‌ श्चके १ स्यारे कुमारे कह 
के हे मित्र! भयम. म तने मारे मन अण करेर ठे, दवे मारा प्राण पण तारे आधीन 
छ; तो कदे हवे तेथी वधार बीजी शी दक्षिणा. आपुं १ बटके कहु के" दीघौयु 
या, पण ह ज्यारे जे कांड तमारी पासे मागं ते तमारे आपदं पदश्च, : ऊुमारे कहं 
केतने वर आयुं्ंते ह पारी, बहु कदेवाथी शं! परतुतुं छे मारी भिय 
चछभाने सत्वर राव, ए पमाणे कंदेवाथी वटके संजीविनी नामनी जडी स्वने 
वतावी, पडी ते पडदानी अंदर ध्यान करतो वेगे. कुमार परण अति दर्षित थवा 
खाग्यो. राजा विगेरे पण कमटवतीने जावाने उत्साहित थया. वटी ‹ मृत्यु पमेरी 
कमर्चती पारी आशे तो मोटं आशये थश; आ विम तो मोटो ज्ञानी जणाय छ. 
ए प्रमाणे रोको पण परस्पर आह्ादयुक्त आखाप करवा ग्या, ते समये षट्के 
पेटी जी कणेयी दूर करी षट कमख्वती यई गई, पछी ते पडदामांथी वहार 
आवी. मारे तेने अति देधी जोई, अने ‹ खरेखर आज मारी भिया कमल्वती 
ॐ एम कहं, तेण आवीने पोताना भियने भणाम कयो. सघगाओए तेने जोई. 


तेतु रूप, रावण्य अने सौमाग्य आदि जेोदुने कोको पण विस्मय पूवैक कंदेवा 
~ ३ 
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खाग्या के-“जेवी रते पित्त आगन सवणे शोभत नथी तेवी रते आ कमरवती 
पासे रत्नवती पएण शोभती नथी, ङमार एनी खातर साहस करता हता ते पण 
युक्तजन हतं, ए कुमारने तेमज ए कमरवतीने ब॑नेने धन्य छे" ए भरमाणे अकता 
करता कोको पोतपोताने स्थानके गया, _ङमार पण हृ्थी परिवार सहित महोत्सव 
पूयक कम वतीने रने पोत्ताने आवासे आच्या; अने ` अकार तथा वची 
विभूषित एवी कमङ्वतीनी साथे पच विषयसुख भोगवता सता पोताना जन्मने ` 
सार्थक मानवा खाग्या, 

एकदा कुमारे कमव्वतीने पच्य के“ हे सुखेचना ! कोड्‌ एक विर तारी 
खातर विधातानी पाते आच्यो इतो तेने तं जोयो हतो के नदि १ ए पमाणे साभिरी 
केमखवती विस्मय सहित बोखी के“ हे प्राणेश ! ते विप्रन हँ हतो." एम करीन तेणे 
नदीवुरीतुं सवच इृत्तांत निवेदन कु, ते सांभी ऊुमार अति संतुष्ट थयो. कमरव- 
तीए विचार्य के “आ क्म रत्नवतीनी सायं जरा नजर पण करता नथी, तेना 
तरफ ते अत्यंत निःस्नेदी थयेखा छे, पण तेमां मारोज अवणैवाद बोखाय, जोक तेणे 
अपराध कर्ये तो पण मारे ते विषे विचार करवो योग्य नथी, कारणके उपका- 
शना भरति भरत्युपकार करो एमां कांड आश्वये नथी, पण अपकार करवावागानी 
उपर उपकार करवो एज सत्पुरुषं लक्षण छे.” कयं छ के“ उपकार करवावारां 
उपर वा मत्सर विनाना मलुष्य उपर दया बताववामां आवे तेमां विशेषपणुं शं 3.1 
पण जे अहित करनार भ्रति तेम सदसा अपराध करनार्‌ पत्ये क्या वतावे तेन 
सतपुरुषोमां अग्रणी उ." ए प्रमाणे विचार करी कमलबतीए मार पासे वरदान माग, 
कुमारे कहं के-“ज तारी इच्छा होय ते मामी र. कमल्वती बोखी के-“ जो तमे इ- 
पित वस्तुने अपण करता हो तो सारी उपर -नेवा स्नेहवान्ा छो तेवा रत्नवती 
प्रति स्नेदयत थाओ. जोक तेणे अपराध कयो छे तोषण ते क्षमा करवा योग्य छे, 
कारणे तमे उत्तम कुकमां उत्पन्न थया चे अने कुल्वान पुरूषोने चिरका सुधी 
क्रोध राखबो घटतो नथी. कहँ छ के ^“ ुक्वान पुरुषने क्रोध थतो नथी, कदाच 
थायतो ते छांबा काल सुधी रदेतो नथी, जो कदाच छाव काठ घुधी रदेतोते 
फलतो नथी. तेथी सतुपुरुषोनो कोप नीच जनोना स्नेह नेवो छे." वी स्रीओोतुं 
र पा निदैय होय ड. कहं छ के-“असलय, साहसः, माया, मूखस्व, अतिलोभः, 
अने निरदयपणौ ए स्ीमोना स्वाभाविक दोषो ॐ, पोताना खाय साध- 
नीच आचरण आचरे ॐ,” आ प्रमाणे कमटवतीना कदेवाथी ङमारे 
सन्मान क्यु, पडी केटखाक दिवस त्यां रदीने पुरुषोत्तम राजानी 
रे कनकपुर तरफ प्रयाण यु, पिताए रलनवतीने घणा दास, दासी; 








वाने मादे 
रत्नवती 
, अन्ग ख्द्‌ 
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अङुकार्‌, द्रव्य विगेरे आपीने विंदाय करी अने कुमारने पण घणा हाथी, अच्व्‌, रथ, 
पायदठ, सवणे, मोती किगेरे अपेण क्या. 

 रणरसिंदे रत्नवतीने छदने कमख्वती सित शुभ दिवसे भयाण क्यु, 
अनुक्रम पाडरीख॑डपुर समीपे आल्या. त्यां नगे पोतानी पुत्रीं सवे ट्तात 
जाप्यं छ एवो कमकसेन राजा सन्पुख आवी महोत्सव पूमेक जमाईने पोताना 
घरे छट गयो. कमव्वततीने पण बहु सन्मान आप्यु, नगरना लखोकोए तेनी 
घणी परसा करी, तेनी माताए पण सेदवे तेने आरङिगन क्यु, पडी घणा 
दिवसो दयां रदीने मार कनकपुर तरफ चार्यो, कनकरेखर राजा पण कुमा 
आगमन सांभर्गाने अनिद सहित सन्मुख आब्यो. विस्मय पूर्वक मर्यो अने 
कुमारने नगरमां भ्वेश्च करव्यो. ते समये घणा पुरखोको तथा स्नीओं तमने 
जोवाने आव्या, तेओ परस्पर आनंद सहित बोढ्वा साम्या के-“ आ कमर्वतीने 
लओं केने पोताना शीखना प्रभावी यम समीप जई तेना युखमां भू नाखीने 
पण पारी आवी, वमी तेना गुणथी रंजित थयेखो रणरसिंह कुमार्‌ परण तनी 
पाछल मस्युने आ्िगन देवा तत्पर थयो. ए सतीमां मख्य एवी कमटवतीने 
धन्य छे { ” ए भरमाणेनी परशेसा साभिरता मार पोताना आवासे आल्या; अने 
जणे सुंदरीभनी सय दोगंदुक देवनी नेम विषयध्ुख भोगववा रागय, एकदा 
कुमारे विजयपुर नगरी समीपे अवख श्री पां प्रयुना भासादमां अटा 
कोत्सव कर्यो. ते वते ्ितापणि यक्षे भत्यक्ष यने कषयं के-हे वत्स ! अरथी 
जटने तारा पिततं राज्य मोगव. ए भमाणे यक्षं वाक्य सांभरी ते मोट सैन्य 
सदत विनयपुर आन्यो. ते वखते स्वप सेन्यवाव्े नगरमां ररेको राजा दुगे 
मध्यज र्यो; ते बहार नीकलयो नि तेम नगर पण छोडशयुं नदि. ते वखते यक्षे रण- 
सिंह इभारनी सेनाने आकाशंथी उतरती तेने बतावी. ` ते सेनाने जोन मध्य रदे 
राजा नगर तजीने नासी गयो. प कुमारे विजयपुरमां भवेशच करयो. नगरजनो दषे 
पाम्या- सपे भधान पुरूषोए मीने कमारने तेना पिता विजयसेनना स्याने स्थपति 
कर्यो, रणिद राजा थयो. ते सञ्जन पुरुषोने मान आपता हतो ने दु्ेनोनी 
तजेना करतो इतो. तेमन रामर्चद्रनी सध्श नीतिवान यई पोताना राज्यतुं पार 
पान करतो हतो, 

एवा अवस्षरमां एक दिवस पासेना गाममांथौ अञ्न नामनो कोई कणी 

नगर तरफ आवतो इतो तेने मागेमां श्चुधा तथ। तृषा खागवाथी तेणे स्वामिरदित 
चीभडाना सेते जोई त्यां बमं मूल्य भूकीने एक चीभडुं टीघुं, अनेते 
वद्मा वीटीने कटि बध्यु. पड जेवो ते नगरां वेश्च करेछे .तेवोन जे इग 
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पालके कोड भ्रष्ठीपुत्रनो धात करी तेयं मस्तक लइने नासी गयेक चोरनी तपास करतां 
अही तदी फरता इता तेभना जोवामां आब्यो. तेओए तेने पूयं के-^तारी 
कड.आ शं वांध्युं छे ? › तेणे उत्तर आप्यो के-"चीभडुं ॐ. राजसेवकोए तपासतां 
मस्तकं दीं एट्छे तेने चोर धारी वांधीने मधान समीपे ठ गया. प्रधाने क्रं 
के-*अरे तने धिकार छ ! ते दुगेतिना कारणरूप वाके मारवालँ काम श्रा माटे कर्य? 
. तेणे कयं के स्वामिन्‌ ! हं कंई जाणतो नथी." आट कदेवा उपरांत घटडई, घडडइत्ति 
एर ते बोल्यो. तेथी तेने राजानी समीपे ड्‌ वामां जन्यो, रानाए पृल्धुं के- 
“अरे ! आ कायं तं शामाटे कथं ? त्यारे तेणे ‹ घडड्‌ पडते ' एटरोज उत्तर आप्यो, 
राजाए कहु के -“ अरे मूखं ! बारंबार ' घडई घडडत्ति ' ए शब्दो केम बोरे! 
तेनो प्रमाथं कदे” अजेन बोटयो केहि स्वामी ! आ सितिमा ई तेनो परमाय 
कीश तोपण ते कोण सत्य मानशे ? बगी कोण नाणे हज पण मारा 
कमेथी पुनः शं बने १ मटे हं कांड परमाथ जाणतो नथी. ते सभी दुगंपालना 
पुरषोए क्रु के-‹ आ कोड धृष्ट जणाय छे, केके अमे तेनी पसिथीज सप्तात्र 
मस्तक कटाव्युं छे छतां ते सत्य वोरुतो नथी ने घडडइ घडइत्ति' एवो उत्तर आप छे," 
राजाए पण क्रोधथी तेने शुखीये चडावोः एवी आह्ञा आपी, सेवको तेने छने 
शुडी पासे अन्या. ते समये कोई एक विकराठ रूपधारी पुरुष आवीने करेवा 
लाग्यो के हे माणसो! जो तमे आनि हणो तो हं तमने सवने हणी नासीद, 
ए प्रमाणे केवाथी तेनी सये राजपुरुषोने युद्ध थुं, तेणे सवेने हांकी काल्या. 
तेओ नासीने राजा पासे आल्या, तेओनी पासेथी वने दत्तांत साभगी राजा पोते 
युध्य करवा नीकव्यो. ते वखते तेगे एफ कोस ममाण पोतायं शरीर विकव्य. ते 
जोई राजाए विचार क्यो के- आ कोद मनुष्य नथी, आ तो कीर यक्ष के राक्षस 
होय एम जणाय ॐ; पछी धूप उखेववा विगेरथी तेन पूजा करीन कह के- त्तमे 
अमारा अपराधने क्षपा करो." एटछे ते भत्यक्ष थई पोत श्ररीर नायं करीने 
बोरयो के-' हे राजन्‌ ! साभ, मारं नाम दुषपाङ्रार 8. कोक मने कलि एम कदे छे 
हमणा भरतकषेत्रने विवे माङः राञ्य भवते छे. महावर स्वामीन। नवाण पड। चरण 
वर्ने साड! आठ महिना वीया बाद मारं राज्य भवते छे. मारा राज्यमां आ 
खेडुते आवो अन्याय केम कर्यो ? कारणङ्गे तेणे शून्य क्षेतरषां वमथुं मूल्य मूकीने 
एक चीमडईं श्ामटि टीधु? तेथी ते मारो चोर छे, ए्ले चीभडानें बदके 
मस्तक वतावीने म प्रत्यक एने शिक्षा आपीडे. हवे पर! कोई पण एवो अन्याय 
करदे तो तेने ई संकटमां नांल.” पडी शेष्ठीपुत्र पण जीवतो यपो, अने ते 
रजनी समे ` आध्यो. राजाए तेने पोताना खारमां वस्तयो. अजनत पण घुं 


१, 


उपदे शमा, ` २१ 


संन्मान क्यु. पडी करिए राजने पोता स्वं माहात्म्य करीन छेवटे कटं के-द 
राजन्‌ ! मारा राजमां तं रामर्चद्र राजानी जेम न्यायधमैतुं पालन केम रेके ? 
हवे पछी जो तेम करीश तो ते न्यायधममांचरणना निमित्तेन है तने दुःखी करीश." 
आ भरमाणे करीन तेणे राजाने न्यो, पी कि अदृश्य थयो. सर्वै पोतपोताना 
स्थाने गया, अखन पण पोताने स्थाने गयो, 

` त्यांथी रणसिंह राजा भत्यक्ष अनीति जोडने न्यायधमे तजी अन्याय आचर- 
णमां तत्पर थयो. ल्ोकोए विचायं के-राजाने शयुं थथं छ के नथी ते आवो अन्या 
य आचरे छे ? तेने बारवाने कोई समर्थं नथी. ते समये तेवी स्थितिमां आवी प्डेख 
पोताना भाणेन रणसिंह कमारने भरतिबोध आपवाने पटे श्री निनदास गणिते 
नमरना उपवनने विषे पधायो. राजा पण परिवार सहित तेमने वादव! गयो. विनय 
पूषैक नमस्कार करी वे हाय जोढीने ते आग वटो. गुरुए पण सकठ क्डेशनो 
नाश करनारी देशना आपी, तेपां कद्यं के-हे राजन्‌ ! किं रुप नोने तार मन 
चरित थ गयं छ, परतु आ अपार संसारमे विषे पुण्य पापना निमित्तथीज सुख 
दुःख प्राप्न थाय छे. क छे के-“कर्मना उद्यथीज अन्य भवमां गति थाय ठे, भव- 
गातिथीज शरीरनी उत्पत्ति थाय छे, शरीरपप्तिथीन इद्रियोना विषयो उदभवे छे, 
अने इद्रियोना विषयथीज सुख दुःख उत्पन्न थाय ॐ, भ्राणातिपातादि पंच आश्रव्‌- 
द्वारे सेवतो सतोज आ जीव नितांत पापक्षमेथी छेपाय ॐ अने सवसागरमां डवे 
छे. हिसा आदि आश्रवने तन्या विना घं कयां दोय! कदु ठ के“ छष्ष्मीथी 
गरहस्थपणं शोभे छे, नेत्रथी मुख शोभे @, सतिथी चन्धमा शमे ठे, मती स्री शोभे 
छे, न्यायथी राञ्य शोमे ॐ, दानथी श्री शोभे ऊ, पराक्रपथी राजा श्लोभे छ, निरोगी- 
पणाथी काया शोभे छे, शुद्धताथी ङक शोभे छे, निमंदपणाथी विधा शोभे खे, 
निर्देभपणाथी मेन शोभे 3 अने दयाथी धमे श्लोभे छ; वीजी शते धमे श्ोभतो नथी.” 
ए कारणथी आश्रव भवनो देतु छ अने संवर निवृत्तितुं अस्ताधारण कारण छे एवो 
सिद्धात्‌ ड, तेररुमटि हे वष ! तारो सन्न स्वभाव कि पुरुषन। छटथी विपर्यत 

ययेङो छ; प्रतु दुजेनपणु युक्त नथी, -क्ुं छ के-“ कोपायमान सर्पना मुखरय 
गुफाने विषे हस्त नांखवो ए सारो, उवङ्िति अभनिना कुडभां पडधरं सरि, पेश्ने विवे 

शखनी अणी भोकवी ए सारी, पण विपत्तितंन घर णपु दुजनपणुं पडितोने सारं 

नदि.” करि पुरुषना कहेवाथी तुं पापप्रति धारण करे 2, प्रतु दुषभाकाक रप 

करि रु कदे तेनो तुं षिचार्‌ करतो नथी. दुषमाकाल ते चली रूपधारी होय ? 

तेथी ए कोड दुष्ट देव तरफ्थी उपद्रव ययेको जणाय छे, तु पण तेनाथी छेतरायो छ. 

कारण के कारे पुरुषना उपदेशथी कामां अविर रिका आदि कर्मी श माणप 


९२ ` . उपदेशम, 


नरकगतिमा जतो नथी ? शं कछ्युगमां विषभक्षणथी माणस मृत्युवश्च थतो नथी ! 
करिकान्मां पण जें कमं करे तेवं फल भाप्ठ थाय @, ” ए भमाणे जिनदास गणिनां 
वचनो सांभकीने रणसिंहे चकु खोटीने नीचं सुख क्यु, अथोत्‌ शरमायो, एटरे 
निनदास गणिए फरीने कहं के-“ हे बहस ! तारा पितावुं वाक्य सांमठीने मरतिबोध पाम, 
ककिपुरुषना दशेनना देतुवडे तारा ठगायाना स्वरूपने अवयिह्नानधी -जाणीने शी धर्म- - 
दास गणि नामना तारा पिताए तने भतिबोधः आपवा मारे उपदेक्षमाब्डा रचेरी 
तेतं सांभन. तेमां कें ॐ के-“जेवी रीते राजा आज्ञा करेढे अने प्रधान 

आदि भकृतिमंडर तथा सामान्य परलोको तेनी आ्ञाने मस्तके चाने तेवी रीति 
रिष्ये पण गुरुनी आज्ञाने करकमठ जोडी श्रवण करवी. वरी बीं पण के 
के“ साघु युनिराजनी सन्मुख जवं, तेमने वेदन तथा नमस्कार करवा, शाता 
पूवी विभेरे करवाथी लंबा काननां संवित करेटां पापकमे एक क्षणमां नष्ट 
यायछे, वरौ तेन कुछ के-“लाललो भे पण जे पामवा देम छे अने जन् 
जरा ने मरण रुप समुद्र्थ जे तारे छे एवा जिनभरवचनने विषे ह गुणना भडार ! एक 
क्षण पण भमाद्‌ करवो उचित नथी. । ॥ 

आ प्रमाणे निनदास गणि करे तेवे समये विजय नामे साध्व ने रणरसिह 
राजानी माता थाय ते त्यां जाव्या अने तेणे पण कहं के-“्दे वत्स ! तारे मदि 
तारा पिता पर्मदास्र गणिए आ उषेशपाखा बनावी छ तेनो ठ भथम अभ्यापतकेरः 
तेना अर्भेनो विचर कर अने विचार करीने अन्पाय ध्म तजी द्‌€ मोक्खे उपानेन 
कर, तारा पितान। ए आदेश्षनो स्वीकार कर.” आ! पणिना पोतानी मातानां वचनो 
सांभीने रणसिहं राजाए तेतं अध्ययन करवानुं कमक करु. परी भरथम र भिनदास 
गणि उपदेशमाकानी गाथा वोके अने त्यारपी रणरसिंह रजा ते मभागे वो; ए 
रते वे रण वार सांभनीने बोरी नई तेणे आरी उपदेशा कंठे करी, 
पदी तेना अथैने चित्तां विचारतो सतो ते मावितासमा वैराग्य पामीने वितववा 
लाग्यो केने धिकार छे ! म अज्ञाने वशे आ! शँ अवचं १ धन्य छ मारा पिताने 
के नेमगे मारा उद्धारने माटे अवधिङ्नानवडे आगामी स्वरूप नाणीने भयमथीन आ 
रय वनान्यो, मादे हवे आ विदयुखात समान चंचल एवा विषय्ठखवडे सयं ! 
कुं छेके ` 
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चखा रष्मीश्चलाः प्राणा-श्चरं चंचलयोवनं । 
चलाचटेसिन्ंसरे,. धर्मं एको हि निश्चलः ॥ 

५८ कक्ष्मी चपठ छ, भाण चप छे, चं चट एवं योवन पण चपल छ; एवा चन्य- 

चठ संघारमां धमे एकन निल छ, ” 


उपदेश्षमाटा, , । २३. 


आ पमाणे विचा षरे आवीने रणरसिंह राजा न्याय अने धमनी भतिपाटना 
करषा ङाग्यो, पी केटदेक काले कमन्वेतीना पुने राज्ये स्थापन करीने आमनि 
चंदर सूरि पसे रणतिंह राजाए चारि ग्रहण क्यु; अने षिडुद्धचारिजतुं आराधन करी 
काटपमे पामीने देवरोकमां देवपणे उत्पन्न थया 

कमलचतीना पुत्रे पण आ उपदेशषमागा ठे करी उने स्वै कोकोए पण तलु 
पठन पाठन कर्य. ए प्रमाणे अनुक्रम पठन पाठनना क्रममां चारती आ उपदेशमागा 
अद्यापि विजय पामे ॐ. 

आ उपदेशमाठाभकरण पोताना पुने भरतिबोध पमाडवा माटे श्रीधर्मदास गणिषए 
रचे; तेल रहस्य अम्य बुद्धिमान जनोए सम्यग्‌ भकारे धारण करवुं, आ भमाणे दृदधोक्त 
संभरदाय वताव्यो, हवे ते उपदेश्षमाननी गाथायोनो अथे विभेरे कदेवामां आवे, 


६९२, २.५०,.न० ००, न्‌९ ०, ०९^००^१०.१२, ०२.५९२, ०..ग२.ग२.५२., न. यर 


५ इः इत्युपदेशमालायां रथम रणतिदरपस्य मूरसेदंषः । 
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इति उपदेरामादानी ग्रथम पीठिका 


समत. 





श्री उपदेरामाव्म भाषांतर प्रारंभ. 


~~“ 





( टरीकाकारषं मंगखाचरण ) 


नत्वा विभुं सकलकामितदानदक्षम्‌ । 
शंसेश्वरं जिनवषरं जनतासुपक्षम्‌ ॥ 
कवे सुबोधितपदासुपदेशमालाम्‌। 
वारावषोधकरणक्षम्ीप्पनेन ॥ १॥ 


^‹ सकल इच्छित दान आपवामां शर तथा सुपक्षने उत्पन्न करनार (वतावनार) 
एवा जिनेन्वर श्री चंखेश्वर्‌ प्रसुने नमस्कार करीने बाठजीवोने बोध थई शके एवा (सरटः) 
दीप्पन ( दीका ) बडे उपदेश्षमान्य सुखे बोध थाय तेवा पद्बारी करंट, ” 
मूढ गाथा. 
नर्मिंडण जिणवरिदेः इंदनैरिदिए तिखोअयरू ॥ 
उवएर्समार मिण॑मो, उच्छमि शरूवंएसेणं ॥ १ ॥ 
शान्दाथे-““ देवेन्द्रो ने नरेनद्रोए प्जेका अने तखोकना गुर एवा निन- 
वरेन्द्रोने नमस्कार करने , तीर्थकर अने गणधर आदि गुरुभोना उपदेशथी हुं आ 
उपदेशमान्ग कहं. ; १, 
मावाथे-आा गायामां भथम पदे करीने श्री जिनेन्वरने नमस्कार करवा 
रूप मंगलाचरण क्यु छे, वीजा पद्मां जिनेन्वरनां विशेषणो कयां छ, नजा पदमा 
अभिधेय वतावेख ॐ, अने चोथा पदमां अहं ना अध्याहारषडे आ भ्र॑थनी पोते 
शरुआत करे छे एम बताब्युं छ, तेमां अहं एटके हु धर्मदासगणि क्षमाश्रमण आ 
, उपदेशमागा रयं एम समनवुं, ते पण पोतानी बुद्धिए नहि पण तीरधकर गण- 
धरादिना उपदेशवडे कुषं, आम कदेवाचडे ग्रथन आप्ता वतावी छे, 
चीजी गाथामां पण मगटाचरण करे े ते आ प्रपाणे- 


जगचूडामणिभूञओ, उसभो रे तिरोअर्सिंरितिर्भो ॥ 
एगो लोगीहचो एगो चस्वे तिहुर्जणस्स ॥ २॥ 
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उपदेशमाव्म, २७ 


भावार्थ-संगमारि देवोना करेखा तेपन बीजा गोपादिना करेखा भाणांत्‌ करे 
तेवा उपसमो भगव॑त श्री महावीर स्वामीए अनंत शक्तिमान छतां सहन कयो-क्षमा 
राखी-तेना पर कोध कों नदि, ए भक्षारनी क्षमा सवै मुनिओए पण धारण करबी 
एके भगवतत अतुष्ठान हृदयमां धारण करीने पाकृत जनोना करेखा ताडन तजनादि 
मुनिओए पण सहन करवा. इत्युपदेशः 
भगव॑तनी इता संबधे कहे छ- 
न भदूलई वचर, अहं महा वध्यमाण जिंणवंदे ॥ 
उवसैगग सहस्से्हिवि, मेर जंहा वाययंजाहिं ॥ ५ ॥ 
हाज्दार्थ-““ मेर पवेत नेम युजारव करता भव वायुथी चष्टायमान न थाय तेम 
मदह एटे मोप्ने पिषेन करी ॐ मति नेमणे एवा महान वद्धेमान जिनर्चद्र नारा 
 उपसगेवडे पण चठावी शकाया नदि.' ५. 
मावार्थ-मेर पर्वतनी नेम. देवमतुष्यना करेखा हजारो उपस्तगथी पण वीरम 
चायमान थया नदि; कारण कै तेमने ध्यानथी चलाववाने-्षोभ पमाडवनि कोश 
पण शाक्तेवान नथी. तेथीजन तेमु नाम देवोए वीर एवं पाडचं ॐ. आ दृष्त ध्या- 
नमां राखीने अन्य साधुभए पण भाणांतकारी उपसगे ' थया छतां ध्यानथी चनु 
नरि, इत्युपदेशः 
हवे विनय गुणनी भाधान्यता वप्ताववा माटे कहे ठ- 
महो विणीरयैविणञी, पदमर्भणदये समत्तदअनाणी ॥ 
जीणंतोवि तमभ्थं, विग्दिर्जहिअो खण सव्वं ॥ ६॥ 
छाठ दाथ-'“ भद्र अने विशेष पिनयवान पथम गणधर श्री गौतम स्वामी समस्त 
श्रुतज्ञान! एवा ते अथने नाणतां छतां भु ज्यारे कं व्यार ते स्वे विस्मित हदयवाग 
यने सांभने चे, ” ६. 
भावाद एटले कल्याणकारी-मगलरप अने अत्यंत विनयी गौतम खामी 
श्ुतज्ञानना पारगामी -श्तकेवरी छतां एटङे सवे भावने जाणनारा छतां पथम प्रछा- 
ये अथेने फरीने पण भगवंत ञयारे करे तयार कौतुकवडे भफुटटित रोचनवाठ। इने 
साभठेछे. आ भमाणे वीना शिप्योए पण विनय पवक युस्ते पृच्छ ने ते जे के ते 
सांभग्वं, इत्युपदेशः 





गाथा ५-सदस्सेदाषे. वायुुजाई. ^ मोक्षे तमति. महति. * विरेषेण नीतः क्तो विनयो येन. 


2८ उपदेक्षमाग. 


विनय उप्र लौकिक दृष्टंतं आपे छे- 
ञं आविद शया, पगम तं" सिरेण ईच्छंति ॥ 
ईअ यरुजणसंहभणिअं, कयंजऽडहिं सो्यव्वं ॥ ७॥ 
छराग्दार्थ-'“राजा ने आज्ञा करे छे ते तेतं भकृतिमंडन्-सेवकवगं मस्तके क 
रने इच्छे @; ते भभाणे गुरुननना युखथी कदेवायेदं ८ रिष्योए ) हाथ जोडीने 
साभ,” ७, 
मावार्थ-त्कषामं सामी राजाजे के ठे ते तेनो सेवकवगे माये हाथ जोडीने 
परमाण करे छे ते पमाणे गुरुमहाराज शाख्रोपदेश्ादि ने कदे ते भक्तिषडे करकमग 
जोडीने विनय पूर्वक शिष्यवर्गे सांभन्वुं. आम कटेवावडे शिष्योने विनयनीजन भाधा 
म्यता ॐ एम उपदेश आप्यो छे, 
गुरना महत्वने वतावे छ- 
जह सुर्गणाण इदो, गहगणतारागंणाण जरह चंदो ॥ 
जई यँ पर्याण रिदी, गण॑स्सवि खर तदी 'णंदो ॥ ८ ॥ 
छाग्दाथ-'“ देवताओना समूहमां जेम इद्र ग्रहमणं ने ताराओना सैमूहमा नेम 
चर अने पजामां जेम राजा शरेष्ठ 8 तेम गण ( साधुसमृह्‌ ) मां आनंदकारी गुर 
भ्र छ १? 
भावाथ-देवताभः ज्योतिषी ओ अने पयुष्योमां जेम इद्‌, चंदर ने नरददरनी आ 
ज्ञानो अमरु थाय छ तेम गच्छमां गुरुनी आज्ञानो अमर थवो जोईए; तेमज देवता 


विगेरेने भम इद्रादि आह्ञाद्‌ उसपन्न करनारा छे तेपज गच्छपां गुरुपहारान पण आनंदं - 
उपजावनारा होय छ 


वाठवयना गुरने मटे करे ठ 


बाधति महीपालो, नं पया परिवह पस यैर ऽवमा॥ 
नं वा परमो कारं, विहरति यणी तहा सो्िं"॥ ९॥ 


क्ाग्दाथ-““ आ वाठक छ एवी बुद्धिर जम राजाने परजा पराभव करती नथी 
ते उपमा गुरने पण जापवी; अने जेम गीताथने आगर करीने मनि विचरे तेम 
वार एवा गर्ते पण मानवा. ” ९. 


------------------------------- ~ ५ 
१ स्वामा, अमात्य, उहन्‌, सटार, देश, क्ट जने लष्कर ए राज्यनां सात जग छ, २ अ्रह्मगव्यदि ८८ 
 तारओ कोडक्रोडनी सत्यावान्य छ. गाधा ९-परिदवद. पुरुमो 


उपदेश्मारा, २९. 


प्ावार्थ-वय अने दीक्षा पयीयवडे दीन छतां पण ज्ञानवडे शरेष्ठ एवा गुरुपणे 
स्थापेखा बालवयना आचा्नी आज्ञामांज सुनिओए पते, कारण के ते गीताथ॑रो- 
वाथी गच्छमां दीपक तुल्य छ. आने सटे लौकिक टां आपे ॐ के-फोई बखत 
राजा बालक होय तोपण पना “आ बाठक छेः एम कही तेसं अपमान करती नथी 
पण तेनी आङ्गामां वर्ते 2. ते पमाणे सच्छे माटे पण समजतं. 


ह्वे गुर्तुं स्परुप कदे 9, गर केवा दोय १ 


पडिरूवो ` तेयस्सी, जगप्पहाणागमो महुखक्षो ॥ 
गंभीरो धीमतो, उवएसपरो अ आयरिभो ॥ १०॥ 
अपरसिसिवी सोमो, संगहसीलो अभिगगहमरईय ॥ 
अविर्कैथणो अचवखो, पसंतदहियभो शरू होई ॥ ११॥ 


शाब्दाथ-“‹ तीर्धकरादिना पतिरविव जेवा, तेजस्वी, युगपरधानागम्‌, मधुर क्ता, 
भैभीर, ध्रततिमान, उपदेश देवामां तत्पर-एवा आचाय होय, १०, वली अपतिभ्रावी, , 
सोम्य, संग्रहशील, अभिग्रह करवानी बुद्धिवाखा, बहु नदि बोखनाया, स्थिर स्वभाव- 
वाखा ने पशात हृदयवाखा गुर होय. » ११. 


अावा्-आचाये भगवत आकृतिमां तीर्थकर गणधरादि नेवा अति सदर 
होय, कांतिमान होय, वततेमानकाकठे र्तता समग्र शाना पारगामी रोय अथवा अन्य 
रोकनी अपेक्षाए स्वेथी विशेष ज्ञानवान रोय, जेदु वचन मधुर रणे एवा होय, अ- 
तुच्छ हदयवाा होय के जेयी पर तेना हृदयने जाणी न शके, घेयेतावागा-संतोष- 
वाठा-निष्णकंप चित्तवारा होय, मन्य जीवने उपदेश देवामां तत्पर होय एटखे स्र 
चनोवडे मागमां भवतीवनारा दोय. ९०. निष््द्र शेर माजननी जेम॒ अपतिश्रावी 
-होय एटके छिद्र विनाना पत्थरना भाजनपां नां खे जक जेम नीचे गठे नहि तेम 
कोए करे पोतायु गुह्य सूषनल नेना हदयमांथी सवतं नथी अर्थात्‌ अन्यनी पासे 
प्रकाशता नथी, सोम्य एटरे देखवा माजवेन आह्वादकारी दोय-बोख्वाथी तो विशेष 
आह्नाद करे तेमां नवाहन श्रं ! शिष्यादिकने माटे षस पा पुस्तकादिनो संग्रह करवामां 
तत्पर होय ते माज धमेदृद्धिनेन माटे-खेरताथी नदि, वरी दरव्यथी,^ सेनी, कालयी 
ने भावथी एम चारे भकारना अभिग्रह करबानी उुद्धिवारा होय, कारण के अभिग्रह 
पण तप॒ रूपज छे; वटी बहुबोखा न दोय-पोतानी परशंसा तों कदि पण न क्रे, 

धमितो-प्तिमान, गाथा ११-अपरिस्साविअ. 


३० , उपदेशपारा, 


स्थिर स्वभाववागा होय-चंचर परिणामवाना न होय, भरशंत हृदयवान्‌ होय पटे 


क्रोधादिकथी रहित चित्तवान्म-शंतमूति दोय-आवा गुरुना गुणे करीने शोभता गुर ` 


होय, एवा गुरु विशेषे करीने मानवा योग्य नाणव्‌(. ११, 
हवे आचाय॑वडेन शासन प्रवते छ ते कहे छे- | 
कृडा जिणर्वरिदा, पत्ता अयस पहं दपि ॥ 
आयरिरहिं पैवयणं, धारिनैह सपेयं स्थलं ॥ १२॥ 
च्ाञ्दाथे-"‹ कोई काठे जिनवरद् मार्गं (भव्य जीवोने) आपीने अजरामर स्था 


नने पाम्या छ, सामरत काठे सकठ प्रवचन आचायोधी धारण कराय 8 अथत्‌ 
आचाय धारण करे छ, " १२. 


मावाथ-कोई काटे पटे पोतपोताना आय॒ष्यने अते तीर्थकर भगवतो शान 
दतरैन चारि रप मार्गं भ्य जीवोने आपीने-वतावीने-उपदेशीने मोक्षस्थान के ज्यां 
जन्म, जरा कै मृत्यु न्धी तेने पाम्या छ, तेमने विरहे संमरतिकाठे चतुर्विध संयसूप 
तीयै-भवचन अथवा द्वादशांगी रुप प्रवचन आचार्योथीज धारण कराय छे, अथात्‌ आ- 
चार्योज श्ास्ननी रक्षा करे ॐ. तेथी तीथकरने चिरहे आचाये भगवत तेमनी समान 
माननीय-पूजनीय छे, इत्युपदेशः 
हवे साध्वीने बिनयनो उपदेश आपि ठ 
५ १९ (4 (० = (५ 
अणगैम्पईं मगर, रायस अनं सहस्पविदेहि ॥ 
तहवि न केरे भाणे" पर्यिच्छ तं तहा सण" १३॥ 


छब्द थे-“भगवती राजपुत्री आयां चंदनवाठा हनारोनांदोएु परबरेरी छतां 
ते अभिमान करती नथी, कारण के ते निश्चये तेने ( तेना कारणने ) नाणे छे, " १३, 


प्ावाथं-दयिवाहन राजानी पुती साध्वी च॑दनवागा दजारो खेकोना समूहं 
प्रवरेली रदे ॐ, अर्थात्‌ इनारो रोको तेनी सेवा माटे तेनी पाल भमे छे तथापि 
दिवित्‌ पण गद्र-अर्हकार करती नथी; ए आशये छ. पण ते वरावर-चाक 
जाणे छे के आ महात्म्य मार नथी पण ज्ञान दशन-चारिादि यणो महासम्य ४ 
तेथी ते मपे करती नथी, ते भमाणे अन्य साध्वीओए पण लोकना माननीयः 
पणा विगेरेथी गवे करबो नहि इत्यपदेशः 


+^ 


उपदेशमारा, ३१ 
विनयनं स्वरूप-पुरुषनी. पराधान्यता-- 
दिणदिस्वियस्स दुम्गस्प, अभिसुर्हा अजचंदणाअजा ॥ 
नेच्छ आस्णगहणं, सी विण सव्वजजाणं ॥ १४॥ 


चाब्दाथ-“ एक दिवसना दीक्षित भिश्चक साधुनी सन्मुख आय चदनवारा 
साध्वी उल्या अने आसन ग्रहण करवाने ईच्छ्युं नदि, आवो विनय सवे साध्वी ओने 
माटे क्यो छ, १४ 

भावाथे-तेज दिवसना दीक्षित अने ते पण भिष्चुक छतां साधनो वेष 
ग्रहण करीने पोतानी समीपे आवतां नो स्वे साध्वीमां मुख्य वडेश॒चंदनबाग 
साध्वी उभा थया, सन्पुख गया अने ते साधु उमा र्या यांधी पोते आसन 
उपर वेसवानी इच्छा करी नरि, आवो पिनय तेमणे साचव्यो ते प्रपाण दरेक 
साध्वीए साधुमुनिराजनो षिनय साचचवो, इत्युपदेशः 


अटी चंदनबान्गनी कथा के ते नीचे प्रमाणे- 


«५ जंू्ीपना भरतकेत्रमां समृद्धिथी तथा खोकोथी भरपूर कौशाम्बी 
नामनी नगरी ॐ, एक वखत वहु साध्वीयोथी प्रवरेी, श्रावकोथी पूजाती ने 
राजा सामेत शेगीजओ अने नगरवासीओए वबदिी एवी वर्धमान खा्मीनी 
प्रथम शिष्या आय चंदनबारा कौशाम्बी नगरीना चोकमां घणा माण 
सोनी साथे जती इती, से वखते फाकंदीपुरथी कोईएक दशि आन्यो हतो, 
ते अति दुषेक अने मछिन शरीरा हतो, तेना सुख उपर अस्य माली 
वणवणाट करती हती; अने ते पुटेषु मादी वासण दाथमां रहने वेश्धेर भिक्षा 
अथे भरक्तों इतो, ते भिषुके मागेमां साध्वी चंदनवारने जोई, तेयी ते वि- 
सित थयो के आरं कौतुके? आखा वधा छोको श्ामटि मेगा थया 
छे?) एवं जाणी ते पण कौतुक जोवाने साध्वीनी पाते आन्यो; षट्के नेतुं 
मस्तक रोच करायें उ, जेण सांसारिक आसक्ति तजी दीधी 8 अने नेणे भ्रमि 
पदेशने पवित्र करे ॐ एवी शांतमूर्तिं आया चंदनबाखने घणीन सध्वीगोधी परि 
सत्त थयेरी अने घणा राजखाकथी व॑दाती जोई तेना मनमां आश्चयं उत्पन्न थय, तेधी 
तेण पासे उभेका कोई इद्ध पुरुषने प्यं के-'आ कोण छे नेक्यां नाय?" ते 
वद्ध पुरुषे कहं के स्थर चित्ते सांभग-- 





गाधा १४--दमगस्स. निच्छ, 


1 


३२ उपदेशमारा, 


चंपा नगरीमां द्धिवाहन नामनो राजा हतो, तेने अति रुपल्यवण्य आदि ` 
य॒णाथी युक्त, शीरुथी अकृत अने मातापिताने प्राण करतां पण वधार मिय एवी 
वसुमती नामनी पुनी हती. एक दिवस दधिवाहन रानाने कोई पण कारणी 
कौशाम्बी नगरीना चलानीक रानानी साये कलह थयो. शतानीक रानाए 
मोटं सेन्य खड्‌ चंपा नगरी उपर चडाई करी. दधिवाहन सैन्य एक्ट करी पिर . 
साथे सामो थयो. मोटं युद्ध यवाथी पणा खोको नाश पाम्या, परिणामे द्धिः 
बाहननो पराभव थयो, तेतं सेन्य पण नाश्च पाम्यु, शुना सैन्ये नि्यपणे अनाथ 
कामिनीने ट्टे तेवी रीते च॑पानगरीने टुंटी, राना अतःपुर पण र्यं, ते बखते 
अंतःपुरमाथी नीकल्टी नाटेदटी अने भयथी जेनां ने चपल थई गयां छ एवी राज- 
कन्या वघुमती, रोगाांथी विखुरी पडली हरिणीनी माफक आमतेम नासवा छामी, 
तेने कोई पुरुषे पकडी. शतानीक राजानु सेन्य पाष वन्यं. तेनी साये वघुमती पण 
कौशाम्बीमां केदी तरीके आवी. त्यां तेने चोकमां वेचवामटे आणी. ते वखते कौशा- 
स्वीपुरवासी धनाचदह शठे मूस्य आपीने तेने खरीद करी, ते तेने जोई अति हर्पित 
थयो, अने पुरी तरीके स्वीकार करी तेने पोताने पेर ख्ई गयो, 


एकदा शेठना पम धोती वखते वुमतीनो केशपास भूमि उपर पठतां शठे तेने 
चो ' पकदी राख्यो. ते जोई तेनी भाया मूलाए मननी अंदर विचार क्यों के-“ आ 
सी अति रूपवती अने सौभाग्यादि गुणयी अलंकृत छ, तेथी मारो भतार्‌ तेना रूपी 
मोहित थ जरर मारी अवगणना कररे; मद एने दुःख आपी धर्मां हांकी कादं 
तो ठीक.” एक दिवस शेठ कोई कायने माटे बहार गाम गया. त्ये घरे रदेरी तेनी 
भायाए वघुमतीना केस सुंडावी नांखी, पगमां वेदी नांखी, हाथने मनतरूत वांधी खड 
गुप्च ओरडामां पूरी. शेठ घेर आव्या टले तेणे पोतानी सीने पृच्छ के-“ वघुमती 
क्यां गृह छे ? तेणे जवाब आप्यो के! हँ जाणती नथी. ते कांईक गई हदे.' सरण 
बुद्धिवाला रेठे विचार्य के-^ तेम दृ, ` ए प्रमाणे चरण दिवस वीती गया, चोये 
दिवसे कोई षाडाशीए शेठने पर्यु के वघुमती क्यां छे १ तेना दुःखथी दुःखित 
थयेखा शठे कहं के“ ह जाणतो नथी, परंतु ते क्यांइ पण ॒गयेटी छ. त्यारं तेणे 
कह के“ तमारी सीना मारथी आक्रंद करती एवी तेने कोईक ओरडामां पूरतां आभ- 
थी चोथा दिवस उपर म नोयेटी ॐ, तेथी तमारा घरमां तपास करो. ` शठ धरमां 
तपा करी, टे जना पग वेदीथी व॑षायेखा छ, नेना केश युंडी नाखेका छ अने 
जे षणी श्ुधातुर थयेढी छे एवी व्ठमतीने तेणे अंदरना ओरडामां दीठी, शेठ दुःखित. 
चित्ते विचार कर्यो करे-“ अहो ! सीं दसि कोई पण जाणतुं नधी. कामथी अ 
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वनेटी मारी सीने धिकार छ ¡` पी शेढे वघुमतीने पच्य के-आ तारी शौ दशा! ' 
तेणे जवाव आप्यो के-‹ सघल्रो दोष मारां कमेनो @,` शठे तेने अंद्रथी वहार 
काटी घरना उपरा पासे बेसादीने कयं के-' तं अं वेस, एके ई देदी भागवाने 
कोर टुदारने बोराषी रावं. तेणे कहँ के मने सुख बहु रागी @ तेथी काक 
खावाबं आपो.” ते वखते घोडाने माटे अद वाफेखा दता ते छुषडाना एक खणामां 
नांखीने शे वदयुमतीने खावा आप्या, ते पण एक पग उमरानी बहार अने वीजो पग 
उपरानी अद्र राखीने बेदी, परी जेवामां ते खोगामां रदेखा सुपटामांना अडदं खावा 
जाय छ ते अक्सरे शं बन्युं ते सांभगो- 

छ्स्थपण विचरता श्रीमहावीर स्वामीए पोताना कमेना क्षयने माटे एवो अभि- 
ग्रह करेरो छ के“ राजकन्या होय, माधु सुंडवेटटं होय, व॑ने पगमां वेदी नांलेडी 
होय, दाथ वांधेखा देय, केदी तरीके प१कडयेरी दोय, मूरयवडे खरीदयेरी दोय, ने 
एक पग उमरानी बहार ने वीजो पग उमरानी अंदर राखीने बेटे रोय ते बे पोर वीत्या 
पदी चुपडना सखुणामां रदा अडद्‌ जो मने वहोरावे तो मारे षहोरवा, ” एवो अभि- 
ग्रह कयोने पांच मास ने पचीश दवस व्यतीत थया हता, ते वीरभगयत एक गामथी बीजे 
गाम विहार करतां ते अवसरे कोशाम्भ्री नगरीए पधायौ, तेओ द्रेक धरे पयेटन करे छे, 
प्रतु अभिग्रह पमाणे भिक्षा मर्त नथी; अनुक्रम भगवान धनावह्‌ शेठने घ्रे आव्या, 
तेमने जोई वषम, विचारवा ङागी कै- मने धन्य छ के आवी स्थितिमां मे भग- 
घानना दर्ैन थया, ` पी वघुमतीए कुं के“ हे निरोकना स्वामी ! माषभिक्षाने 
मादे हाथ लंबा करीने मारो आ भवदुःखपांथी उद्धार करो अने मने तारो. : एवां 
वद्ुमतीनां वचन सांभगीने भगवनि विचार्य के" मारो अभिग्रह तो परो थयो छे 
परंतु आ रोती न्थ! ष्टं अधुर छ तेथी ह वदोरीश नही." पपरु धारी भगवान 
पाछा वन्या, त्यारे वघुमती अश्वनी नेनने सरिति करी विचारवा लागी के- 
' पेदभागिणी एवी मने धिकार छ ! मारे वेर भगवान आव्या छतां मारो उद्धार कयौ 
विना पा गया, › सरे भगवाने अभिग्रह संपूण थेरो जोई पाछा वलीने माषभिक्षा 
ग्रदण करी. तेयी वुमती अति दरषित थ, तेनां नेच पफुष्धित थयां, तेनी रोमराजे 
विकस्वर थ; अने ते भवसागरनो पार पामी एम मानवा कागी, ते अवसरे ते दानना 
भरभावथी तेना पगनी वेदी पोत्तानी मेके जुटी गई, मस्तक उप्र श्याम केशपास विस्तरत 
थयो, हाथतुं बधन चुटी गथ; अने पांच दीव्य भरगट थयां ते आ प्रमाण--१ सादी 
बार कोड सोनेयानी दृष्टि थ्‌, २ घुग पैचरगी पुष्पोनी शटि यई, ३ वनी दृष्टि 
यई, ° गधी नखनी वृष्टि थर अने ५ ^ अहे दलनम्‌ दानम्‌ ` ए भमाणे आकाकमां 
देवताणोष घोष करयो अरे जयजयकार थयो, देवताओए षष्ुमतीनो चंदन नेवो कतर 


# 
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स्वभाव होवाथी तेवं चं दना एवं नाम आघ्यं, भसुए मासी तपतं पारणं करीति 
अन्यत्र विहार कर्यो. द्ेकोए च॑दनानी घणी प्रशंसा करी, ए वखते शक्रे (दे) 
शतानीक सपनी समीपे जीने कटय के“ आ व्ठमती दथिवाहन राजानी पुत्र छेके 
नेणे स्वगुणोधी ' च॑दना › एवं बीजं नाम मेन्चेदं छे, तेयु तारे यत्रथी रक्षण करु, 
आगन उपर ए धमनी उद्योतं करना थशे अने भगवान श्रीवीरस्वामीनी भयम 
शिष्या थश, ` ए भरमाणे शिक्षण आपने ईद देवलोक भले गया. 

शतानीक राजाथी अने बीजा रोकोथी अति सन्मान पामेटी चंदनाए केटकाक 
दिवसो गया पी वीरमग्॑तने केवगज्ञान उत्पन्न थये जाणीने भगवत पासे. ज्‌ 
तेमना हायथी चारि धु, अने भगवाननी शिष्या थद्‌. ते आ चंदना साध्वी ननी- 
कना उपाश्रयमां रहेका ओरी खुस्थिता चायने वंदन करवाने मटे नाय छे. ” 

आ भ्रमणे तेनु सघदुं चरित्र शद्ध पुरुषे द्रुमकने ( भिष्ुकने ) की संभरान्यु 
तेथी आनंदित थये द्रुमक साधने उपाश्रये गयो, चंदना पण गुरने वांदीने पोताना 
उपाश्चये गइ, गरूए भिश्चुकने जोयो, एट्डे आ पुरुष थोडा वखतमां सिद्धि मेव 
नाये छ › एम ज्ञानवडे जाणी तेमणे विचारय के-“आ भिश्चकने धर्ममां जोडवो जोइए 
एवं विचारी तेने मिष्टान्न खावा आप्युं, तेथी ते आति हित थद मनमां विचारवा 
छाग्यो के आ साधुओ घणा दयाद॒ ७, आक ने परोक नेमां हितकर आ 
मागं छ, आोकमां मिष्टानादि खावातुं मने छ अने परलोकपप्ं सगादिनां इख 
मठे छे. › एवं विचारी ते भिष्चुके गुर पासे दीक्षा खीधी. युरूए पण तेने भत्रज्यामां 
हद करवा मटे घणा साधुओनी साये सा्वीने उपाश्रये मोकल्यो. ते द्रुमक साधु 
चंदना साध्वीने उपाश्रये गयो. चीना साधुओ वहार उभा रघा; अने भिषक साधु 
एकला उपाश्रयनी अंदर गया, चंदना साध्वी नवा दीक्षित थयेडा द्रुमक साधने 
आवतां जोईने तेमनी सन्मुख गई, आसन आप्य, तेमनं सन्मान कर्यं अने वे हाथ 
जोडी सामे उभी रही. द्रुमक साधु विचारवा छाम्या के“ अहो { आ वेषने धन्य 
ॐ ! जोके हं नवदीक्षित थयो छतां आ पूर्य एवी चंदना मने आष्ट वघ मान 
आपे छे." ए वखते ते धमां च्ठ ययो, चंदनाए तेमने पूज्यं के-* आपने गतर 
आववायुं भयोनन श्य छे? ' द्रुभके कहं के“ तमारो इत्तांत जाणवाने माटे गुरुए मने 
अही मोकटथो ठे, › टट कही मनने चारि्िमां स्थिर करी घणा काठ सुधी निरति- 
चरि चारित्र पाच्यु, 

आ न्त उपरथी अन्य साध्वीोए पण मुनिनो आ भमाणे व्रिनय करो 

एवो आ कथान्ो उपनय छ. 
॥ साध्वी रतां सानी ष्ठत तावे >-- 
\ 


\ 
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वरिससयंदिस्वियाए, अनीए अजदिस्विभो तह ॥ 
अभमिगमण वंदण नमंसणेणं, विणयेण सी पुजी ॥ १५॥ ` 
शब्दार्थ“ सो वषेनी दीक्षित साध्वीने आजनो दीक्षित साघु हेय तो ते 
( पण ) अभिगमन, वदन अने नपस्कारवडे तेमज विनयचडे पजवा योग्य छे." १५ 
भावाथे-“ सो वषेनी दीक्षित एटके वृद्ध॒ एवी साध्वीने षु मुनि एटरे 
यावत्‌ एकज दिवसनो दीक्षित सुनि पण पृनवा योग्य छे, तेना पूननना भकार बतावे 
छे-अभिगमन ते सामा जतु, वदन ते द्रादशावतोरि दन करतुं; नमस्कार ते अंतरंग 
रीति घराकवी अने विनय ते आसन आपु विगेरे 
सा धुना विरेष पृजनीकपणानां कारणो बतावे छे- 
धम्मो परिसिर्पभयो, पुरिसवरदेसिअओ पसििजिद्चे ॥ 
लोपवि पह पस्सि, कि" पण लोय्तमे धम्मे ॥ १६॥ 
शान्दाथ-^“ धमे पुरुषी उत्पन्न थयेरो छ अने पुरुषश्रषे उपदेशेखो ऊ तेथी 
तेमां पुरष अ्येष्ठ ठे. रोकने विषे पण पुरुषन स्वामी थाय छ, तो रोकोत्तम एवा 
धमां पुरुषनी श्रेष्ठता गणाय तमां शं!» १६ 
भावाथ-दुगीतिथी जे रक्ता करे ते धमे कहीए. एवो धर्मं पुरुष जे गणधरं 
महमराजा तेमनाथी उत्पनन थयेरो-श्चर थयेखो छे, पुरुषवर-पुरुषश्रेष्ठ जे तीर्थकर महा 
राजा तेमणे वतावेरो-कदेरो-गरूपे्ो ॐ, एवो श्रुत चारित्र रुप मे धम ते पुरुषना 
स्वामीपणावारो दोवाथी तेमां पुरषं ज्येष्पणं कदे ॐ, खोकोमां पण स्वामीपणं 
पुत्रने अपाय छ, पुत्रीने अपात नथी; तो कोकमां उत्तम एवा धमेमां तो विशेषे करीन 
पुरुष्तुन स्वामीपणं समनं, जो रोकमां पुरुषनी भेष्ता ॐ तो खोकोत्तम एवा धभेमां 
तो विरेषे करीने तेनी श्रेष्ठता जाणवी 


तेने मटि द्रत वतावे ठे 
संबाहणंस्स शोः तैहया बाणारसीर्यनयरिए ॥ 
कन्नासदस्स महि, आसी कीरं सूपवंतीणं ॥ ९७॥ 
तर्ुषियं सौ रथंसिरीः उच्छती न ताहया तारि ॥ 
उयरञ्िएण इक्ेण, ताया अंगवीरेण ॥ १८ ॥ 


गाथा १६-जद्रे, गाधा 9०-संवादणस्स, वाणारसीर, गाथा १८-- उषती 


३६ सवाधन राजानु दष्ात, 


शाब्दाथे-४ ते कागने विषे वाराणसी नगरीमां संबाधन नामना राजाने अधिक 
रुपवती एवी एक हजार कन्याओ हती, तथापि तेनी राजरक्मी टँयती तेओ राषी 
शकी नहि;अने उद्रमां रेखा एवा पण अंगवीर नामना एक पुत्रे ते राखी,१७-१८ 

भावाथ-वराणासी नगरीमां राज करनारा संबाधन रानाने एक हार पुत्रीगो ` 
अल्यत रुपवंती हती, तथापि ते राजा युजरी गयो स्यारे तेनी टुती रानरक्षमीतुं ` 
रक्षण करवाने तेओं समथ थह नहि परंतु ते राजानी राणीना गभेमां रेखा एक 
पुज्ना कारणथी तेनी राज्यरक््मी टुंाती-नाश्च पामती रदी गई, अथीत्‌ ते पुत्र के 
जेतुं पाछव्यी अंगवीर नाम पाडवामां आचय हतुं तेना भतापवडे तेवं रक्षण ययु, 
आनी स्पष्टता तेना दृष्टं तवडे विशेष थई शके तेम छे, | 
। संबाधन राजानु दृष्टांत नीचे म्रमणे- 

वाराणसी नगरीमां संाधन नामनो एक राजा राज्य करतो हतो, तेने 
एक हजार पुत्रीय इती; परंतु घणा उपायो कयो छतां तेने पुत्र थयो नहतो, राजाए 
विचा के-' पुत्र विना राजलक्ष्मी शा कामनी ? जेना घरमां पुत्र नथी तेतु .धर पण 
शून्य डे, वेदमां पण क्म छ के“ पुर वगरना माणसनी सदगति थती नथी अने 
स्वगमां तो ते बी्करुख जई शकतोज नथी, तेथी मनुष्यो पुत्तँ मख जोन स्वं 
जाय 8," ङोकोक्ति पण एवी ठे के- 
चौसठ दीवा जो बचे, बारे रवी उत; 
तस घर तोहे अधार्ु, जस घर द्र न दुत, 

«५ एकी वखते चोसड दीवा बनता होय अमे एकी वखते वारे सूर्यं उग्या दोय 
तोपण जेना घरमां पुत्र नथी तेना घरमां तो अंधारंन 8, ” तेथी पुत्र विना राज्यः 
रक्ष्मी कांड कामनी नथी. आ भमाणे विचारीने राजाए अनेक मांजिको+ तांत्रिको 
अने यांतरिकोने पृच्युं, परंतु कोई पण उपाये पुत्र भाप्न थयो नहि, कलु छ के- ` 

प्राव्यो नियतिबलाश्रयेण योऽथः 
सोऽवश्यं भवति नृणां शुभोऽथुभो ग ॥ 
मूतानां महति एतेऽपि हि प्रयते । 


नामायं भवति न भाविनोऽस्ति नाशः ॥ 
८ नियतिना वर्थ छ्युभम वा अछ्युभ जे अथं प्राप्न थवा योग्य छे ते माणसोने 
अचर्य ५ डे. ते शिवाय माणसो अनेक भयन्नो करे तोपण ने नथी वनवातुं ते 
. चनतुं नथी ॥ ने वनवा छ तेनो नाकच यतो नथी.” - 


| 


उपदेकमात्ण, ३७ 


ह्वे राजा द्ध थयो, ए वखतमां कोरएक जीव पटराणीना उद्रमां पुत्र 
पणे आवीने उत्पन्न थयो; पतु पुत्रमुख नोया वगरज राना तो प्ररोकपां 
गयो, पछी सै पौरननो एकडा मठी व्रिचार करवा ङाभ्या के! वे ञँ थे! 
पुत्र विनां राज्य केवी रते रदेशे? ए प्रमाणे विचारी स्वै नगरवासी रोको 
श्षोकाक्रक थया, ते वखते शन्रुओए पणं साभिनयं क-' संबाधन राजा अपुत्र मरण 
पाम्यो 3. तेथी तेओ सै एकडा; मठी मोट रुर एकटं करी सज थने 
वाराणसी नगरी तरफ चार्या. ते वात सांभटी बधा खोको जास पाम्था, अने 
पोतपोताना घरनी अंदरथी धन काढवा खाग्या, ते वखते शत्रुओए कोदपक लै 
मित्तियाने पच्य के-' अमारो जय थे फे फेम?" ते निमित्तिये ठप्वक जोहने 
कलु के“ तमो सवै मठीने जयनी अमिटाषाथी त्यां जवानी इच्छ करो छे, परंतु 
संबाधन राजानी पराणीना उदरमां ररे गभेना भभावथी तमारो पराजय यशे, 
जेय थज्ञे नदि. ए भमाणे समिरीने सथा वैरीओ पाडा कव्या, नागरीको 
खुशी थया अने कटेवा लाग्या के“ अहो गभेमां रेड्‌ पुत्रवुं महात्म्य केषं अद्‌- 
सुत ॐ के जेथी सधव्ग शघ्रुओ नासी गया, गभेस्थिति पूणं थतां पुत्रनो 
जन्म थयो. अशुविकमै प्ररं क्यौ पछी तेतु अंगवी्थं नाम पाटय, अतुत्रमे ते 
युवाबस्थामां आव्यो, अने तेणे छवा बखत सुधी पनां पारन कर्य. 

« हूनार कन्याओधी पण राज्यतुं रक्षण थुं नहि, परंतु गर्भसयित पुत्रमा- 
अथी रक्षण थयुं ” एवो कमेव्यवहारमां उपनय ॐ, धमेव्यवहारमां एवो उप- 
नय छे के“ सत्र पुरुष एन श्रेष्ट 8, तेथी साध्वीओए्‌ एक दिवसनीं दीक्षा- 
बारा साधरुनो पण विनय करबो. "” ए प्रमाणे पू्वेनी गाथा साये सध 8, हल 
आगी गाथामां पण तेन वावत स्पष्ट करी देखाडे छ, 


मिंखण सुहूर्याणवि, स्मा इह समत्त धर्सारो ॥ 
गयं्धरिसेहिं निंनई, जणेषि पुरिसो ज॑हि नध्थि॥ १९॥ 
सान्दाथे-“ आरोक्ने विषे पण न्यां पुरुष-पुतर नथी सयां षणी स्ी- 
ओना मध्यमांथी पण समस्त परनो सार रानपुरुषो छ्ड नाय छ, ” १९, 


प्रावाथं-अपुत्रतुं धन राना खड जाय एवो लोकां प्रचार ॐ, तेथी 
जेना कुल्मां पाख पुत्र न होय तेनं धन घणी स्ञीभो अथवा पुत्रीभो होय 
छतां पण राजा छइ नाय छे तेथी पुरुषतंन मधानपणं @, 


हवे आस्मसाक्षीए धमे करवा विषे कहे 


३८ भरतचक्रीनु ट्त, 


किं परजणहुनाणावणािः वरं मप्पसंस्खियं सुर्कयं ॥ 
ईह्‌ भरहचंद्री, पसन्नवंदो यं दिती ॥ २९ ॥ 


शाब्दाथे-““ हे आत्मा ! परननने वहु जणाववाथी शं ? आत्मसाक्षिक 
सुकेतं तेन शष्ठ 2, अदहीं भरत चक्रवती अने भसनर्चद्रतुं दष्टंत नाण्वं. २०. 

भावाथ आ अनुष्ठान कर्य एम ,परनन एटे बीजाओने वहु नणाव- 
वाथी शो राभ ठे? आस्मसाक्षिकं धर्मं करथो तेन श्रेष्ठ 3. आ विषय उपर 
भरत चक्रीलुं दृष्टंत छ के जेमणे यतनवडे करेखा आस्मसाक्षिक अनुष्ानथी सिद्धि 
सुखने भाप कथं 8, भ्रसन्नचद्र राजितं पण- आ विषय उपरन ष्टंत छे, 


तेमां प्रथम भरतचकरीनुं द्टांत कहे छडेः- 


अयोध्या नगरीमां ऋषमदेवना पुत्र भरत नामे चक्रवती थया हता, ज्यारे 

श्री ऋषमभदेवस्वामीए चार ग्रहण करय ते वखते पोताना सो पुने पोतपोतानां नाम 
वाखा देशो आप्या, बाहूवखीने बहुरि देशमां तक्षशिला नगरीं राज्य अष्युं ' 

अने भरतने अयोध्या नगरीसँ राज्य आप्य, एक दिवस भरतराजा सभामां दैठेलछ 

छे ते वखते थमक अने समक नामना वे पुरुषो वधामणी देवाने समास्थानना 

मुख्य द्वार पासे आव्या; मतिहारे भरत राजाने तेओलं आगमन निवेदन कर्य एररे 

खर संन्गाथी दवारपारने आववा देवानो हुकम आपवाथी यमक अने समक सभापां आन्य, 
तेभ ष॑नेए हाथ जोडी आश्रीवौद पूवक रजानी स्तुति करी, परी तेमांना यमके 
तिप्त करी के“ हे देव ! पुरिभताछ एुरना शकट नामना उद्यानने विवे श्री ऋषभः 
खामीने केवलज्ञान उत्पन्न थय छ, ए वधामणी आपवा मटे ह आन्यो द, ' त्यार 
पछी समके कलं के-“ हे देव ! एक हजार देवाय सेवायेटं अने करोढो घय भवो 
अकाश आप्तुं चरर आयुधसाखामां उत्पतन थुं 8, आ भमाणे वे माणसना 
मुखी बे वधामणी समिीने भरत राजा अति हषे पाम्यो, प तेमने जीवित पयत 
देतां अने भोगवतां खुटे नहि एटटँं धन आपीन ते बनें सन्मान करय, हवे भरत 
विचार करवा खाग्या के-“ मारे पथम कोनो उत्सव करवो उचित छ ? केवनन्नाननो 

कै चक्रनो ?; ए भमाणे विचार करतां पादं तेणे चितन्युं के, मने धिकार छ कै 

मै आ शजं चितव्यं १ अक्षय घुखना दाता पिता क्यां ! अने मात्र, संपारघुखलुं त 
चक्र क्या ! वटी तातनी पूजा करवाथी चक्रनी पूजा प्रण यदजं गह्‌, ` ए ममा 
निश्चय करी मोय आईवर पूर्वक पुचमोदधी विहर वनेका अने षम ! ऋषभ ! 
\ व 


५ 


यन 





\ १ अयोध्या नगपीड पुमिताल नमे प्रं वु 
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ए नामनो जप करता एवा पोताना पितामदी मरुदेवाने गज उपर वेसादीने भरत 
राजा ऋषभ स्वामीने वेदन करवा चाट्या, मागेमां भरते मरुदेवाने कषमं के-“ माता ! 
तमे स्वपुजनी समृद्धिने ओ, तमे मने हमेशां केता इता के-' मारो पुत्र घनमां भटके 
छे अने दुःख अलुभवे छ, परंतु तं तेनी संमाठ करतो नरथा. आ भरमाणे द्र 
रोन मने ओट॑भो आपता इता; पण इवे तमारा प्लु रेश्वयं ज॒ओ, ” 

ए अवसरे चोसढ सुरद्रोए एकडा थटने समवस्षरण रच्यु. करोडो देवदे- 
वीओ एकडा मन्यां, विविध प्रकारनां बाजित्रोना शब्दोथी गगनमंडट गाजी स, 
जयजय शब्दो साये गीतगान पैक परं तिहासन उपर वेसीने देशना आपवा 
काग्पा. ते वखते देवहुंदुभिनो ध्वानि अने जयजयना शब्दो सांभरीने मरदेवा 
माता कदे छे के“आ केतुक शं छ? भरते कहु के-+आ तमारा पुत्रं देश्वयै 
छ. ‡ मरुदेवा विचारे छ के-' अदो ! पुत्रै आडी बधी समृद्धि मेर्वी डे?" ए 
भमाणे उत्कं पैक आनंदाश्च आाववाथी तेमनां वने नेननां पडक खुदी गयां 
अने सपे भलयक्ष जोयु. जोध्ने षिचा्युं के-“ अहो ! आ ऋषभ आं रेश्वय 
भोगवे ॐ! परेतु एणे मने एक्वार संभार पण नथी, ह तो एक हनार वषै 
परयत पुत्रमोहथी दुःखित यई अने युत्रना मनां तो मोहनं रिचित्‌ कारण पण 
जणातुं नथी, अहो ! मोहनी चेष्टने धिकार छे! मोहांध माणप्तो कंद पण `ना- 
णता न्थ.” ए पमाणे वैराग्यम्पणाधी क्षपकम्रेणी उपर आरूढ थया अने अटि 
कमेनो क्षय करी अतरत केवणी दने मोक्षे गया, देवताओं महोत्सव कर्यो. 
इद्र आदि सवै देषोए समवसरणमांथी त्यां आवीने मरुदेवा माताना शरीरने 
षीरसागरना भवाहमां वहेत मूक, पी शोकमग्न भरतने अग्रेसर करीने सो 
समवरसरणमां आव्या, भरत परसुने चण प्रदक्षिणा करीने यथायोग्य स्थाने वेग 
अने भसुनी देशना सांभर्ठ। तेपनो शोक नष्ट थयो, देशनाने अंते भरसुने वादी 
भ्रवकधमे अंगकार करी अयोध्यामां आन्या, अने पी चक्रनो उत्व कर्यो. 

आठ दिवस गया पी चक्र पृथ दिशामां चाय्युं, भरत राजा पण देष 
जीतवाने मटे चक्र्न पाछक सैन्य सहित चास्या, एकक योजनयुं द्ररोज 
भयाण करतां केवले दिवते पूर्वं सुद्र किनारे आवी सैन्यनो पडाव नारूषो, 
त्यां भरते अमलं तप पर्यु; अने मागध नामना देवतं नमां ध्यान करीने 
स्थित रह्मा. चरण दिव पडी रथमां वेस ससुद्रना, ननमा रथनी धरी पर्य॑त 
भवेन करी पोताना नामथी अक्षित वाणने घुष्यमां सांधीने ते देवपरति खनु. 
ते बाण दार योजन जने मगधदेवनी सभापां सिंहासन सथयि अथडाइने भूमि 
उपर पड, बाणतु पटं जोई मगधदेव क्रोधायमान यड्‌ गये. प्डी ते वाण . 


2० | , भेरतचक्रीसु ट्त. 


हायमां रह तेना परा . अक्षरो वाच्या; एटरे भरत ॒चक्रवतीने आविका नाणी! 
कोपरहित थइ भरणं खट परिवार सहित तेमनी सन्पुख चारयो, नजीक , आ्वीनि 
ते चक्रवतीना चरणमां पञ्यो ते वोल्यो के-*हे खामिन्‌! मारो अपराध क्षमा 
करो, ह तमाय सेवक छु; आरडा दिवस सुधी हं स्वामीरहित हतो, हवे आ- 
पना दशंनथी सनाथ ययो दं," ए पमाणे करी, नमस्कारं करी, भेट धरी, रजा 
कने स्वस्थाने गयो. पटी भरतचक्रीए छवणीमां पा आवी अहम तपं 
पारणं करु, र | 

त्यारपी पां चक्र आकाशमां चाद्यु, सेन्य पण तेनी पारक चायु 
अनुक्रम ते दक्षिण ससुद्रने किनारे आच्या, पूषेव ते दशाना सवामी वरद्‌. 
मदेवने पण जीरयो, स्यारबाद पथिम दिक्षामां भरभासदेवने जीतीने क्रे 
उत्तर दिशा भणी प्रयाण क्यु, अतुक्रमे वेताल्य पवेत पासे आवीने चक्रवती 
अहम तप करी तभिखा गुफाना अधिष्ठापक कृतमालदेवनुं मनमां “ध्यान 
करीने स्थित रह्मा, अरम तपने अते ते देव त्यक्ष थयो अने तमिस्रा गुफतुं द्वार 
उघाडयु, सेन्थ सहित भरत रानाए तमिस्रा गुफामां भवेच कर्यो, मणिरत्नना भका 
वटे. सैन्य सहित आगठ चार्ता निश्नगा अने उच्िश्चगा नामनी वे नदीओं आवी; 
ते नदीओ चम रट्नवडे उतयो, अने आगम चाङी गुफाना बीना द्वार पाते आवी 
सैन्यने वहार कादथु. हवे स्यां घणा स्छेच्छ राजाओ रहे छ तेओ एकटा थया अने 
चक्रीनी साये युद्ध करवा राग्या. चक्रीए ते सपकाओने जीती सीधा. तेओ चक्रीनू 
सेवश्षो थया. त्यां अवेखछछा उत्तर तरफना जणे खंडने जीतीने चक्री पाद वन्या, 
मामे चारुतां गाने वीरे सैन्यनो पडाव नाख्यो. त्यां नव निधि भगट थया. नव 
निपानं स्वरप आ पमाणेः- 

५१ सप, २ पांडक, ३ पिंगल, ४ सवैरटत्‌, ५ महापद्म, & काल, ७ महा- 
काठ, ८ माणवक ने ९ शंख-ए पमाणे तेनां नामो छे. ते गंगाना सुखमां रहेनारा 
छ, आढ पैडाव(का, आट योजन उचा, नव योजन विर्तारवाव् ने बार योजन 
कांदा भ॑ज॒षाने आकारे छ. तेना वैडूयेमणिना कमाड ( वारणा ) ॐ, कनकमय छे, 
विविध भकारनां रस्नोबेडे परिपणे छ, अने तेना अधिष्ठाता देवो तेन नामना पर्योप- 

आयुष्यवाल होय छे ११ 
५ निति तार रदीने आट दिवस सुधी ते निधान संवधी उत्सव करयो. 
मैगानदीनी अधिष्टायिका गंगू नामनी देवी भरतचर्ीने पोताना आवासमां खट्‌ गर 
त्यां तेनी स्ये एक इनार वपं पर्यत भोग भोगन्या- त्यारपश चक्र आगन चायु 
एटरे च्व वैताठ्य परैत पासे आवी तेन उपर रदेनारा नभि अने विनामि 
५ 


पसन्नचद्र राजर्षिं खष्रंत, घ 


नामना विद्याधरोने जीस्या, विनमि विद्याधरे पोतानी पुत्री चक्रीने आपी, ते सीरलन थद्‌, - 
ए प्रमाणे भरतचक्री साठ हजार वषे परयत दिगिजय करीने अयोध्यामां पालम आन्पा; 
ते षरखंडाधिपति पदा ऋद्धिमान थया, तेमनी ऋद्धिं स्वरूप कदेके--चोरारी खख 
हाथी, तेरखाज रथो, तेटखज अश्वो, छन्तुकोटी पायदल) बीन हजार देशो, बनीश 
हनार सुक्कुखवध राजाओ नेना सेवक छ, अडतानयीश्च नार पाटण, वेतिर दनार नगे, 
छन्तुकोटी गामो, चौद रत्नो, नव निधि, साट हनार व॑शावरी कटेनारा भाटे, साठ 
इजार पंडितो, दश कोटी ध्वजा धारण करनारा, पांच राख मश्षाखची, वीच दनार 
सुवणे आदि घातनी खाणो, पचीश हजार देवो जेना सेवको छ, अढार कोटी घोडस्वार 
नेनी पारक चारे छे--आ भमाणेनी. ऋदि भप्त यई छतां ते मनथी विरक्त रदेता हता. 
ए पमाणे पणा पवो व्यतीत थतां एकदा भरतचक्री पोतानी ृगारशाखमां शरीर 
परमाण आदे ( काच ) मां पोतातुं रुप जोवा छाग्या, ते वखते द्रे अवयवनी घंद्‌- 
रता निदाकतां एक आंगरीने बी्ीरहित दोबाथी अल्यं॑त शोभारदित ागती नोने 
मनमां विचार करवा लाग्या के-“जहयो ! देदनी अप्तारता ! परपुदगखोयीज शरीरं 
शोभे ॐ, पोताना पुद्धरोथी शोमतुं नथी, अरे ! ये ञं करु! आ असार देनी खातर 
म घणा आरंभो कयो. आ असार संसारमां सघ अनित्य 8, कोई कोशं नथी, 
मारा नाना भाईओने धन्य छे के तेमणे बीजलीना चमकारानी नेवां चचक राज्य- 
सुखने तजी दने संयम स्वीकार्य. हं तो अधन्य स, जेथी आ अनित्य एवा संसारी 
सुखमां नित्यपणानी बुद्धिथी मोह पामेरोहुं. आ देहने धिक्तार छ ! अने सैनी फणा 
नेवा आ विषयोने पण धिकार ठे ! हे आस्मा ! आ संसारमां ठं एकलोज ड, बीं 
कोई तारं नथी. आ भरमाणे विचार करतां परमपद पर आरोहण करवानी निसरणी 
रूप प्षपकभरेणीए आरूढ थया; अने चार घन घातिकभेनो क्षय करीने उञ्वङ केवल- 
ज्ञान प्राप्न क्यु, ते अवसरे शासनदेवीए आवीने मुनिनो वेष अर्पण कर्यो, ते साधुनो 
वेष धारण करीन तेमणे केवीपणे पृथ्वी उपर विहार कर्यो, अने असुक्रमे मोक्षद्चख 
` प्राप्न क्यु, एटरामाटे आस्पसाक्षिक अयुष्ठानन फठदायी ॐ; अन्य साक्षिक अतु- 
छान फ्दायी नथी, 


, आ प्रमाणे अध्यात्मिक अतुष्ानमां मरतचत्रीलुं रटत जाणत, 
, हवे म्रसचचचंद्र राजषिनुं दष्टंत करठेढके-- 


| पोतनपुर नगरमां परसन्नचं द्र नामनों राजा हतो. ते अति धामिक, सलय- 
वादी त्था न्यायधमेमां अद्वितीय निपुण हतो. ते एक दिवसे संध्याकाठे ्ररलामां 
६ 


५ 


घ्र | ~ ` उपदेश्षमागा, 


वेसी नगत स्वरूप जोतो. हतो, ते. समये नाना कारनं रबागं वरादणां “थया, 
संध्यानो रंग खीरयो. ते जोई राजाने अति हपै थयो, पीते. तेना हर . 
पुनः पुनः दृष्टि करवा लाग्यो. एटरामां ते संध्यास्वरूप, क्षणिक होवाथी जोतांजो ता 
माज नाश पामी गयु. ते जोई. राजा विचार करवा राग्यो के-अहो ! संध्याना गनी 
सुंदरता क्यां गहू ! पुद्धखो अनित्य छे, संध्याना रंगनी पेठे आ देह पण अनित्य 
संप्तारमां भराणीओने कह पण सुख नथी, कं 3 के-- 

दःखं सीङृक्षिमध्ये प्थममिहमवे गभेवासे नराणाम्‌ 

बाट चाप दुःख मल्टलितवपुः सीपयःपानमिश्रम्‌ | 

ताश्ण्य चाप डः भवात वर्ह्न ृदधभावोप्यसारः 

संसारे रे मयुष्या वदत यदि सुसं स्वरपमप्यस्ति किंचित्‌ ॥ 

“माणसोने आ संसारमां भम स्रीनी ऊुक्षिनी विषे गभेवासमां दुःख होय ठ, 
बाट्यावस्थामां पण माताना दुधना पानथी तेमन मटभूत्रथी शरीर खरडायें रेवा 
दुःख छे, युवावस्यामां पण ॒विरहथी उत्पन्न थये दुख छे, अने वृद्धाव तो 
तदन असारन ॐ, मादे हे मनुष्यो ! जो आ संपतारमां स्वर पंण कार ख 
हेय तो को.” न 

, ए भमाणे वैरभ्यथी जेन मन रंजित थयुं छे एवो राजा चितवन करे ठे के- 
आ संस्ारमां वेराग्यनी साये बरोबरी करी शके तेवं कोई पण घुख नथी, " 
कहं उ के- । 
भोगे रोगमयं खच क्षयमयं वित्तेऽमिभूभद्धयम्‌ 
दास्ये स्वामिमयं गुणे खलभयं वंशे कयोषिद्रयम्‌ । 
\ माने म्लानिमयं. जये रिपुभयं काये कृतीताद्रयम्‌ 
\ सरवै नामभयं भवेऽत्र भविनां वेराग्यमेवाऽभयम्‌ ॥ 

‹मोगमां सेगनो भय, सुखमा क्षयनो भय, धनने विषे अभि ने राजानो भयः 
द्‌ासत्वमां स्वामीनो भय, गुणमां ख्युरूषनो -भयः वंशमां कनारीनो भय, मानने 
विषे तेनी हानि थवानो भय, जयने विषे रिपुनो भय अने देहने विषे यम्‌ राजाना 
भय दोय ए भमाणे आ संस्ारमां मलुप्योने- समे भययुक्त होय छे, मातर वैरा 
ग्यज एक | हि छे," ~ ६ ४ ॥ 

५ 
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ˆ ए भमाणे विचारी वैराग्यमां तत्पर थयेरु राजाए पोताना बाल्यावस्थावागा 
पुत्रने राज्य उपर वेसाीने पोते दीक्षा ग्रहण करी. तत्काठ नेणे केदनो रोच करयो 
छे एवो ते राजा पृथ्वी उपर विहार करतां राजगृदीना उद्यानमां कायोत्सगे स्॒राधी 
उभो र्यो. ते अवसरे श्रीमान वधमान सख्वामी-एक गामथी वीजे गाम विहार करतां 
चोद हजार साधुओथी परिवृत्त थयेखा, देवताओए निमा करेखां सोनानां कमरे! 
उपर पोताना चरणोने धारण करतां राजग्रह नगरना गुणशीर नामना उदयानमां 
समवसय, देवोए आवीने स्यां समवसरण र्युं. वनपाठके त्वराथी श्राणिक राजा 
पासे हने विक्ञप्ति करी के-'ह स्वामिन्‌ ! आपना मनने घणान वदाडा श्री महा- 
वीर स्वामी बनमां समपचसरेख छे, ए मणितं वनपाौकयं बोखवुं साँभर्गीने राजाने 
घणो हषे थयो. राजाए तेने कोटी द्रव्य अने सोनानी जीभ आपी. पडी प्रेणिक 
राजा मोटा आईबरसदहित भ्रसुने वंदन करवा चाल्यो, सेन्यना अग्र भागे सुमुखने 
दुर्मुख नामना बे चोपदारो चार्ता इता. तेओए भसन्नचंद्र स॒निने वनां कायोत्सर्ग 
मुद्राए उभा रेखा जोया. प्रथम समुखे कहु के-'आ युनिने घन्यलखेके नण 
आवी मोटी राज्यरु्ष्मी तजी द्इने संयम्‌ रूपी समृद्धि ग्रहण करेली 3, एनो नाम 
मात्ननो उवार करवाथी पाप जाय तो पी सेवा करवाथी नाय तेमां तो श्य कटं !" 
पछी दुख बोल्यो के-“अरे ! आ सानि तो अधन्य अने महापापी छ, तु एते वार॑ 
वार शामटे वखाणे छ ! एना जवो पापी तो कोइ नथी. सुमुखे मनमां चितव्धु 
के-'अहो ! दु्जेननो स्वभाव आबो होय छेके ने गुणोमांथो पण दोषनेज ग्रहण 
क्रे 3. कयं 8 के- 


आकरंतिव महोपलेन सुनिना शेव दवाससा 

, सातरयं बत मुद्रितेव जना नीतेव मूढा विपैः। 
बद्धेवातनुरज्जुभिः परणास्‌ वक्तं न शक्ता सति 
निहा लोदशखाकया खटश्ुखे विद्धेव सरुष्यते ॥ ` 


“मोटा पथ्रथी दबायेदी होय नहि ! दुवोसा सनिथी शाप पामेदी द्रेय नषि । 
सखाखथी निरतर चोयडीं दीपेली हेय नदि ! विषथी मूषित थये होय नदि ! 
अथवा जाडा दोरडाथी वांधेी होय नदि! तवी खर माणसनी जीभ पारकाना 
गुणो बोकवाने अदाक्त होती समी रोढाना खीङाथी जाणे विधी दोय नदि तवी 
जणाय छे." बरी कहं छे के- 


य ` उपदेशमागा, 


[९ वरां ४.५ [1 
आयोऽपि दोषान्‌ सरवतपरषा, वक्तं हि जानाति पर. न षक्ति। 
किं काकपत्ती्रतरननोऽपि, कीरः करोत्यस्थिविधटनानि ॥ 
“सञ्ञन माणसने पण खट माणसनी पेठ पारकाना दोषो बोरतां आवड ठे 
पण ते बोरुता नथी. शँ कागडानी माफक पोपट पण तीव्र चांचवागे नथी १; ततां ` 
ते अस्थिना टकडा करे ॐ ? नथी करतो. 
पी सुखे करु हे दुख ! तं आ मुनीश्वर महात्मान सामे निदे ठ 
त्यारे इुयुखे कहु-“‹ अरे ! तेनु नाम पण छेवा जेव नथी, कारणके आ -स॒निए पांच 
वषेना बारकने राज्यगादी उपर वेसादीने पोते दीक्षा खीधी छ; परंतु तेना वैरीओए 
एकटा थने तेना नगरने टरं 8, तेना नगरवासी जनो आर्द्‌ अने विाप करे छ, 
मोट युद्ध थाय ड, हमणां तेना शद्चओ ते बालकने हणीने राज्य ग्रहण करशे, आ 
सघ पाप तेना शिरे 8, ” आ प्रमाणे साभन्ीने ध्यानमां स्थित थपेरा पसनन 
कघपिए चतन्युं के-' अरे ! हं जीवतां जो मारा शद्रुओ मारा बारकने मारने राज्य 
ग्रहण करे, तो ए माननी हानि तो मारी पोतानीन ॐ, ` ए प्रमाणे चितवतां ध्यानथी 
चरित यने मनमां शङ्रुजोनी साथे युद्ध करवा खाग्या; अति भयंकरपणाने पाम्या अने, 
तेमां एकाग्र यवाथी रद्र ध्यान ध्यावा काग्या, मनचडेन शरुओने इणे छे, ने मर 
अमुक रात्रे मार्या ` एवी बद्धिथी ‹ वहु सारं थयुं ` एम युखथी पण बोले ठे, ° हवे 
वीजाने मारं ' ए प्रमाणे ते फरौने पण मनथी युद्धमां भवते छ. एवे समये हाथी उप्र 
 वेटेखा श्रेणिक भरसन्न्चद्र मुनिने नोया, एटडे “ अहो ! आ रानार्षैने धन्य छे केन 
एकाग्र मनथी ध्यान करे छ. ` एम विचारी श्रेणिक राजाए गज उपरथी उतरी मुनिनी 
जण प्रदक्षिणा करीने तेमने वारंवार वांद्या अने स्तुति करी, पडी तेमने वादने मनमां 
रत॒ति करतो हाथी उपर चटी भरी महावीर स्वामी समीपे आन्यो, समवप्तरण नोने 
पंचाभिगमं जाठववानी विधिथी जिनेश्वरने वंदन करीने वे हृस्तकमन जोडी आ 
भमाणे स्तुति करी-- । 
# क, । 
अदयामवत्सफलता नयनदययस्य, देव तदीयचरणांबुजवीक्षणेन । 
अय अरिलोकतिलक प्रतिभासते मे, संसाखारिधिसयं उकप्रमाणः॥ ` 
| “हे देव ! तमारां चरणकमगना दशेनथी मारां घन्ने नेनो आज सफ थया; 
अने हे तिखोकतिखक ! आन आ संसारवारिधि मने एक -अंनलिपरमाणज मासे डे. 


१ चेत्यवंदन भाष्यमां केला वनने प्रकारना पाच पांच अभिगम अदं जाणी लवा, 





प्रसन्नरच॑दर राजितं द्रात, । ५९ 


दिडि त्हकमरे, तिंन्नि पिणह्वहं निखसेसाईं । 
दारिहं दोहग्गं, जम्प॑तरसंचियं पावं ॥ 
(तमार मुखकमलर देखवाथी दारिद्र, - दोभोग्य अने जन्मांतरसेवित पाप- 
ए तरणे वानां सेधा. नाश पाम्यां. 


इत्यादि एकसो ने आठ काव्योथी जिनेन्द्रने स्तवीने ते योग्य स्थान उपर 
बेटे, पी भरसुए करेशने नाश करनारी धमदेशना शर करी, देशनाने अंते श्रेणिक 
राजाए वीरस्वामीने प्यं केह भसु ! जे अवसरे मेँ परसन्नच्र सुनिने वांचा, ते 
अवसरे जो ते काठ्धमे पामे ते तेनी गतिक्यां थाय ! स्वार क्यं के-जो ते 
वखते मरण पामे तो सातपी नरे जाय," फरी प्रय (हमणा काठ करे तो क्यां जाय १, 
भगवाने कटं केटी नरके जाय, फरीथी ओणेके क्षणमात्र विव करीने पृच्यु 
कवे क्यां जाय ? भगवाने कयं के-पांचमी नरकभूमिए जाय. क्षण पी 
फरीथी पतां भगवाने कलं के-प्वोथी नरकभूमिए जाय. ए प्रमाणे पुनः पुनः 
पृतं ते जीजी, बीजी ने पदेरी नरकभूमिए जाय' एवो उत्तर भगवाने आप्यो, फरीथी 
श्रेणिक राजाए पच्य के-“हवे क्यां जाय ? स्यारे भगवाने कुहं के-“भथम देवरो 
कमां जाय. एम पुनः पुनः पृच्तां 'ते बीजा, जीजा, चोथा, पांचमा, उषा) सातमा, 
आटा, नवमा, दशमा, अग्यारमा ने वारमा देवरोके जाय. ए प्रमाणे अलुक्रमे नव 
्रैवेयकमां अने पांच अनुत्तर विमानो पर्थत ते जाय' एवो उत्तर श्रेणिक राजाए पृतं 
भगवाने आप्यो, आ रीते सामां भश्नोत्तर चार्ता इता तेवे समये आकाङ्चमां 
देवदुदुभिनो नाद्‌ समिन्यीने भ्ेणिके पच्य के-+ हे पयु! आ दुंदुभिनो नाद क्यां 
थायछे ? पसुए कहं के-प्रसन्न्व॑द्र राजषिने केवरन्ञान उत्पन्न थयुं; तेथी देवो 
दंदभि वगाडे छ अने जय जय शब्द्‌ करे, प्रेण पच्य केश्य ! आ कोतुक 
शं ते मारा सपनवामां आवतं नथी, पाटे आलं खरूपं छे ते जनाणवा माटे हे 
स्वामिन्‌ ! तेनो सघगो वृत्तात कदेवा कृपा करो. भसुए कहं के-'हे भेणिक ! सवत्र 
मन एजे प्रधान छ, कहु छे के- 


मन्‌ एव मनुष्याणा कारणे वंधमोक्षयोः । 
क्षणेन सपमी याति, जीवस्तंदुलमत्स्यवत्‌ ॥ ` 


मतुष्योने मन एज वेध तथा पोक्षतं कारण डे, जीव प्षणमात्रमां तंहुरम- 
सस्यनी नेम सात्तमी नरफे जाये,” बी क्रं ठे के- - 


४६ - उप्देशमाग, .. 


मणमरणेदिअ मरणं, इदियमरणे मरति कम्माः । 
कृम्ममरणेण सुसख्षो, तम्हा मणमारणं परवरं ॥ | 


~ ` “नने मारवाथी ईदियो मरे छे, ईदरियोने मारवाधी कमे मरे छ जने करन 
मारषाथी मनुष्य मोक्षे पामे छ; मदि मनने मारु ` एज श्रष् छे." । 


वी परसुए कहं के“ श्रेणिक ! ने अवसरे त परसन्न्चदरने वाया हता ठे 
अवसरे तारा चोपदार दुमुखनां वचन साभिठीने ते ध्यानथी चर्त थया हता, अते 
शन्रओनी साये मनमां युद्ध करता हता. तं. तो एम नाणतो हतो के आ एक मो 
मुनीश्वर छे, ते एकाग्र मन्थ ध्यान करे; पतु तेण ते अवसरे शग्रुओ साथे 
मनमां मोटं युद्ध आरभं एतं; तो ते युद्धथी तेण सातमी नरके जवा योन्य्‌ 
आयुष्यनां पुद्रखो मेव्व्यां हतां, पण ते पुद्धरो निकाचित बधथी बधेखा नहोतां, 
त्यारपछी तं तो तेमने वांदीने अदीं आव्य अने तेणे तो मनमां थता युद्धम 
, श्रस्रोकडे सवे शत्ुओने रण्या अने शसो पण सघठां खषी गयां, एवामां एक शङ 
सन्मुख उभेरो दीढो; पण पोतानी पासे एके श्र रलयं नहतं. तेथी रोद्र ध्याना 
मभ्न थयेखा भसन्नचदरे विचा के-आ मारा मस्तकपर वांपेखा छोढाना पाटाधी 
आ शरच्ुने मार. एवो बुद्धिथी तेण साक्षात्‌ पोतानो हाथ माथा उपर मूक्यो के 
तरतन पोता नवीन छोच क्रेयं माथे जोहने ते रोद्रध्यानथी पाडा व्या अने 
विचारवा छाग्या के-'अहो ! मने धिक्तार ॐ ! अन्नानथी जेनी मति अंध थ गेही 
3 एवा मे रौद्रध्यानमां प्च थने आ शं चितव्युं ? नेणे सवे सावद्य संगनो त्याग 
कर्यो छे, योगने ग्रहण करक छे अने भोगोने वमी नांख्या छ एवा मने आ युद्ध 
घटतुं नथी, कोनो पुत्र ! कोनी भरना ! कालं अंतःपुर ! अरे दुरासन्‌ जीव ! त आ 
शो विचार कयां ! आ सवे अनित्य छ, 


चला विभूतिः क्षणभमि योवनम्‌ कृतान्तदंतान्तखति जीवितं । 
तथाप्यवन्ना परछोकसाधने अहो वणां विस्मयकारिचेष्टितम्‌ ॥ 
“अआ विभतिभ चरित छे, योवन क्षणभगुर ड, जीवित यमराजाना दांतनी 
ध्ये रदे 8, तथापि परलोकसाधनमां माणस अवज्ञा करे @; माटे मदुष्योनी चट 
अति आथयैकारक ॐ !" 


आ .अमाणे ` शुभ ध्यानमां डीन थया सन्न्द्र घुनिए क्षणे क्षण 
सरावमांखरा अध्यवसायथी वाधेखा कम॑दछोने मू्पांथी उखेडी नाखवा 


# 





वेषनी अमामाण्यतौ. ४७ 


भांडयां, शभ अध्यवायना वरूथी सति नरकभूमिने योग्य कर्मदकोतुं छेदन करने 
अने उ्तशोत्तर सराधीतिद्धि किमान परयत जवा योग्यं क्मदरने मेगवीने अलुक्रमे 
वद्धि पामती श्चुम॒परिणामनी धाराव्डे परमपदनी मापिमां परम कारण रूप क्षपक 
भ्रणीनो आश्रय करी, घातिकमनो नाश करी तरतज अति उञ्ब केवलज्ञान मेरब्धु. 
तेना पभावथी देवताओं एकडा थर गीतमानादि परवेक तेनो महोतसत्र करे छ. ” 

आ प्रमाणे भसुना मुखथी सांभरीने भेणिक राजाए सविस्मय वारंवार 
पातालं मस्तक धुणाव्धुं, अने वीरभसुने वंदन करी संदेहरहित थह स्वस्थाने गया, 
भुए पण अन्यस्थाने विहार कर्यो, पसनर्चद्र राजषिंए पण घणां वर्षो सुधी केवटी- 
पणे भूमि उपर विहार करीने भाति मोक्षपद माप्त करु, 

“आ इृष्टंत उपरथी सार ए ग्रहण करो के आलमसाक्षीए करटं आचरणन 
पुण्यपापना फल्ने आपनार छ. । 

१ एकटा वेषनी अप्रामाण्यता बतवेरे- 
` ` - वेसीपि अणरमीणो, असंजर्मपदेख॒ ब्रमाणस्स । 
` कि परियत्तियवेसं, विसं न मारे ्जंतं ॥ २१॥ 

राञ्दा्-““असंयममागेमां वततत सुनिनो वेष पण अप्रमाण डे, केमके श 
वेष परावतन करेर मसुष्यने विष खां सतं मारतं नथी † मारे छ,” 

भावाथे-षराक्रायना आरंभादिकमां वतेता एवा मुनिनो रजोषरणादि वेष 
कामनो नथी. केव वेषवडे आत्श्रुद्धि थती नथी, अदीं चात कहे छे के-एक 
वेष मुकीने वीजो वेष खीधो होयते जो विष खायतो परणन पामे ? पामे. तेम 
संविष्ट चित्त रूप विष अयम मागेमां भवतेनारा सुनिने युनिगेष छतां पणं अनेक 
जन्म मरण आपे. 

अही कोह एम कदे के त्यारे तो वेषतुं शं काम छे ? केवल भावञुद्धिन करी. 
तेने गुरु कदे छे के एम नहि; वेष पण धर्मनो हेतु दोषाथी स॒ख्यञे ते 
आ ममाण-- ह 


धम्मं रस्संह वेसो, संकड वेसे्णं दिस्विओमि अहं ॥ 
उर्मरगेण पडत, रस्वर्‌ साया जणवईष्ब ॥ २२॥ 
शाग्दाथ-“वेष धमतु र्षण करे ठे, वेषे करीने € दीक्षितं द्धं एम. धारीनै 
शंफायछे, अने राजा जनपदने राखे तेम उन्पार्गे पडताने वेषं राखे. २२ 
गाथा २१-ससंजमपएदु, गाथा २२-जणपडन्व. 


॥। 





४८ उपदेशमागा. ` ` 


भावा्थ-चारितरधर्मनी वेष रक्षा करे छ अने कोडपण मकारं पापकार्यं आचरत 
हुं मुनिवेषधारक हं दीषित दं एवा विच।रथी माणप श्कायलछे-रुजा पेठे-पाप करी 
श्षकता नथी. वटी राजा जेम जनपदनी एटङे पोताना देशना ङोकोनी रक्षा के 
अथात्‌ ` राजाना भयथी जेप भजावगे उन्मार्ग चारी शकतो नथी, वर्तयो होय तोषण 
राजभयथी पाख निवत ठे; तेम वेष भाणीने उन्मार्भ पठतां रोकेछे-उन्पागे प्री 
शकतो नर्थी-पड्यो दोय तोपण पाख ओसरे छ | 
अर्पण जारण अपा, जहिमो अप॑सस्त्रिभ घमो ॥ 


.*१० 


अप्पा कर्‌ ` तं तंह जह अप्पछहावहं होई ˆ ॥ २३॥ 
काब्दाथ-““आसान यथास्थित पोताना आलाने जाणे, मटे आत्मसा 
क्षिक धम ( भरमाण छे.) तेथी आत्पाए ने करियावुष्टान आत्मने सुखकारफ शेय 
ते तेवा प्रकारेन करु के जे परभवमां हितकारक थाथ,” २३ | 
प्रावा पोतानो आता शुभ परिणाममां वर्ते के अदयुभ परिणामां कठ ` 
तेनी खरी खबर पोताना आस्मानेज पठे छ, कारणक पारफी चेतोवृत्ति छड्स्थ नाणी 
शकता नथी; पण पोते जाणी शके छ, 


जं जं स्मयं जीवो, अविसई जेणं जर्ण माषेण ॥ 


सी तामं तमपि सर्मये, स॒हार्छहं वंधंए कम्मं ॥ २४॥ 
शाञ्दाथे-“जीव जेजे समये जेवा जेवा भवि वर्तेते ते समये ते ( तेवा मकाः 
रना ) श्ुमाजुभ कमंने वापि” २४ | 
भावाथ-समय ते अति मृक्ष्म काठ समनवो. जेवा शुभ के अहम पर 
णाममां आत्मा भवतेतो होय तेवां शुभ के अशुभ कर्मो वाधि, अथात्‌ शुभ परिणामे 
वर्ततां शुभ कम वापे, अद्भ परिणामे वतेतां अल्रुभ करमो वापे; ते कारण मे 
शुम भावन करवो, गवादिथी दूषित भाव न करवो, ते स्वये हवेके छे 


धम्मो मण हतो, ती नवि सीऽन्दर्वायविर्स्डिर ॥ 
५, संबच्छर्मणसिओ, बाहूर्बटी तह किलिस्संतो ॥ २५॥ 


५, 

\ चन्दार्थ-“जो अभिमाने .करीने धर्म थतो होत तो शीत उष्ण वायू किगेरेथी 
पराभेत्‌ पामता अने एक वपे पर्यत अदान विना रदा वाहुवलि तेवा भकारनो 
कठेदा न पामत, २५ | 


गाथा २४--१ आविस्सद. २ भावस. ॐ आसक्तो भवति 
गाथा ,२५-जंतो. ब्रह्ममिओं, मणसीभो, तो. भणसिजओ--अनरितः-अरान विना स्थित 
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'मावार्ध-एक वर पर्यतं.आदहाररदित उपवासी रहा ` छतां अने अनेक भका- 
रना परीसदो, सहन कयां छतां हं मारा नाना भारओने वंदना केम करं ? णुं अभि- , 
मान हतु त्यांसुधी बाहूबरिने केवनज्ञान न थयुं अने मान तज्युं के तरत थयुं; माटे 
अभिमान धमे थर्‌ शकतो नथी, अही बाहुवरिनुं ष्टात नाणु, ते आ भमाणे-- 


बाहबलिनं दंत 


भरतचक्रीए छ खंडनो विजय कयो पछी पोताना अाणं भाईओने बोराव- 
वाने तेण ठतो मोकल्या, दतोए जईने कद्यं के--“आपने भरत राजा बोखवे ऊ, 
तेथी सघटा वधु एकडा थई्‌ विचार करवा खाग्या के--भभरत खोभ रूप पिशा- 
चथी ग्रस्त थइ मत्त बनेखो छ. तेणे छ खंडन राज्य पप्र कर्थं छे छतां तेना खोभनी 
तृष्णा शत थती नथी. अहो ! केवी ठोमांधता † कं ठे के- 


सोभमूलानि पापानि, रसमूखानि ग्याधयः। 
सेदमू्मनि इःलानि, जीण त्यक्ता सुखी मव ॥ | 
“लोभ पापु मूठ ऊ, रस ( स्वाद ) व्याधितं मूढ छ, अने स्नेह दुःख मूढ 
छे; मादे ए रणे वानाने त्यजीने खी था, 
वी कटय छेके 


मोगा न भक्ता वयमेव थक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ता । 
कारो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीणां वयमेव जीणा ॥ 


“अमे भोग भोगव्या नहि पण अमे जाते भोगवाया, अमे तप कर्य नहि पण 
अमे तप्र थया, काठ गयो नहि पण अमे गया अथात्‌ अमारी वय गह्‌; अने तृष्णा 
जीणे थह नहि पण अमे जीणे थया अथौत्‌ अमारी वय जीणे थर्‌.” 


““एटला माटे बङातारथी पण ते आपण राज्य ग्रहण करे अने आपणे एनी 
सेवा कर्वी पडे; पाटे तेनी सेवा करवी कै नहि ?* आ प्रकारना षिचारने उति "तेनीं 
सेवा करवी नि एव दरेक भाईए कुरु कर्यु-सुकरर कर्य, पडी सघा माई 
श्रीकरषभस्वामी पासे पोतानो इत्तांत न्विदन करवा गया, भसुने वंदन करी हय जोदीने 
विज्ञापना करी के-““हे भु ! भरत मत्त थयो अने ते अमारं राज्य ग्रहण करवाने 
उद्युक्त छ; मटे अमरे स्यां जतु ? अमे तो आपि आपेखा एर एक देशना राज्यथी 
प्रण स सए; अने भरत तो छ खंडन राञ्य मव्या छतां पण प्षतुषट यतो नथी." 


[न 


५.० , उपद्रश्षपारा, 


वां तेमनां वचन सांभरीने पु वोल्या के--“ हे-पुत्रो ! परिणामे नरकगतिने आप 
एनारी ए राज्यरक्ष्मीथी शं विशेष ॐ ? आ जीवे अन॑तवार राज्यलक्ष्मी अलुभेखी ठे 
तो पण आ जीव तृप्र थयेखो नथी, आ राज्यलीरानो विखास स्वम तुल्य छे” वहे के 


स्वप्रे यथायं पुरुषः प्रयाति, ददाति गृहणाति कोतिं वक्ति । 
निद्राक्षये तच न किंचिदस्ति, सवं तथेदं हि विचार्यमाणम्‌ ॥ 

«५ आ पुरुष ( जीव ) नेम स्वस्रने विषे मरयाण करे ठ, आपे ॐ, प्रण करका 
कार्य करे छ अथवा पाटे छ, पण निद्रानों क्षय यतां नम तेमांयुं काइ होतुं नथी तेप 
विचार करतां आ सघट्ु--संसारी पदाथमाज तवाज 8." 

वनी-- 
संपदो जरतरंगविलखोखा, योवनं भरिचवरणि दिनानि । 
शारदाभ्रामव चचटमायुम किं धनैः करत धममानदम्‌ ॥ 
“(संपत्तिओ जना तरंगो जेवी चपल छ, यौवन जण चार दिवसुंन छे अने 
आयुष्य श्षरद्‌ चहतुना मेघनी पेठे चलित छ; तो धनथी द्यं विशेष छे. १ स्तुत्य एवो 
धमज करो. ” 


ध्मादे हे पुरो ! तमारं आटो बधो मोहविरास शो ! कोना . पुत्रो ? कोवं 
राञ्य ? कोनी सी ? कोड पण साथे आववातुं नथी." कह छे के 


रम्याणि तिष्ठति गदेषु नायो विश्रामभूमौ सखजनाः सशाने । 
देहश्िताया पर्लोकमारगे, कमायगो याति स एव जीवः ॥ 
५ द्रव्य तो धरमांन पं रदे छ, नारी विश्रामभूमि सुधी आवे छे, स्वजनो 
शान घुधी आवि ॐ, अने छेवट देह चितामां रह ॐ, पडी. परलोकमार्गे तो कम 
संहित जीवज एको जाये ` 
५ ५ म तमे आ विनाक्री राज्य त्यजी द्यो अने अक्षय एव मोक्षराज्य ेनवो."” 
आ, परमाणेनी भञ्चनी देशना सांभन्टीने सघन्गए दीक्षा रीधी अने निर्दोष चारि 
पारुवा छग्या, दतोए आवीने भरतने ए हकीकत निवेदन करी. एटले ` मरतचक्रीए ते 
आईओना `प्रोने बोशावीने सोसोतुं रज्य अप्य | ह 
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ह्वे भरत राजा अयोध्या नगरीमां आल्या छतां चक्र आयुधकशारमां भरवेश्च 
करतुं नथो, तेथो सुषेण सनापतिए तेमनी समीपे आवोने जणाग्युं के हे स्वामी ¦ 
चक्र आयुधशालामां वेश करतुं नथी. भरतचक्रोए प्च्यं के-' तेतं शु कारण छ ? 
सुषेण सेनापतिए कद्यं के-' स्वामिन्‌ ! दय पण कोई यप्र रो होय तेम जणाय छ, 
चक्रीए कशं के“ आ छषठडणां तो मारा माथा उपर कोई पण शत्रु नथो.' लारे छुषेण 
कहं के-“ आपनो नानो भाई बष्टुबलि आपनी आज्ञा मानतो नथी. ` नानो माई 
छतां पण जो मोय भाईनी आज्ञा माने नहि तो तेने शद्रुज समजवो. जनी आज्ञा 
पोताना घरमां पण चार्ती नथी ते सामी शेनो ? तेथी तेने आज्ञावर्ती करवो जोइए.' 
भरत राजाए विचार्य के-' मारा भयधी मारा सघा माईजोए तो चरित ग्रहण क्थ 
छे, हवे बाहु स्पे मरे एकन भाई रेखे अने ते पण अनुज बन्धु छ तो तेना उपर 
शं कराय ? सुषेण कहं के-"‹ स्वामिन्‌ ! आ वावतमां विचार न करषो. गुणर्यन 
भाईथी शो छाभम ठे? सोनानी छरी कांड पेटमां मराय नहि, माटे दृत मोकटीने तेने 
अदी बोावो; पतु ह धारं के ते कोई पण रीते अदं आवशे नदि, एवां छुषेणनां 
वचनथी करोधित थये भरते सुवेग नामना दूतने बोरावीने कमु के तुं तक्षशिला 
नगरीमां मारा नाना माई बाहुवछि पासे जा अने तेने अदी बोराषी राव, आ प्रमाणे 
भरतचक्रीनां वचन सांमिकीने पुष्पनी माफएक तेमनी आज्ञा माये चडावी रथमां बसीन 
परिवार सहित ते चाल्यो. मार्गे जतां तेने घणां अपद्युकनो थया; परंतु ते अपड- 
कनोए पायो छतां स्वाभीनी आज्ञा पारुवामां उद्युक्त थयेरो ते अविच्छिन्न चाल्यो 
केलें दिवसे ते बहली देशामां पहोच्यो. त्यांना रोकोए-तेने पृच्धुं के-ं कोणे! 
अने क्यां जाये ? सुवेगना अलुचरोए कलु के-‹ आ सुबेग नामनो भरत राजानो 
दूत छ अने ते बाहुबारेने वोकाववा मारे जायछे.' ल्ारे खेकोए फरीथी कलहं के-ए 
भूरत कोण छ १ सुवेगन। सेवकोए कह के-"ते छ खंडनो धणी छे, जगतनो स्वामी छ, अनेते 
कोकोमां पण प्रख्यात छ, त्यारे ते छेको बोस्या के-“आटखा दिवस पर्त तो अमे तेने 
सभन्यो नथी के ते क्यां रहे छ ? अमारा देशमां तो स्रीओना स्तननी कंदी उपर भरत 
दोय छ तेने अमे भरत तरीके सांमनीए रए, परंतु भरत राजा तो कोई सांभन्यो 
नथी. अमायो राना क्यां ! अने ए भरत क्यां ! अमाया स्वामीना युजदंडभहा- 
रने सदन क्रे तेवो आ दुनियामां कोई नथी.” आ भमागे रोकोना सुखधी 
वाहुवछिना बनो उत्कष सभीने चक्कित थतो सतो घुवेण अलुक्रमे तक्षक्षिरा- 
ए प्ेच्योा; नगरीमां दाखकर यथो अने वाहुवहिना समामंडप पाते अग्यो 
द्वारपान राजान आगर दूत आगमन निवदरेन क्यु. तेनी जन्गायी दृत रथमा 
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थी उतरी बाहुविनी सभीपे जह तेने पगे रम्यो. बाहूबलिए दृतने पोताना ` 
.भादूना इशक समाचार आदि प्रचतां दृते क्यु के-“तमारो भाई भरत षट 
ॐ,. अयोध्या नगरी कुश छे अने .तेमना सवाकोटी पुत्रो पण इशक उ, नेना धरां - 
चौद रतन अने नव॒ निधि आदि मोदी देः्र्यसंपत्ति छे तेरु अकुशङ करवाने 
कोण शक्तिवान छे ? जेके तेग सवे संपत्ति भराप्ठ करी छ तथापि तेने खवन्धुनां , 
द्शेननो छाम लेवानी घणी उत्कंठा उ. मादे तमे त्यां आ्वीने तमारा समागम- 
थी उत्पन्न थती सुखषद्धिथी तेने अति भ्रयुदित करो; कदि जो तमे नहि अवो 
तोते तमारा उपर कुपित थने तमने धणी पीडा पमादशे, नेनी अनरीश्च हनार 
राजाओं सेवा करे तेनी चरणसेवाथी तमारो कोइ पण रीति उपस ८ मकरी) 
नथी, पांच माणसनी साये मोगक्वुं ते दुभ न्थ रेवी खोकोक्ति छ; तथी 
मान त्यजीने त्यां चारो. एवां दूतनां वचन सांभीने बाहुबल अति क्रोधायमान थ्‌ 
ठेलाटमां नरिवलि चडावी सुजास्फोट करीने बोस्या के-'“अरे दूत ! भरत कोण मात्रे! 
तेनां चोद्‌ रत्नो यँ मात्र छ! अने तेना सेवको पण कोण मात्र छ} मर वास्यावस्थामां भरतने 
गेगाकांडे दानी माफक आङ्ाशमां उछान्यो हतो अने पी गगनर्माथी पडतां मज तने, 
मारा हामां शरीरी टीधो हतो, ते शँ भरत भूटी गयो ? मारं ते वर तेने विस्मृत थयुं हेय 
तेमजणाय छे, जेथी तने अदी मोकल्यो ॐ, आटा दिवसष्ुधी तो मै पिता तुल्य गणीने 
मोटा माईनी आराधना करीड; पण हवे तो हं तेनी उपेक्षा करं छँ. केमके युणहीन,अने 
लोभी एवा मोटा माही पण डं ! तेण अष्टा नाना भाईयोनां राज्यो , छद्‌ रधा , 
अने तेओए तो ब्दीकणपणाने ङीथे छेकापवादथी इरी राज्य त्यजीने संयम ग्रहण 
कर्य, परव हुं तो तेने नहि सहन करं. मारो सजप्रहार केवक भरतजन सहन करदो, पण 
ते' सहन करवा मे अन्य कोई आवे नहि, मटे तुं जा. दूत होवाथी तुं अवृध्य @) 
तेथी मारी दष्टथी तक्तान दूर था.” 


आ प्रमाणे क्रोधथी खख्चोक नेजवाटं सूर्मंडल्नी माफक उदीप्त यये ततत 
मुख जोहने छवेग भय पामी धीमे धीम त्यांथी वहार नीकण्या अने पास्ये वी मान- 
भग थ्‌ रथमां बेस अयोध्या तरफ चाल्यो. मागैमां बहुखी देशने निहान्तां तेण आ ` 
प्रमाणे छोकोनां वाक्यो सामिन्ां-““अरे ! भरत कोणलछे के जे मारा सखामीनी 
साथे युद्ध करवाने इच्छे ॐ ? परंतु तेना नेवो कोई मूस जणातो नथी के जेणे 
एतेखा सहने जगाडयोे.” ए पमाणे खोकोनां वाक्यो साभ्टी घुवेग विस्मित यने 
विचारा ङाग्यो के-"“अहो ! आ देशना छोको पण आरं वुं शोय धरावे छ ! 
प्रतु ते तेमना स्वाभीनोज भभाव ॐ, तेओनो परमाव नथी. पण मरते आ यँ क्य १ ते 


[| 
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ठीक न क्यु, अयोग्य कर्य" अ पमाणे विचार करतो अने रोकोने भय पमाढतो , घुवेग ` 
केरछेक दिवसे अयोध्या नगरीए पहोच्यो. | न 

तेणे सभामां जईने से हकीकत भरत चक्रीने निविदन करी. वटे तण कहं के- 
ए तमारो नानो भार्‌ तमने तृणवत्‌ गणे, वधार शँ कहं ! एवा दूतना शब्दो सां 
भीने सैन्य सहित भरत चक्रीए ते तरफ भयाण कु. भरतनी मोटी सेना चाडी) 
तेथी दिग्पंडर पण धनवा ग्य, तेना सेन्यतु स्वरूप नीचे पमाणे- 


दिगचकरं चलितं भयाजलनिधिजातो महाग्याकृखो । 
पाताटे चकितो भजंगमपतिः क्षोणिधराः केपिताः ॥ 
भ्राताः सुप्रथिवी महाविषधर श्चेडं वमत्यतकटम्‌ । 


वृत्तं सयैमनेकधा दरपतेरेवं चमूनिगमे ॥ 
८ दिगम॑टक कपा छाग्यु, भयथी समुद्र आकरुरुव्याकुर थयो, पाताख्मां शेष- 
नाग चकित थयो, पवतो कषायान्‌ थया, पथ्वी भमवा कामी, मोटा वषिषधरो उत्कट 
विषु वमन करवा छाग्या; सेनापतितं सेन्य चार्तां अनेकं भकारे ए प्रमाणे 
थवा छाय, ” 
अढारकौटी घोडेस्वारोलं ङ्रकर एकटं करी भरत राजा पोताना हस्तीरत्न उपर 
स्वार दूने बाहुवलिने जीतवा माटे चा्यो, केट्डेक दिवसे ते बहुली देशमां पो च्यो. 
भरत आन्यो छे एवं बाहुबिए पण सांभरधयं एटखे ते पोताना जरण रख 
पु्ोथी पारत यइ सरोभरथक्वा नामना पोताना पुने सेनाधिपति बनावीने मोध 
सेना सादित सामे नीक्व्नयो. बनने सेन्यो सामसामा मन्यां, वेने सेन्यना चोरा हजार 
रणतुरीना अवाजो थवा ङाण्या, भेरीयोना भांकारोथी अने वाजिनोना शब्दोथी कान 
उपर पठतो शब्द्‌ पण न संभखवा खग्यो, पी उद्धत, रणभूमिमां विकट, अनेकं 
दस्तीओनी घटामां जेगोए भ्रवेश करेखोछे तेवा, सिंहसुं पण मदेन करनारा अने 
जेओनो कीतिपट चारे तरफ फेरायखो छे एवा योद्धायए युद्ध शर क्य. योद्धाओना 
वीरशब्दो थवा खग्या, आसु जगत शब्दमय भासवा खाग्युं. अश्वोनी खरीथी उडती 
रजवढे पेरायें सूयमंडर बायुसमूहनी अंदर रदेखा शुष्क पराश पत्रनी जेयं देखावा 
छाग्यु. ते वखते त्यां आ भमाणे युद्ध थवा ख्य - 


एके वै हन्यमाना रणञ्ुवि सुमद जीवशेषाः पतन्ति 
ह्येके मृखीप्रपन्नाः स्युरपि च पुनसुन्मूर्छिता वै पतन्ति । 


५४ उपदेशमाा, 
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स्खरत्वा षावात माग जतसमरभयाः प्रादवतां हदि भमत््या॥ 
“केटकाएक समयो रणभूमिमां हणावाथी जीवशेष थने पड छ, मू्ित थयेला 
केटराएक , सुभरो शुद्धिमां आवीने पाख मूर्छित थाय छ, केटखाएक घुभयो अदास 
करे । केटखाएक पोताना स्वामीए .करेा सन्मानने तेमज॒भायमिक ` रसादे 
भिारीने युद्धनो भय दूर्‌ करी भक्तिवडे भढ वनी रणमार्गमां दोडे ॐ ए भमाणे 
मोदा युद्धमां केटखाएक योद्धा हाथीओना जडे पगवती पकडी आकाशमां फेखे 
छे, केटदाएक उछकता योद्धाओने पकडीने भूमि उपर पाठे छ, केटखाएक सिंहनाद 
करे छे अने कैटलाएक हस्तना आस्फोटनी वैरीओना हृदयने फाडी नासे 8, ए 
थमणि सखामीए अरकुटीसंज्ञाथी उत्तजित कसा सुभटोए उत्कट युद्ध आरम्य 
कु.ठे के- 
सजा वष्ोपि भरत्यानां, मानमात्रं प्रयच्छति । 
ते तु सन्मानमाप्रेण, प्राणेस्प्युपवते ॥ 


राजा सतुष थतां सेवकोने मात मान आपे छे, पण सेवको तो फक्त मान- 
थी पोताना भ्राण आपीने वदो वा> छ. 

रणमां एक मित्र वीजा मित्रने कहे ठे के-!हे मित्र ! न्हीकण न था, कारणक 
युद्धमां तो ब॑ने भकारे घुख ॐ, जीत मेव्वशयुं तो आछरोकमां सुख छ; अने मृत्यु यर 
तो परल्ोकमां देवांगनाना आर्छिगननुं खख माप थे." क्यु 8 के- 


जिते च छभ्यते रक्मीखते चापि खरंगना । 
्षणविष्वंसिनी कायो, का विता मरणे णे ॥ 
^ रणमां जीतवाथी लक्ष्मी भप्त थाय छे अने म्रवाथी देवांगना ' भप्त थाय छ; 
आ काया क्षणमां नाद पामे एवी ॐ, तो युद्ध करतां मृत्युन चिता शामाटे राखवी {" 
ए पमाणे युद्ध थतां वार वषे व्यतीत थयां, तो पण वमांथी एकल सन्य पां इर्य 
नदि, ते अवसरे करोढो देवो ते युध नोवाने माटे गगनमंडर्मां आल्या हता. तेनी अद्र 
सोधन आवीने विचार कर्यो के-"अहो! कमनी गति विषम छे ! के जेर्थ! वे सगा भाई 
अंदामाज राज्य मेव्राने मटे कोटी मनुष्योनो विनाश्च करे ॐ माट हृं त्यां जने युद्धनं 
अटकाडुं." एवो विचार करी दरे आवीने भरतने कषँ के--“दे छ डना. अथिपति! नेण 
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अनेक राजाओने ककर बनाव्या छ एवा हे भरत राजा ! आ श्यं आररभ्युं ठे { मात 
सहन कारणमां तमे जगतनो शा माटे संहार करो छो ? श्रीक्रषभदेवे कांबा पखतथी (पाठक 
भजानो ख्य केम करवा माड्यो ॐ ? सुपुजने आदु आचरण घटतुं नथी. पुपुत्रने तो 
पितार जे भमाणे आच हेय ते ममाणे आचय -वतेवु नोहृए; मे हे रनिनद्रं । 
रोकना संहारथी तमे नित्त थाओ. भरते कटय के-““तातना भक्त॒॒ एवा अपे जे 
कयते सत्यछे, हुषणते नाण ह, षरंतु यं करं ! चक्र आयुधशाखमां पेसतु नथी 
तेथी बाहुबछि मात्र एकवार मारी समीपे आवी जाय तो पी मारे बीं कादं कायं 
नथी, तेनं राज्य ङेवानी पारे जरर नथी; मटि तमे त्यां नने मारा रषु वधुने .सम- 
जावो. एवां मरतनां वचनो सांभगीने शकरेन्द्र॒ बाहुबरि पासे गया. बाहुबिए 
तेमलुं घणुं सन्मान क्यु अने कहं के-पटुकम करो, आपने आववायुं शँ भयोजन' छ ¢ 
दद्र कलये फे-(्तमे पित्र तुल्य मोटा भाईनी साथे युद्ध करोखो ए तमने घटतुं नथी, 
तेथी तमे तेनी पासे जने नमो, अपराधनी क्षमा मागो अने रोकसंहारथी निवृत्त 
थाओः, बाहुवरिए कहं के-“एमां दोष भरतनोन 8, अदींओां तेने कोभे बोान्यो 
हतो ? ते अते शामटे व्यो छे ? तप्त एवा तेने खा नथी, ते सवै बधु- 
ओनां राज्यो ग्रहण करीने दवे मारं राज्य खेवा आन्यो छे; परंतु ते जाणतो नथी 
के सवं दरोनी अदर कांड उदरो हेता नथी; मारे हुं पामे हटनार नथी; कारणके 
मानहानि करतां प्राणानि वारे सारी ॐ, कह छ के- 


अवमा वनामच्छत, षनमानां च मध्यमाः । 
उत्तमा मानमिच्छतिः मानो हि महतां घनम्‌ ॥ ,, 
“ अधम ङोको धनने इच्छे छे, मध्यम रोको मान अने धनने इच्छे छ, उत्तम 
रोको माननेन इच्छे छ, कारणे मान ए मयओं घन के” चरी- 
परं प्राणपरित्यागो, मा मानपरिलंडनम्‌ । 
म्रत्यस्तस्षणिका पीडा, मानखंड दिने दिने ॥ 
^ प्राणन त्याग करवो ए वधारे सायो छ, पण मानखंडन सारं नथी, कारणके 
मयु तेज क्षण मात्र पीडा अयि छ, पण मानखंड तो दररोज पीडा करे छ 
~, ए प्रमाणे बाहुवदितु निथयवादुं वचन समिगीने इद्र कुं के-“्जो एवान 
निश्चय होय ता तमारे षने भाईओएन युद्ध कु, ज ठोकसंहार श्रामादे करो रे ? 


| 
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बाहू्रिए्‌ ते वात कुरु करी. पी इर पांच भकारनां युद्धो स्थापित कयी दुद, 


वार्युदध, बाह्युदध' सुष्ियुद्ध अने दंडयुद्ध. भरते पण ए भमाणे कबुक करु, पलै 


वने भाई सेन्यने युद्ध करतुं व॑ध करीने सामसामा आब्या, 


भृथ दृषयुद्ध शर क्यु, परस्पर दृष्टि साये दृष्टि मरतां भथम भरतचकीना नेमा 


। ड तेथी १ , म, ~ # 
- अश्रज्नन आवी गयां, तेथी साप्तीभूत देवताओए कद के-चक्री हायां अने बाहुबसि 


नीत्या." एम पांच युदधोमां वाहुवछि नीत्या, एटले विरुखा ययेका चकरीए मौदा 
मूकी ५ ख्ेड्यु, त्यारे बाहुविए कहु के-“ए ममागे न करो, सतपुरषोए मया- 
दानो त्या करब ए योग्य नथी छतां पण तेग बाहुवलि उपर चक्र मूक्यु, एटरे 
वाहुवलिएु सुषटि उगामीने विचार कर्यो के-“ आ मुष्टि चकर सहित भरतने रूण 
करी नां ब. एटलामां चक्र तो बाहुवकि पासे आवी चरण दक्षिणा करीने पाघ्ं बधु 


कारणके गोजमां चक्र चाकतुं नथी, पछी बाहुवटिए चितव्यु के-'आ वज जेवी शृ 


माटीना वासणनी माफक भरतने चरणे करी नासं." बनी तेग विचार. कयो के 
५ अहो ! मँ अमा सुखने अर्थे आ वांधवनो नाश शामारे वितन्यो ? नने ` अंते नर 
मा! थाय छे एवा राज्यने धिकार छ ! विषयोने धिकार छे ! मारा नाना भार्गोने 
धन्य छ के जेओए अनथेहेतुक शज्यने तजी दहने संयम ग्रहण कर्यं उ,” आ भरपराणे 
लेण हृदयमां वैराग्य उत्पन्न थयो छ एवा बाहुवछिद्‌ उगमिडी य॒टी पोताना माथा 
उपर ॥र पारी वाीने पेचसुषटि रोच कर्यो; ते वखते देवताए रजोहरण विगरे साधनो 
१ तेने अपेण कर्यो. वाहूवलिए स्वयमेव चारित्र ग्रहण क्यु. । 


परी नेणे साधुनो वेष ग्रहण करेखो उ एवा पोताना भाङने जोहने भरत पोते आ- ` 


चरखा कर्मधा लज्जा पाम्यो. पट्टे वने नेतरमांथी अश्र वषौवतो वरिवारे तेना चर 
णां पडो अने वोल्ये के-^तने धन्य छे ! मारो अपराध क्षमा कर अने आ राज्य- 
ङ्ष्मी ग्रहण करवानी कृषा कर. वाहुबरि सुनिए कटय के-“आ राज्यीराविरास 
अनित्य छे, यौवन अनित्य छे अने श्ररीर पण अनित्य ॐ, तेमन आ षिषयो 
परिणामे दुःख आपनारा 2. इत्यादि उपदेश आपव वड भरतने बैराग्यवान करीने 
वाहूवकि मुनि तेज स्थाने ष्यानुद्राथी उभा रदा, तेमणे मनमां विचार कर्यो 
केह छद्मस्थ दोवाथी दीक्षाए बडेरा एवा छु बन्धुओने केवी रीते वंदन कर ¢ 
ए भमाणे मानथी उन्नत ग्रीवावाना थइ कायोरंसगे धारण करीने त्यांन उभा रहय. 

भरतचक्री तेमने वांदी सोपमयश्ञाने बाहुबलं राज्ये आपीने स्वस्थाने गया. 
्रहूबकधिए पण एक यपे. परयत शीत) पात, आतप आदि प्रीसदोने सहन करता 


ग्नि 


बाहुवलितु ` दृष्टां. ५७ 


,दावानख्यी दाश्च श्राडना दंग ` जतु पोतातुं श्षरीरं करी नाख्यु. तेतं शरीर 
बरेछाओथी बीटाई गयं, तेना पगमां दर्भनी शूगीय उगी नीकन्टी, तेनी आस- 
षास राफडाओं थई गया, तेनी दादी विगेरेना केगोमां पक्षीओए माला नांखीनि 
म्रसव कर्या. 
वरषने अंते भगवान ऋषभदेवे वाहुबछिने प्रतिबोध करवाने पाटे जाह्मी अने घँदरी 
नामनी तेनी बे वहेनोने मोकठी. भगवाने तेमने कह के-^तमारे स्यां इने ए परप्ाणे 
कहेवुं फै-“ ह बन्धु ! हाथी उपरथी उतरो” ते षठेनो बाहुवली समीपे जई तेने वादी 
ए भ्रमागे बोडी के-“ हे भाई ! हाथी उपरथी उतरो. ए ममाणेनां पोतानी -बहेनोनां 
वचन सांभखी ते मनमां विचार करवा खाग्या के“ म सवे संगनो त्याग कर्योडेतो 
` मरे हाथी क्यथी १ पारी वेनो आड क्देञे१अरे ! मेंनण्णुं, हु मान रपी 
हाथी उपर चञ्यो छं, तेथी तेमतुं कदं सत्य छ. अरे! दुष्ट चित्तने धारण करनार एवा 
मने धिकार छ ! म्रारा ते नाना भाय मारे वश्च ॐ, तेधी तेपने वांदवाने ह जाडं." 
ए प्रमाणे निश्चय करीने चरण उपाडततांज तेमने केवरज्ञान उत्पन्न थय, परी भयु पासे 
ज वादने केवलज्ञानीओनी सामां वेढा. मटे “मदी धमं थतो नथी ए योग्य 
कर्यं छे. सुशुश्चए धमेकमेमां विनयज करबो, पण मान राखवुं नहि” आ कथानो ए 
उपदेश्च छ, 
निगम विगपि-चितिएण स्च्छंदद्धिरडएण । 
कन्तो पार्चहियः कीर यरु अर्णुवएसेणं ॥ २६ ॥ 
चाव्दाथं--“गुरना उपदेशने अयोग्य, पोतानी मतिना विकरपथी विचार करवा- 
' वारो अने स्वतंत्रमति पूवक चेष्टा करवावार प्राणी परोक्सं हित शीरीते करे !? 
, अद्‌ न कूरे.” २६ 
` भावाथ-भारेकयीं जीव गुरुना उपदेशने अयोग्य समजे छ, तेवो स्वेच्छाचारी 
पाणी पोतानी बुद्धिमात्रथी आ स्थूढ ने आ सक्षम इत्यादिक विचारो करे छे; तेवो 
` मनुष्य पररोकमुं हित करी शकतो नथी 
@, , अ, १६ 


थेद्धो निरो्वयारी, अविभीञ गर्िओं निसवणामो । 


साहूर्नणस्स गर॑हिभो, जर्णेषि वयणिजंयं रंह ॥ २७ ॥ 
, ,-भथ=““स्तन्ध, निरूपकारी, अविनीत, गर्वित अने कोईने -नदीं नमवावाो एवे 
पुरुष साधुजनथी निदाय ॐ अने छोकमां पण रीङनाने पामे छे. २७, 


गाधा २६-परत्रहितम्‌. चनुपदेदयेन, गाथा २७-वयणिजिय. चचनीचतां 
[1 


५८ पदेशा, ` 


स्तव्य ते अभिमानी-अक्ड रहेनारो-कोरने नहि ` नमनारो, निरपकारी ते कोईना 
करेखा उपकारने नहि जनाणवावाो-कृतघ्च,अविनीत ते आसन आपवा विगेरेवडे वदी. 
नो विनय नहि करनारो, गविंत ते पोताना गुणो भगट करवानो उत्क, निरुपनाम 
ते गुरने पण नमस्कार नहि करवावारो-एवा पुरुषनी साधुजनो पण गही करे 9 
अने'रोको पण आ दुष्ट आचारवागो छे एम करी तेने निदं छे, तेथी विनीतन शछ- ` 
-धाने-पामे छे एम समनु. । 

थोयेणवि सप्पुरिसा, सणङमार्म्च केदं बुञ्ञंति। 


९ ११९. 


देहे. खणरिहाणी, जं किरं देवेहिं से कदियं ॥ २८ ॥ 
अथ“ कोह सत्पुरुषो ( स॒रुभवोधीयो ) योडा निमित्त मतरे फरीने पण सनद्‌, 
कुमार चक्रीनी नेम बोध पामे छे, जे कारण मटे देहने विषे क्षणमाजमां पण सपनी 
-हानि थइ गई छे" एम देवताए तेने ( सनतकुमारने › कं अने तेरु वचनमत्रन तेने 
वोधतु कारण थय. एम साभङीए खीए,' २८ 
अही सनत्कुमार चीनं दंत जाणवृं, ते आ प्रमाणे-- 
हस्तीनापुर नगरमां सनत्छुभार नामे चक्रवती राजा इतो. ते अति -रूपवान 
हतो, अने ते छखंडनुं राज्य करतो हतो. एक दिवस इद्रे सभामां सनत्छुमारना .रूप 
संबधी एवं विवेचन कर्य के ‹ पुथ्वी उपर तेना जेवो रूपवान कोई नथी," बे देवोए 
इद्र करें बचन कबर करयं नदि. तेथी तेभ कुतहर जोवां मदि द्विजं रूप धारण 
करीते दस्तीनापुर आल्या, ते वखते स्नान करवानो अवसर होवाथी तेओए सनक 
, मारने न्हावाने आसने वेरो, आभूषणरदित अने घुगंधी तेकथी मर्दन -करातो जोय; 
तेना रूपथी मेहित थञ्ने तेओ वारंवार मस्तक धुणाववा राग्या, त्ये सनक्छुमारे , 
तेमने पृखयं के-^्तमे शिर शामटे धणाबोच्े ? तेओए कहं के-“ हे -देव ! 
आपना दशन कोतुक जवं अमे सांभव्यु दतुं तेहन अमे जोयुं.ः ए पमाणे ते ब्राह्म 
णोन वचन सांभरी चक्री बोटया के-“ अरे ! हमणां आ स्थितिमां मार ख्पतमे दं 
ज॒ओच्ये ? स्नान कया पी ज्यारे हँ उत्तम वसो परं, अकारो धारण करै, मारा 
मस्तक उपर छतर धराय, चामर गोलाय अने चजीश्च हजार राजा ज्यारे मारी सेवा 
करे यरे मार रूप जोवा जवं छ.” ए माणे चक्री वचन सांभनीने ते वने दैवोए 
, सितव्यं के-' उत्तम पुरुषने पोतानी भरशंसा पोताना सुखे करी धरती नयी" 
कष्ठ ठ के- 


गाथा २८-येवेण, 


सनक्ुमारतं दृष्टा. ५९; 


न सोस्यसोभाग्यकर नृणां रणाः, स्वयंग्रहीता युवतीङचा इव । 
परेगहीता द्वितयं वितन्वते न तेन गरहन्ति निजं यणं बुधाः ॥ 

५" युवती जो पोताना स्तनने पोताना दाये प्रहण क्रे तो ते नेम तेने सौभाग्य अने. 
सुखना करवावाका थतां नथी, तेम पोताना सुखधी वणेवाता पोताना गुणो मनुष्योने 
सोभाग्य ने घुख आपनारा थता नथी; पण तेज यणो स्लीना स्तननी नेम बीनाओथी 
ग्रहतां -बणेवातां सौभाग्य अने सुख षने आपि, त्थान डाघ्या पुरषो पोताना रुणोनी 
मरक॑सा पोताना मुखे करता नथी." 

परम चक्रवर्तीतुं वचन मान्य करी ते वेने विप्रो स्यांयी चास्या गया, अने ज्याय 
चक्री सभामां विराजमान थया त्यारे त्यां आन्या, ते वखते चक्रीना रूपने जोईने तेभो 
खिन्न थया. चक्रीए पच्य के“ तमने खेद वानु श्यं कारण छे ? तेओं बोल्या के- 
८ संसारम विचिज्रपणं अमारा खेदनं कारण के, चक्रीए प्यं के- केवी रीत? ते- 
ओणए कल्यं के, अमे पहेखं आपत ज रूप जनोयं हतुं तेना करतां आ वखते अर्न- 

गुणदीन छे. चक्रीए क्यं के“ तमे ते शीरीते नाण्युं १ तेओए कलं के-; अवधिज्ञा- 
नथी, चक्रीए कहं के-, तेमां भमाण शं ? तेओषए कहु के- हे चक्री ! सुखमां 
रदेरु तांमूकनो रस भूमि उप्र थुंकीने ज॒ओं के तेनी उपर जे मक्षिका वेसे ते पुस्युवश 
थाय डे १आ अनुमानथी तमे जाणजो के तमारं शरीर विषरूप थद्‌ गयुं छे, 
तमारा शरीरमां सात मोय रोगो उत्पन्न थयेखा छ. आ भमाणे देवताओनां वचन 
सांभरीने चक्री विचार करवा छाग्या के- अदो ! आ देदह अनित्य छे, आ असार 
देहमां कांड पण सार नथी. शह रछेके- 


इदं शीरं परिणामहदुशले, पतत्यवस्यं 'छधसंधिजजं र । 
किंमोषधेः क्िद्यसि मृट दम॑ते, निरामयं धर्मरसायनं पिषि ॥ 


५ आ शरीर परिणामे दुवे छ, तेथी तेना साधा शिथिल थवाथी जनेरित थने ते 
अचर्य पडे; माटे ह मूढ ! हे दुपति ! तं ओंषधो करवा वड शाषाटे छश पामे 
स्वै रोगथी नित्त करनार धमेरसायननुन पान कर, * 

वटी-- 


कस्तूरी पपत सदाः क्रटिनां त्तिः पशूनां परयो 
धेनूनां छदमंडलानि शिखिनां सोमाण्यवीनामपि । 


६० उपदेशमारा, 


पुच्छक्षायुवशाविषाणंनख्खेदादि फिं किं चन्‌ 


स्यात कस्याप्युपकारि मत्य॑वएषो नामुष्य किंचित्युनः ॥ 

« मृगोनी कस्तुरी, हाथीओना दांत, पञुजोतुं चम, गायों दुध, मयुरनां पल, 
धेटाना वाल अने अन्य पटुओनां पुच्छ लायु, चरवी, शीगडां, -नख, स्वेद आदि.कं 
काट कोइने पग उपयोगमां आवे छ; परंतु मनुष्यना शरीरय तो कांड पण उपयोगमां 
आवतं नयी, 

ए प्रमाणे मेराग्यपरायण थये राजाए राज्यलक्ष्मी तजी द्इन संयमी 
ग्रहण करी, नेम सूर्जग कांचनीनो स्याग करी पद्ध जोतो नथी तेम तेण पोतानी 
पाल आवती समृद्धि तरफ दष्ट पण करी नहि, सीरत्न घन॑दा आदि ' पतानी स्री. ` 
ओना विखाप सांमठतां छतां पण ते जरां पण उ्यो नरि, छ मास घुधी निधिभो, 
रत्नो अने सेवको तेनी पार्क फर्या, परतु तेणे तेमना तरफ नोय पण नटि. सनै 
च्ुमार मुनि दीक्षा ङीधा पडी ववे उपवासने अते पारणं करवा खाश्या, अने पारणे 
पण नीवी के आचाम्छादि ( आंविरु आदि ) तप करवा ङाग्या, ए पमाणे विगयना 
त्यागी, धमना अनुरागी अने रोगथी भेडी कायावागा ते मनि माथारहितपणे भि 
उपर विहार करे, ए अवसरे सोधर्मन्धे फरीथी सामां तेनी प्रशंसा करी के-भद् 
आ सनत्कुमार युनिने धन्ये के जे मोटा रोगथी पीडित शरीरषारा छतां पण 
ओषध आदिनी र्िचित्‌ पण स्पृहा करता नथी. ' एवां ईदरनां वचन सामगी तेने 
नदि श्रद्धनारा वे देवो. बाह्मण रूप धारण करीं सनत्कुमार सनिनी पासे आच्या अने 
वीटया के-` हे मुनि ! तमार श्षरीर रोगथी जीणे ययं अने धणं षीडातुं णाय छे 
अमे व्य छीए. जो तमा आक्गा हेय तो अमे तेनो उपाय करीए, म॒निए कहु कै- 
८५ आ अनिल शरीर माटे उयाय श्नो करवों ? तमारामां श्ररीरना रोगने दूर करवानी 
शक्ति ठे, पण कमना रोगने दूर करवानी शक्ति नथी; अने ते शक्ति ( दे्रोग द्र 
करवानी शक्ति) तो मारामां पण छ, ” षट्दं कदी आंगन्टीने थुंक कगाडी वताववाम्‌ 
आवी तो ते सोना. जवी थं गई, पछी कद्यं के-' मारामां आवी शक्तितो 2, परतु 
तेथी सिद्धि न्नी? ज्यां सुधी कमरोगनो क्षय थयो नथी त्यांुधी देदयोगना नाश्थी शं 
तेथी मारे रोगनो प्रतिकार करवा सये काइ पण भयोजन नथी.” षने देवो आश्य 
पाम्या अने तेमने वांदी पोता स्वरूप जणावी स्वगंमां गया. 

सनत्कुमार मुनि पण सातते वषे प्रुधी रोगोने अनुभवी एक लाख वये पर्थत निर्दोष 
चारि पार्ठनि एकावतारीपणे चीने स्व उत्पन्न थया, स्याथी च्यवीने महाविदेदमां 
मदुप्य यई सिद्धिपदने प्राप्त कर 


भनसटप चनम्यु ल्छत, प्‌, 


हवे आयुष्यनी अनित्यता दशोवे छ. 
, जइ तां ख्वसत्तमसुरबिमाणवासीषि पसिडंति सुर । 


१०.५४ 


चितिं तं सेस, संकारे सासंयं क्थरं ॥ २९५॥ 
अर्थ--“जो ते अनुत्तर विमानवासी देवताओं पण आयुक्षये स्याथी पडेठे--च्यवेछे 
तो. विचारी जो के बाकी संसारमां शं श्राश्वत-स्थिर ठे ? अर्थात्‌ काँरूपण श्ान्वत-- नि 
नथी; एकं धर्मज निलय उ,” २९ 
अनुत्तर विमानवासी देवो ख्वसत्तमीआ देवत। कटेवायछे, तेवा सवे जीवथी अधिक 
आयुष्यवाना देवताओं ३६ सागरोपम जेल आयुष पण प्रण थई जाय छ अनते 
त्यांथी च्यंवे छ तौ तेनी अपेक्षाए दीन स्थितिवारा आ ससारमां वीयं डं काशत ठे १ 
कार्‌ नथी, | 
` कहं तं र्न खर्षं, उचिरेणवि जस्स दस्वं सुदि जई । _ 
जं चं मरणार्धाणे, भवसंसाराथप॑धि च ॥ २० ॥ | 
अथं-“्धणा काठे पण जेना पारेणापे दुःख बेठवुं पडे तेने सुख केम कीए? न 
कहीए, ज कारणपाटे परण पदी नरकादि गति रूप ससारमां परिश्रमण कयं पड अथवा 
गभौवासादि दुःख सहेव पडे ते ुखन न कटेवाय.” ३० 
परयोपम सागरोपमना, चुखने अंते पण दुःख आस्वादन करयुं पडे तो ते सुख 
खज्‌ छे. चार गति रूप संसारनो असुवंध नथी थया करं ते सुखज नयी, संसाोरनो छद 
धाय तेन वास्तविक सुख छे, 


गुरुनो केर उपदेश्च पण भरेकर्माने रखागतो नथी, 
उवण॑स सदश्सेिषि, बदहिजंतो नं उर्बइ कई । 
जह बभदत्तरायाः उदायि निवमारम चव ॥ ३१ ॥ 
अथे-- “कोई (भारेकमीं जीव ) हजारो उपदेश्च बडे बोध पमाडयो सतो पण बुश्चतो 
नथा, जेप ब्रह्मदत्त चक्री बोध पाम्यो नहि अने उदापि दरपन मारनार वारवषे परयत तप 
प्यो-मनिपणे रयो पण भव्यत्व पाम्थो नदि. ३१ 
, ब्रह्मदत्त चक्रीने तेना पूेभवना भादमुनिए घणी रीते उपदेश आप्यो पण किचत मातर 
बोध छाग्यो नहि तेनं तथा उदाधि दपमारकयुं ष्टांत अदी जाण्ुं.ऽ-८ ते आ प्रपाणे-- 


गाभा ३०-मल्जद, भवससारणुवधे, गाधा ३ १-कोड्‌~कोपि, दृपमारकं 


दषः , उषक्षमाग, 


ब्रह्मदत्तं चक्रीनी कथा. ' 


पथम्‌ ब्रहमदत्तना भवना कारणभूत विव्रसंभूति निल ( बह्दत्तना पूषभवतुं ) 
स्वरूप आ प्रमाणे ठ- । 


‹ पर्वभवमां कोईएक गाममां भद्रिक परिणामी चार गोवागीआ हता, एक दिवसं ते 
चारे गोवागीआओ ग्रीष्म ऋतुमां गायो चारवाने मारे वनमां गया, पध्यान्हसमय ते 
चरे जणा एकग थदूने वातो करवा वेड; एवामां मागधी भूला पडेला, जेने ते बनमां 
मागे जडतो नथी, जेल गदं अति तीव्र तुषाथी रंधाई गयुंे अने जेतु ताटुपुट सा 
गयु छे एवा कोदएक साधने एक्षनी छायामां उेठेखा तेओए.जोया; एट ठे तेओए विचारं 
के-' आ कोण हदो ¢ पी ते चरे जणा मुनिनी समीपे मान्या. स्यां तृषातुर थवाथी 
अति पीडा पामता अने जेना पराण केठगत थयेछा छे एवा ते मुनिने जोईने मनमां 
विचार करवा काम्या के-“अरे आ मुनि जंगमतीर्थं जेवा जनणायदछे, पणते पाणी 
विना मृ पामर; तेथी नो कोई जग्याएधी पाणी लार्वीने तेमने आपीए तो मोट पुष्य 
थाय. आम विचारी पाणीने मटे तेओए आखा वनमां श्रो करी पण मव्ययं नदि, 
त्यारे तेओ एकटा थद गाय दोची दूष रने साधु समीपे आब्या,साधुना युखमां दूषनां 
दीं मूकीने तेमने सावधान कयौ, साधु सचेतन थया एटङे मनमां विचार करवा खाग्या ` 
के-* आ छोकोए मारा उपर मोटो उपकार करयो छे; केमके तेओंषए मने जीवि- 
तदान आप्यं डे, पदी ते साधुए तेओने सरङ स्वभाववाखा जो इने देशना आपी, ते 
देशना सांभनीने ते चारे वैराग्ये ्राप्न थया, अने तरतन चारे नणाए दीक्षा डीधी अने 
सम्यक्त्व मेलब्यु, ते साघुए तेओने साथे छने अन्यत्र विहार कर्यो, 


ह्ये ते चारे जणा चारित्र पाठे; पण तेमां वे जण चारित्िनी अवज्ञा करे ठे के- 
‹ आ साधुनो वेष तो सारो छ, पण स्नानादि विना श्रीरनी शुद्धि केवी रीते थाय ! 
मेखां वच पहेरवां, दांत साफ न राखवां इत्यादि महा कष्ट छे, एे भमाणे विचारणा 
करवाथी ते वे मुनिए चाखिनी विराधना करी; अने बे जणाए निर्दोष चारि पन्य 
ते वैने जणाए तो तेज भवमां केवलज्ञान माप्न करीन मो्षघ्रुख मेनव्यु. 


` जे वनेषु चारिनी विराधना करी हती तेओ अंतस्षमये ते पापने आगोव्या शिवाय 

मृत्यु पामीने स्वरं गया. तेओ ठांवा वखत धी देव संवेधी घुख भोगवी त्यांयी 
चयवीने साधुवेषनी निंदा करवाथी दज्ञाणे देश्षमां कोदएक बाद्यणना घरमां काम 
करना दासी हवी तेनी ङुक्षिने विषे उत्पन्न थया, अयुक्रमे ते युवावस्था पम्पा 
अने धरन कामकाज करवा सार्य, | 


प्रदत्त चक्रतु शंत, ६३ 


एक दिवसे वर्षाकरतुमां कषत्नी रक्षा करवा माटे ते बने भारओ गया. मध्यान्दसमये 
ते वेमांनो एक जण क्षे समीपे अवेखा बडना श्चाड नीचे शीतर छयामां सुतेखो 
तेवामां ते वडना पोलाणमांथी एक सपं नीकष्यो, अने ते छुतेकाने फे इस्यो, ते 
वसते दैवयोगथी वीजो भाई पण त्यां आन्यो. तेणे सपने नोयो, टके तेण स्ने 
गाठ दीधी के-'अरे दुरासन्‌ } मारा भाईने दणीने ठ क्यां जाय छे? एवां तेनां 
वचन सांभेमीने क्रोधित थयेखा सरपं दीने तेने परण करव्यो. बने भाईयो मृल्छ पाम्या- 
वीजा भवमां कािजर पवेतनी अंदर हरिणीनी कुक्षिमां तेओ मृगपणे उत्पन्न थवी. 
तेओ परस्पर अति स्नेहयुक्त थया, एकदा कोह शिकारीना बाणप्रहारथी तेओं मरण 
पाम्या. जीजा मवमां गंगा नदीना किनारे हंसीनी कुष्षिने विषे ईसपणे उपन्या. ते 
भवमां पण तेज परस्पर घणा स्ने््वाव्म थया. तेजो माने किनारे रदेखा कमटना 
विसत॑त॒ओं खाय छे अने ुखमां कार व्यतीत करे ॐ; तेवामां कोदएक शिकारीए ते 
ब॑नेने मारी नाख्या, 
` चोये भवे साधुवेषनी निद! करवाना फवख्थी कारी नगरीमां कोई चंडारने धरे 
पुजरपणे उत्पन्न थया. ते च॑ंडाछे पुष्कर धन खर्च ते वेने स्येकरानां नाम॒ चिन्न अने 
संभूति पाठां, तेओ पूषेभवना स्तेहथी अन्योन्य अति रागयुक्त थया, एकं क्षण 
पण बीजानो षयोग सहन करी शकता नथी. हवे ते नगरनो ने राजा छ तेनी सभाग 
नसुचि नामनो भधान छे, ते भधान राजानं परम विन्वासस्थान छे, परंतु ते राजानी 
पटराणीनी साये प्यारमां संरग्न थयो ॐ, अने तेनी साये दररोज भोग ' भोगवे ऊ, 
पटराणीने पण तेनी साथे अत्यंत स्नेह धायो छ, तेथी ते पोताना भतीरनी अवगणना 
करीने ते नमुचिनी साये मोग भोगवे छ, अहो ! कामनी अंधता अपूव चे. कदं ठे के- 
दिवा परयति नो ध्रकः, काको नक्तं न पयति । 
अप्रवेः कोऽपि कार्माधो, दिवा नक्तं न प्यति ॥ 
¢ घुड दिवसे जोई शकतो नथी, कागढो रात्निए देखतो नथी; पण कााधतो 
कोई अपव अंध छे के जे दिवसे तेमन रात्रिए जोई शकतो नथी." 
वरी कहं छ के- 
या चित्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छति जनं स॒ जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मक्करते च परितुष्यति काचिदन्या 
पिद्धतांचतंचमदनंचदहमांचमाच॥. 


‡ 


ॐ  .उपदक्षमागा, 


“ज्ञे खनु हुं हमेशां चितवन करं दुं ते माराथी विमुख रहेठे-अने ते थन्य 
धररुषते इच्छे ॐ, ते पुरुष बीजी सीमां आसक्त थयेरो छे, अने ते बीजी कोर शी 
चाह ॐ; मारे ते ( सणी ) ने धिकार ऊ, तेना यारने धिक्कार ॐ, मदनने धिक्रार्‌ 9 
अनि मने पण धिकार ठे. ” 

ए ममाणेःघणा दिवसो जतां तेवं पाप कोटनी माफक फटी नीकव्य. सजाए कै 
बात. जाणी, एटले ते मनमां विचार करवा खाग्यो के-“ आ पापातमा प्रधान दुष्ट छे ॐ 
लेभे आतु नीच काम क्यु; एण पोताने हाथेन मस्य मागी टीधं 8. ए जोक बुद्धिमान 
ॐ छतां -पण नीच होवाथी उपेक्षा करवा योग्य छे. ' कहँ छ के- 


दणह्‌ घूणह्‌ कमाणसह्‌, ए त्रिहं इक सहा । 
जिहां जिहां करे निवास्रडो, तिहा तिहा फड. गओ ॥ 


भावा्थः--“टुणो, षणो ने ऊुमाणस ए जगे एक सरखा स्वभाव्रवागा हेय 7. 
ते ज्यां ज्यां निवास करे त्यां त्यां रदेवानां स्थानकनोज नाश्च करे 8,» .दुणो -र्भपि 


, निग पायप्राछ करे; घुणो छाकडामां थाय छ ते तेने कोतरी नाचे, अने छाव 


शाणसने जे आश्रय आपे तेने ज ते पायमार करेखे. तथी आ प्रधान वध्ये एम 
परिचारी चंडा्छे ब्रोरावीने कह के-^एने वध्यभूमिमां छइ. जहने मारी - नालो 
शाजानी आ्ञा थतां च॑डार नमुचिने वधभूमिए कड गयो, ते च॑डाछे विचार, कम 


, के-+उरि ! कोई पाठा कमना योगथी आ काम थु चे, त्रिनादरक्राडे बुद्धिमान 


शुरुषेत्री द्धि प्रण नाच्च पामे 2, कटं ड के-- 
न निर्भिता केन न ट्वा, न श्रूयते हेममयी छरंगी 1 


तथापि तृष्णा खुनंदनस्य, विनाशक विपरीतबुद्धिः ॥ 
८८ सोनानी हरिणी .कोरए वनावेरी नथी, कोडए पूर्वे जोयेरी नंथी तेम सांभटेगी 


“ण नथी, तोपण तेने मे रघुनंदन ( राम ) नी तृष्णा द्‌, माटे विनाशक्रारे ' विप 


रीत बुद्धि ज थाय ॐ,” वगी कहं ठे के-- 
रावण तणे कपा, अद्धेतरसो बुद्धि चसे 
लंका फीरणकाट), एको बुद्धि न संभरी 
५ रावणना कपाठमां एकसो ते आठ बुद्धि वसती हती, छतां पण ज्यारे ठंकानो 
फीटणकार आव्यो त्यारे एके बुद्धि समरणमां आवी नहि.” 
वी चांडारे विचा्धु के, आ मधान महा बुद्धिवारो छ अने भारा धरमां वे 
छोकरा भणवा छार्यक थमरठे, पपा बीनो कड तेप्रने,मणाव्र निः तेथी जो आ 


ब्रह्मदत्त चक्री रटत, ६५ 


भधाने तेने भणाववायुं कुर करे तो हुं तेनो बचाव करं. ए भमाणे विचारी तेण 
. नमुषिने पच्य नजो तं मारा पु्रोने भणाव तो हुं तारं रक्षण कर. तेण तेम कर- 
वातुं कुरु कु. तेथी चांडाङे तेने गु्रपणे पोताना घरे आण्यो अने राजाना भयथी 
तेने भयरामां राख्यो. त्यां रदीने ते चित्र अने संभूत नामना चांडार्पुत्रोने 
भणाववा खाग्यो, तेओ बुद्धिवान दोवाथी थोडा वखतमां सकर शास्मां पारंगत 
थया, नमुचि प्रधान त्यां रेतो सते चित्रष॑मूतनी मानी साये प्यारमां पड्यो, अहो ! 
आ कामनो दुष्ट स्वभाव दुस्त्यन ठे, कारणके आवी अवस्थाने पाम्या छतां पण 
नीच माणसर विषयनी आशंसा तजतो नथी, कहु छ के-- ` 

कृशः काणः सञ्च: श्रवणरहितः पुच्छविकरो । 

्रणीपयक्चिन्नः कूमिकलशतेरावृततजनुः ॥ 

छुधाक्रंतो जीर्णैः पिडककपाला्पिंत गलः । 

शुनीमन्वेति अा हतमापि च हैत्येव मदनः ॥ 

« शरीरे दुर, काणो, टंगडो, बहेरो, पुच्छ विनानो, जेना अंगपर चांदां पडेलां 
छे, परुथी खरडायेखो छ अने जेतुं शरीर दइनारो कमिथी घेरयेदयं छ एवो श्चुधाक्रांतः 
जीणं अने जेना गरपां टीवनो कांडे बर्गो छ एवो वान पण जो कूतरीने देखे 
छतो तेनी पार जाय च्छ तेथी दिर्मीरीनी वात छे के कामदेव मरायेराने परण 
मारे छे. ” कामनो स्वभावज दुस्त्यन छे, कहु छ के-- 

उखर करे धबुकडां, घरहर करे षश; 
जिहां जे अंग समावडा, तिं ते मरण निकट. 

५“ जेम खारणीओ धवकारा करे छे अने घंटी घरघराट करे छे तेम जे अंग (जीव). 
नो जेवो सभाव पञ्यो होय छे ते मरण पर्यत रहे छ, फरतो नथी, 

ए प्रमाणे घणा दिवसो जतां चांडारे ते वातत जाणी, पटे ते विचारवा खग्यो 
के: अदो ! आ विषयांधने धिकार छे ! तेना उपर करेखो उपकार पण ए भरी गयो 
ॐ. आना करतां कूतरो पण वधारे सारो होय छे के जे करर उपकारने भूरी नतो 
नथी, › क्यु ठे के 

अशनमात्रकृतक्नतयाररोन पिशुनोऽपि शुनो लभते वलम्‌ 
अपि दहूपकृते सखिता खरे, न खट खेरुति खेखतिका यथा ॥ 
च 


&द उपदेरमारा. 


“ भोजनमात्रथी छृतह्तपणावडे गुर तरी माननार एवा कूतरानी पण षरोकरी 
पिशुन, ( खन पुरुष ) करी शकतो नथी; केमके जेनी उपर घणा उपकार की ठे, 
एवा खल साथेनी मिनता पण आकाशगं छता टकी शकती नथी तेम ( छांग वख) 
टकती नथी. 


८ पेखांनः विपरीत काये कय के आ दुष्ट रक्षण क्यु. आ तो वध कएवनेन 
लायक उ. `आ प्रमाणे विचारीनेतेणेतेने मारी नांखवा मारे बहार काल्य, ते 
वखते चित्रसमूतिए विचार्यं के-“ आपणो पिता आपणी ननर आग आपणा विः 
गुरने हणे ए मोटो अनथं थाय छे. › पछी तेना रक्षणना उपाय पनमा विचारने 
तेओए ॒पोताना पिताने कहु के हे पिताजी ! आ पापी महा इुराचरणी ए 
णवा कायकज छे, रक्षण करवा लायक नथी. तेथी अमने तमे हुकम अआपोके अमे, 
तेने स्मशानभूमिमां खद जने मारी नांखीए, चांडाङे तेपे आज्ञा आपी, एटरे ते 
तेने रने रातिना वखते नीकन्या- पी दूर जइने तेओए तेने एकांतमां कलं के-^तमे ' 
अपारा वि्यायुर छो तेथी अमे तमने छोडी दइए ए, मदि तमे आ गाम खडी दर 
चास्या जाओ, ` ए उपरथी नमुचि त्यांथी नीक््टी गयो. असुक्रमे ते दस्तीनापुर 
आन्यो अने सनक्छुमारनो सेवक थने रदो, | 


अही चित्र अने संभूति नामना ते ब॑ने भाईजो संगीतकङामां घणा करक थया इता! 
तेथी हाथमां वीणा छइने नगरना चोकमां संगीत करवा खाग्या.त्यां तेमना रागथी मोहित यनं 
, घणा रोको आवता हता. ने सूये पण जोई शकती नहोती एवी युवतीओ पण तेमना 
रागथी मोहित थइ कजा छोढडीने सांभलवानि मे त्यां आवती हती, केटीक़ ॒सीज 
तो अध शरंगार करयो छ अने अर्धं वाकामां छे एवी स्थितिं त्यां आवती हती; तेम ' 
 केटीके अक्ताथी एकज पग र॑ग्यो हतो, केटङीक सीओए एकज आंख आंजी हता 
\अने केटटीक्‌ स्ीओना माथा उपरनां कपडां पवनथी उडी गयां हतां केटटीक सीभोए 
एकन स्तन उपर कांचनी पहेरी हती, केटङीक सीओ अन्य स्ीओनां बाठकोने पोताना 
छे ४ बुद्धिथी उपाडीने आवी इती, केटटीएक सीओ पोताना भतार पासे का 
वहाभं कादी "आघ दं एम कदी त्यां आवेढी हती, केटीक सीओ तो जमती जमती 
मोजननी थागी खोडीने नोवा मटे दोडी आवी हती, केटी खीओ गाय दोवाने मटे 
वाछ्डाः प आचरे वरगाडीने आवी इती, अने केटटीक सीओ तो पोताना 
भतोरनी नर उंच मुख करीने एमने नोती हती. आ प्रमाणे रागमां परवश्च वनेटी 
कामिनीओः सद्धं घरवुं कामकान खोदी दइने आवती हती. अहो ! नादनी. प्रवशता 
केवी छे ! कहं ठ के- । 


जद्यदत्त चक्रतु दषं, `  &७. 


सुखिनि खखनिदानं, दुःखिताना विनोदः । 
श्रवणहृदयरारी, मन्मथस्याग्रदूतः ॥ 
रणरणकविधाता, वमः कामिनीनाम्‌ । 
जयति जगति नादः, पंचमश्चोपवेदः ॥ 


« नाद्‌ ए सुखी जनोना छख कारण ॐ, दुःखी साणसोने विनोद आपनार ठे, 
श्रवेण अने हृदयनो हरनार छे, कामदेवनो अग्रेसर दृत ॐ, पिधाताए रणरणाट करेको 
छ अने कामिनीयोने वहारो छ-एवों नाद फे जे पांचमो उपवेद छ ते जगतमा 
जय पाम्‌ छ, " 


ए प्रमाणे सघरी स्रीमो रागमां मोहित थश्ने तेमनी पाल भम्या करे छे, तेथी छोकोए 
विचार्य के चांडाकक्रुरमां उत्पनन थयेखा आ कने ॐोकराओए तो सघद्धं नगर 
मलिन क्यु 8. पडी तेओए राजा पासे जइने अर करी के" हे देव ! आ चित्र 
सभूति नामना वने चांडाङपुजोने गाममांथी बहार काटी मूकवा जोए, कारणे तेओषए 
आसं नगर दूषित कयं छे, जो तेओ वधारे क्खत रदेशे तो आचारजुद्धि विरुकुर देशे 
नदि, राजाए तरतज तेओने नगरमांथी काटी मृक्या, 

ह्वे चित्रसंभूतिए मनमां विचार कयो के-‹ दुष्कुरना दोषथी दूषित थयेरी आपणी 
क्राथी शो छाम छे? ए भरमाणे विचार करी कोई पवेत उपरथी श्ंपापात करबाने 
तेओ चास्या; अने कोई पवेत उपर चटी बने हाये ताडी दई तेओ जेवा परडवाने तत्पर 
थया तेवान नजीकनी गुफामां तप करता कोई साधुए .तेमने नोया, एट्छे ते साधु 
वोरया के-' अरे तमे पडो नदि. ए ममाणे तेओए साधुं वाक्य जणवार सामिव्टीने 
पडवामां विव कर्यो अने आसपास जोवा छाग्या के (आपणने पठतां कोण वारे छे ¢ 
तेामां गुफानी अदर तप करता कोई मुनिन जोईने तेओ त्यां गया, सुनिए पृच्यु 
के-तमारे दुःखत शँ कारण छ ? तेओए सवे बीना निवेदन करी, एटडे साधु बोल्या 
फे“ कुल्य श्री सिद्धि ॐ ? अने आवी रीते अज्ञानपणे मरबाथी पण शो छाम ठे ! 
माटे तमे जिनेश्वर भगवान कटेखो धमे आचरो के जेथी आ छोाकपां तेमन परलो- 
कमां तमारा काथेनी सिद्धि थाय, ' ए भमाणेना साधुना वाक्यथी तेओने वैराग्य 


उत्पन्न थयो, प्रे तरतज तेमणे दीक्षा ग्रहण करी अने निरतिचारपणे अति दुष्कर 
तप करवा काभ्या. 


द उषदेशमाग, 


अन्यदा एक गामथी बीजे गाम, विहार करतां ते वेने युति दस्तीनापुरना ' उद्याना 
आन्या. वेने सुनि मासक्षमण करता हता तेथी मासक्षपणने पारणे -संभूति सुनि 
आहार खेवा निमित्ते गजपुरमां गया, त्यां भिक्षा अथ नाना मोय कठमां फएरताते ` 
युनिने नमुचि भधाने जनोया- “ अरे ! आ तो संभूति नामनो चांडार्पुत्र जणाय छे, 
ते अदी क्यांयी आन्यो ? माटे ते मारं चरसि स्वेन राजाने कदी दे. ` एम विचार 
नोकर पासे गरदन पकडावी तिरस्कार करीने तेने शहेरनी बहार कादी मुक्या. संभूति 
मुनिए विचार्यं के-“अरे ! आ दुष्ट नघुचिए शँ कर्य ! अमे तेने मरणथी वचान्यो ठे, 
छतां पण तेने छज न आवी, तो हवे हु तेने बागी नां, ' पी ते युनि दीपायमान 
थयेखा क्रोध रूपी अप्निवडे तेना प्रर॒तेजोटेश्या मूकवाउद्यक्त थया, युखमाधी 
धूमाडाना गोटेगोय नीकन्वा ङाग्या, तेथी सवे नगर आच्छादित थद्‌ गयु. तेनो 
शोकथी आङ्कक थयेखा कोको ' आ जख थयुं ! › एम बोख्तां स्यां एकडा यई गया, 
सन्ुमार चक्रीए्‌ पण ते हकीकत सामगी. एटले भयथी आकुरन्याङ्कुठ थद्‌ ते 
पण त्यां आवी संभूति मुनिना चरणमां पञ्या अने वोस्या के-“ है प्सु ¡ अपराध 
क्षपा करो अने कृपा करीने रोकना संहारथी पा ओसरो, मारा पर एटर! अनुग्रह 
करो, तमे कृपारसिघु छो, नतवत्सर छे, क्षमाशीरु छो; हुं दीन दँ अने वने हाय 
जोडी अरन करं छु. तेथी कपा करीने क्रोध तजी दो. ” 


ते अवसरे संभूति स॒निं सदं चरित्र चित्र स॒निए जाण्यु, रटे ते त्यां आन्या 

: अने संभरति मुनिने घणां शांत वचनो कयां, शांत वचन रूप अमृतनी धाराथी तेण 

५ संभूति सुनिवुं मन श्षांत करु, तेथी संभूति सुनि कोधथी निदत्त थया अने शांतिमा 

` वने पाम्या, नयचितुं चरित्र जाणीने सनल्छुमारे तत्काल तेने वांधी म॑गावी सनिने 

५ खगाञ्यो अने पृचं के" हे सुनि ! आप हुकम करो के आ नमुचिने ह शी रिक्षा 

रई १ › वने मुनिओए कदय के-' अपारे कोईनी साये वेरभाव नथी. ' पछी ` सनु 
न 6 


. नयुचिने देश्निकार कर्यो, पी वने मुनिओए विचार कर्यो के, अदो ! क्रोधा 
पुरषो पण जाणता नथी, आ क्रोध महा अनर्थक्रारी 8. ` कुं छे के- 


जं अजियं ५ युन्वकोडीए । 
तंपिअ कसायमित्तो, दारेदई नरो स॒हृत्तेण ॥ १॥ 


«ददो ईषणा पूर्वको पर्यत जे चासि पान्न ह्येय तेने कषायमात्रवे करीने पराणी 
एक भुहर्तमां\ शारी जाय ॐ, अथौत्‌ एक सुहूमै मात्र करेक कषाय क्रोडपुवेना चारि 
जनो पण नाहा करी क्के , » वगी-- 
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कोड्‌ पदो देहधरि, तिनि विकार केह । 
आपो तिं पर तवे, परतह हाणि करेह ॥ २॥ 


¢ दे्‌ रूष घरमां क्रोध पेठो तो ते चरण विकार करे, १ पोते तपे, २ बीजाने तपावे 
अने ३ परसाथेना स्नेहनी हानि करे. '" 


«५ माटे ते क्रोधना आश्रयभरूत आ दहनेन तजी देवो जोदए, अवशुणोना निवास- 
स्थान एवा आ देहने धारण करबाथी शो खम छ ?” आ प्रमाणे विचार करीने चित्र 
अने संभूति बने युनिओए वनां जने अनन ग्रहण क्यु. सको धन्य ! धन्य " एम्‌ 
कहने तेमनी प्सा करवा छाग्या, घणा रोको तेमने वाद्वा गया, एटरे सनछुमार 
चक्री पण पोताना परिवार सहित तेमने वांदवाने गयो, ते वादी भरशंसा करीने पाल 
आव्यो. पी चक्रवतीनी स्रस्त सुनंदा घणी स्रीओथी परित यने वांदवा 
गई, अने ते भक्तिथी ब॑ने हाय जोडी चित्र मुनिना चरणने वांदीने पछी संभूति मुनिना 
चरणमां पडी. ते समये काजर जेवो शयाम तेनो केशपास संभूति मुनिना चरणमां 
अथडायो. तेना स्पर्शी जने अस्यत राग उत्पन्न थयो छे एवा सभूति मुनिर नियाणं 
क्यु के-'जो मारा तपतु फक द्येय तो आव सरीरस्न मने परमघमां माप्त थाओ. 
आ पमाणे निकाचित नियाणं कु. ते अवसरे चित्र मुनिए कमु के" हे बन्धु ! तमे 
एशुकरोखो?आ दुष्ट परिणामवाजा विषयो आ जीवे अनंतीवार भोगव्या छ 
तथापि ते तक्ति पाम्यो नथी, मटे आं नियाणुं न करो. ` संभरति युनिए कल्यै के“ मे 
दढ मनथी जे नियाणुं करें ॐ ते फरवाुं नथी, मदे हे तं कां कदी नदि, › ते 
सांभी चित्रम मोन रघा. 


अनुक्रम ब॑ने युनि अनशन पाटीने स्वगं गया, वने जणा एकज विमानमां 
उत्पन्न थया. यां चिरकार भोग भोगवी प्रथम चित्रनो जीव व्यांथी च्यवीने पुरिभताट 

नगरमां एक शेठने पेर पुत्रपणे उस्यन्न थयो;अने संभरति निदानना माहास्म्यथी कांपिरथ- 
पुर नगरमां ज्रह्मदत्त नामनो बारमो चक्रवती थयो. तेनी उस्पत्निसुं स्वरूप आग 
कीश, अनुक्रमे तेण छख॑डनो विजय क्यों. एक दिवस सभामां उेठेखा ब्रह्मदत्तने 
पुष्पनो गुच्छ जोवाथी नातिस्मरणन्ञान ययं. तेथी पूमभवमां अदुभवेटुं नङिनीगुरम 
विमान तेने याद्‌ आव्य. ते साथे पाछा पांच भव तेने याद्‌ आव्या, तेणे मनम 
चितवन कर्य के“ जेनी साथे मारे पांच भवथी सं्वध इतो ते मने केवी रीते सर्र ? 
ते क्यां उत्पन्न थयो इशे ! › पडी तेग पोताना वधुने मल्वाने मादे अधीं गाथा रची 
ते नीचे भमाणे- ॥ 


७० | उपदेशमाका, 


आशधदासो सगो हंसो मातंगावमरो तथा। 


^ प्रथम वने अ्वदास ८ घोडाना खासदार ), पी वे मृग, पटी वे ईस, पटी मे 
मातग ( चांडा ) अने पदी षने देव थया. आ भमाणे बनावीने ने आ गाथानो 
. अधं भाग पूरो करशे ते मारो बधन होवो जोइए, बीजाथी पूरी शक्राय तेम नथी 
एवो निश्वय करौने तेणे डेकोभां जारं क्यु के ‹ ने आ गाथानो उत्तरा पूरो कर 
तेने ह मनवांछित आपीश.' आ भमाणेनी हकीकत सांभकीने समै खोकोए ते अधौ 
गाथा कंठे करी, परतु कोड ते समश्या प्रण करी शक्यं नरि, ए प्रमाणे घणा दिपो 
व्यतीत थया, 


हवे एवे समये पुरिमतार नगरमां शेठना कुटमां उत्पन्न थया चित्रना जीवे युर 
पासे चारैर ग्रहण कर्थ. तेने जातिस्मरणज्ञान थय, तेथी तेणे पण पारख पांच भवनो 
संव॑ध जाण्यो. पी तेणे विचार्यं के-“ मारा वाधते नियाणं करेषु दोबाथी ते भित्र 
कुठमां चक्रवत्तीं थयेखोे, मटे ह तेने प्रतिशोध पमाड.' एवो विचार करी ते कांपिद्य 
पुरना उानमां आब्या, लयं रट चखावनारना सुखधी पेटी अर्धा गाथा सामर्गान 
चिचरमुनिए उत्तरा परं क्यु. ते नीचे पमाणे- 


एषा नो षष्ठिका जातिस्योन्याभ्यां वियुक्तयोः ॥ 


« एक बीजाथी जुदा पडेखा एवा आपणो आ छो भव छे, » ए प्रमाणे सुति 
भुखथी उत्तराद्धं सांभीने रंट चछावनारे राजा पासे जई गाथातुं उत्तराद्धं पूरं कय 
ते सांभरी अति स्नेदथी राजा मूरित थई्‌ गयो. पी सावधान थडने पृ्वा रगा 
के“ अरे ! आ समरया कोणे पुरी करीरे ९ तेण कहु के“ मारा (रटनी पापे एक 
मनि आवेखारे तेणे आ उत्तराद्ध पूरं करें 8, ` राजा सनित आगमन सांभगी 
घणोज सखु्षी थयो अने सपरिवार वांदवा गयो. मुनिए देशना आपी; तेपां आ. संसा- 
रनी अनित्यता वणवीने कषयं के-“ हे बह्यदत्त ! वीजलीना चमकारा जें चंच ' 
विषयसुख तजी दे अने जिनेश्वर भगवाने करेखो धमे सेव, विषयमां अतुरागवं परिणम ` 
घए खराव छे; तं पएूवेभवमां निया क्यु ते वखते म तने घणो वार्यो हतो छतां पण 
तँ ोकषुलन आपनारं चारिज अंरमाज एवा राज्य अने सीना छुखने अर्थे गुमाबी ` 
दीं ७.\दजु पण परिणामे नरक आपनारा राज्यथी विरक्त था. ” ए भमाणेनां बुना 
वचन सभी चक्री बोद्यो के“ हे वधु ! मोक्षसुख कोण जोयुं छे १ आ विषयाद्‌ 
सुख तो भर्यक्ष छे; मटि हे भाई ! ठ पण मारे घेर चार अने सांसारिक घुखनो अ 


\ 


उदायी नृषने मारनारतु दात, ७१ 


भव ङे, आ मां मडावाथी जं विशेष ॐ ९ आपणे प्रथप सारी रते भोग मोगव्या 
पी संयम ग्रहण करडं, * ए परमाणेनां संभूतिनां वचन सांभरीने वित्रभुनिए कहं 
के-“* एवो कोण मूढ होय के जे भस्मने माटे चंदन वाके? एवो कोण पूष होय के जे 
जीववानी इच्छाथी कालक्रूट विषं भक्षण करे १ एवो कोण नीच होय के ने छोढाना 
सीखा मटि भवदणने तोडी नाखि ? एवो कोण मूख होयकरे ने दोराने मटे मोतीनो 
हार्‌ तोडी नाखे ? मारे हे माई! तै प्रतिबोध पाम, मतिबोध पाम.” ए ममाणेनां 
वेधुनां वचन अनेकवारं सांभव्न्यां पण तेने वैराग्य भाघ्ठ थयो नदि. तेथी ‹ आ 
दबुद्धि ॐ एम जाणी चिच्रमुनिप बुने जणाबीने स्याथी विहार करय. ब्रह्मदत्त 
पण. पोताने घेर आव्यो, अने अनेक पापाचरण करवा काग्यो. 


चित्रपुनि खबाकार दुधी साघुमा्ने सेवी केवर्ञान म्ाप्न करीने मोक्ष गया; अने नेणे 
पूवेभवे नियाणु करें छे एवो ब्रह्मदत्त धं पाम्या शिवाय अनेक पापकमे आच- 
रीने सातसे वनं आयुष्य भोगी सातमी नरे गयो. 


ए प्रमाणे बीजा माणस पण भारेकमीं दोय ॐ ते प्रतिबोध पामता नथी; माटे सुलम 
बोधिपणुं ए घणं दुरभ'छ एवो आकथानो ताये छ, 


हवे बीजं उदायी नृपते मानाश्च च्छांत कदेडे- 


पाडलीपुच्च नगरमां कोणिक राजानो पुत्र उदायी नामे राना थयो, तेणे कोई 
राजानु राञ्य रई डीषु तेथी ते बेरी राजाए पोतानी सभामां कयं के-“ जे कोई उदायी 
` राजान मारी आवेतेने हं मागे ते आपु, ` तें उपरथी तेना कोई सेवके ते पमाणे करवावुं 
कनुर कर्य, ते सेवक पाढरीपुर आव्यो अने अनेक उपायो वितव्या, प्रतु कोई 
उपाय कायु पड्यो नहि, तेथी ते दुष्टे विचा के 'उदायी राजा विन्वास षिना मृत्यु पामे 
तेम नथी. › तेथी तेणे गुरु समीपे जइने कपटथी चारि ग्रहण करुः ते आचार्यं ( गुरु ) 
उदायी राजान घणा मान्य हता. पेो सेवक चारित्र ग्रहण करीने आचाये पासे अध्य- 
यन करवां खाभ्यो अने साधुजनो अच्यत विनय करवा खाम्यो- अलुक्रमे विनयगुणथी 
तेणे आचाय किगेरेनां चित्त वक्ष कयौ, 


हवे उदायी राजा आटमने दिवसे अने चौदशने दिवसे रानिदिबसनो पोसह करे, 
स्यारे आचाय धमदेशना आपाने रात्रिए तेन पौषधश्चाकामां जाये, आढमने 
दिवसे त्यां जवाने गुर दत्त थया ते बेखते पेडा नवदीक्षित साधुञे कहं के-हे स्वा- 
मिन्‌ ! आपनी आहना दोय तो हं साथे आरु, ` गुरुए एलु हृदय नहि जाणवाथी साये 


७२ उपदेशषमान्, 


रधो नहि, ए भमाणे द्र वखते मागणी करे छे पण तेने गुरु साये ठेता नथी. एप 
वार्‌ वषे वीती गयां. एक समये चतुर्दश्ीने दिवसे साय॑काठे गुर स्यां नायछे ते वलो 
पेखा "कपटी साधुए क्छ के हे स्वामी ! इं साथे आदं ?: भवितव्यताने 
नोगे गरुए करं के" भटे आव ' तेथी ते गुरु साये गयो. शुर राजान 
पोषधक्ालामां आन्या) एटले दभना संथारा उपर वेटेखा उदायी राजाए तेमने वारा, 
अने भरतिक्रमण क्यु. पी संथारपोरषी भणावीने राजाए शयन कर्य. राजा द्रि 
वश्च थया, एटरे पेखा दुष्ट शिष्ये उटीने छानी रीते राखी कंक जातिना ोढानी छी 
राजाने गले फेरवी, जेथी तत्काठ ते मरण पाम्यो. पी छ्री स्यांज रेवा दनेते 
नासी गयो, बहार रेखा राजसेवकोए ‹ आ साघु छ ` एम नाणीने तेने अटकाब्यो 
नदि- अनुक्रम रुधिरनो भवाह गुरुना संथारा पासे आव्यो, तेना स्पशेथी गुर नागी 
उठ्या अने विचार करवा काभ्या के-“ आ शं ? तेणे पासे शिष्ये जोयो नहि, एटे 
धाय के" आ कुशिष्य रानाने मारीने चाडी गयेखो नणाय छे, ` पछी ते वातनी 
खाजी करीने विचारा छग्या के-‹ आ मोटो अनर्थं थयो ठे, भातःकाठे जेन शाप 
ननो मोये उड्गाह थे के युनिओ आठ दुष्ट कमं आचरे छ. › तेथी तेम न यवा मदि 
गुरु पण पोताना गवा प्र छरी फेरवीने मृ्छुवक्ष थया. ब॑ने जणा मरण पामीने 
स्वर्गे गया, 

ए भमागे बीजा पण अभन्य जीवो वहु उपदेशथी पण मतिबोध पामता नथी, पेल 
दुष्ट सेवक साधुवेष छोडीने पोताना राजानी पासे गयो अने सधी हकीकत कदी, 
ते सांमरीने रानाए कहं के-“ तने धिकार छे ! अरे दुष्ट ! तँ आ शं कर्यं ?* ए ममे 
तिरस्कार करी तेने देश्ांथी हांकी कादयो. माटे जीवोए कोई पण भकारे भारेक्म न 
थुं एवो आ दष्टांतनो उपनय @, , 

गयकनन॑चंचलखाए, अपरस्ित्ताए रायर्च्छीए । 
जीरा सकम्मकटिमल-भस्यि भरतो पडं ति अहि ॥ ३२॥ 
अ्-'हा्थीना काननी जवी चपल राज्यरक्ष्मीने नदीं ख्येडनारा जीवो पोताना 
कमैकिल्विषथी भरेला भारवडे अधोभूमिमां पडे छ अयात्‌ नरके नाय छे. ३२ 
उत्णंवि जीवैणं, खटुर्करदंति पाव्चरियाहं । 
भरव जाता सा, पच्छार्पसो हं इणो ते ` ॥ ३३॥ 
गाथा ३२-अपस्वित्ताए भरातो. मरतो. 
गाधा-३ ३बुतृण. वृततूण. खदुक्षरायति, पच्राएसोय,. पच्राएसोहु. 


' जसा सासा ' स रणति, ७३ 


अभ-“केटराक जीषोनां पापचिता सुखवडे करवाने पण घुदुष्रर रोय के,जथोत्‌ 
कटेवा योग्य पण रोतां नथी, ते.उपर निश्चये हे शिष्य ! ' भगवंत ! ते सीते! 
( मारी बहन ? ): भगवते कहं (हातेतेः आ तारे दष्ट नाण्वुं,' ३२ 


केटछाक पाणीनां पापकर्म एवां होय छे के जे बीजानी समक्ष कहेतां पण रला 
ष ॐ [वीने $ ऋ ® च भ, च, 
आवे, एटङामटे एक पुरूष" समवसरणमां अवीने भगवंतने पच के प्ते) ते ¢ 
भगवते कहं ' हा, ते, ` अदी ' नासा सासा ' दष्टंत जाण्वु, 


ह जासा सासा उ दध्त | 


वसंतपुर नगरमां अनंगसेन नामे एक सोनी रेतो हतो. ते अति स्रीटंपट इतो. 

ते पाचसो स्वी परण्यो इतो. ते दरेक अति रुपवती दती, ते सोनी पोतानी स्ञीओने 
वहार काढतो नहोतो, घरमांज राखतो हतो, एफ वत ते जमवाने साटे पोताना 
कोई मिजने पेर गयो. त्ये ते स्वे सीओए विचर कयां के-'आज आपणने वैखत्‌ 
मव्यो छे, ` एम विचारीने स्नान, विर्पन, काजठ, सिदुरना तिरक , विगर करीने 
तथा आभरणो पहेरीने से च्वीओ पोताना हस्तमां आदं ( काच ) छ पोताना 
रूपने जोवा खगी; अने हसं, रमु, गीतगान ` करवां इत्यादि क्रीडा परस्पर करवा 
खागी, तेओं अन्योन्य केवा छागी के-"“ आपणामांथी जेनो बारो होय ठे तेनेन 
आपणो स्वामी तो आभूषण विगेरेथी सुशोभित करे छ, बीजी स्ीओने शणगार ` पण 
करवा देतो नथी; तो हवे आपणे आनं तो मरजी मुजव क्रीडा करवीं जाए. ” 
एत्रामां सोनी पोताने घेर आच्यो, तेण पोतानी स्रीओनी पूर्वोक्त चेष्टा नो; ` एटरे 
तेमांथी एक सीने पकदीने मभेस्थानमां मार मारयो, जेथी ते प्रत्युवश यई गई. स्यारे 
बीजी सीओए विचायं के “ आणे एकने मारी नासी तेम बीजीओने पण मासी नांखये 
माटे एनेज मारी नांखवो जोईए, ' ए भमाणे विचार करी, ते सधनी सीओए एकी 
वखते पोतपोताना दाथमां रदे दपणो तेना तरफ फैक्यां, ते दपेणोना परहार्थी सोनी 

मृत्यु पाम्यो. पार सीय खकोना अपवादथी भय पामीने वरी सुद्‌. तेओ वधी 

मरण पामीने एक पाठमां चोर थ. जे सी प्रथम मत्युं पामी हती ते कोईएक गाममां 
कोई व्यापारीने'घर पुत्र तरीके उतपन्न थइ, अने सोनीनो जीव ते श्रेष्ठीने ` घरे पु्रीपणे 
उत्पन्न ्थयो. तेणे पूषेभवमां अति विषय सेव्यो दतो तेथी ते जन्म॒ पामतांन अति 

कामातुर्‌ थद्‌ रुदन करती इती, एकदा तेना भाईनो दस्त तनी, योनिने काम्यो; पण्टे 

ते रोती वेध यई गई. आ प्रमाणे तेने छानी राखवाने उपाय हाय . ठा्गथी ज्यारं 


व) 


ते रुए सरि तेनो भाई दररोज ए भमाणे करे एटले ते रोती ब॑ध थर जाय. एक वखते 
१५ 
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तेना पिताए तेने ए प्रमणि करतो नोयो तेथी तेणे तेने वाया छतां पण ते अच्कयो 
नहि स्यार तेने परमाथी कादी मुक्यो. ते चोरपटीमां जई पेखा पांचक्ो चोरोनो खामी 
ययो. एफ़ दिवस ते सवे चोरोए एकटा यड्‌ कोई गाममां धाड पाडी. त्यांथी बम 
माम गया, त्यां पेटी विषयाभिखाषिणी कन्या के जेने युवानी प्राप्न यईछेते आबी 
हती. तेने चोरोए जोई एटले पूमेमवना स्नेही कामातुर थः तेणेन बोरोने कुं 
के-“भने सती तसीके स्वीकारो. ` ए ममाणे भायेना करवाथी तेओए तेने खीकारी, आ 
रमाण ते पांचसो चोरोनी पत्नी थद्‌, परंतु ते पांचसो पुरुषोथी पण तृषि पामती 
नथी, अदो ! स्ीओनी कामलखोटुपता केवा भ्कारनी छ ! कहं ठ के- 


नाभिस्तृष्यति कष्ठेषे, नौपगाभिर्महोदधिः। 
नांतकः सर्वभूतेभ्यो, न पुंमिर्वामखोचना ॥ 
५ काषठना समूहथी अमि तृप्त थतो नथी, नदीओथी सुर तपन थतो नथी, सवै 
भराणीओथी यम राजा त्र नथी, अने पुरूषोथी स्र तृप्र थती नथी. ” वगी-- , 


नागरनातिरदु्ट, शीतोवहिरनिरामयः कायः । 
स्वादु च सागरसलिरं, सखी सतीत न संभवति ॥ 


¢ नागरजातिमां अदुष्टपणं बन्दिमां शीवरपणं, कायामां नियेगपणं, समुद्रनम्मां 
स्वादिष्टपणं अने स्ीओमां सतीपणं संभवतुंन नथी, " | 

एक दिवसे चोरोए विचार्यं के-' आ स्वी पांचसे पुरूषोथी सेवातां दुख पामे छ 
तथी बीजी स्री काववी जोई, ' ए भमाणे दयाथी तेओए वीजी स्री आणी; तेने जोई 
पेटी सीप विचारय के“ अरे ! मारा उपर आ बीजी स्री आणी! आ मारा विषय 
भोगमां भाग पाडशे,` एवी बुद्धिथी तेणे तेने कूवामां नांखी दीधी, नेथी ते मृदु 
पामी, ए वात प्ठीपतिए सांभगी तेथी विचारवा छमग्यो के ' अहो} आ कामधी 
अतिविन्हट ॐ अने महापापकारिणी छे. ` वटी तेणे विचार क्यो के- आवी तीव्र 
कामरागवारी कदि मारी बेन दशे ? कारणक्रे तेनामां अति कामग्रुद्धि हती. ' पडी ए 
भरकारनो संशय दूर करवाने मटे ते श्री वधमान स्वामीना समवसरणमां गयो. 


# 


पष्टीपातिए मुने वांदीने पच्य के“ हे भगवन्‌ ! * आ ते ?† त्यारे भगवाने कु 
के-" ते ते, › ए मरमाणे सामी, वैराग्यपरायण थर्‌, त्रत अंगीकार करी, पारीने ते 
भगिने भप्त थयो. 


मृगावती दष्टात, | ७९ 


अही गोतम स्वामीए भरभुने प्रख्यं के“ हे भगवन्‌ ! आपने पीपतिए पृच्युं 
के-+ आ ते ?› त्यारे आवे उत्तर आप्यो के "तेते ए्टटे शुं? अमे काइ समज्या 
नहि.” भगवाने कहं के-" एणे समरयामां पूयं के“ जे पेडी मारी वहेन हती ते आ 
छे के नहि ? ए पमाणे ठल्नाथी तेण पोतानी स्ीवुं स्वरूप पृच्यु, एट्ले मेँ पण सम- 
इयाथी नवा दधो के ^ तारी पल्नीते तारी बहेननचछे.' ते सांभनी घणा लोक 
प्रतिवोष पाम्या, 


£ कमे प्रेरायेखो जीव न आचरवायुं पण आचरे छे ' आबो आ कथानो उपनय छे, 
पडिवनिंङण १५५ ५११५४ पायवंडिञए । 
तो ईर मिर्गाबरए, उरनं केवटंनाणम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अर्थ-'‹ पोताना दोषने अंगीकार करीने सम्यक्‌ मकारे त्रिकरण शुद्धे फो पेटी 
एवी ( गुरुणीनी सेवा करनारी ) मृगावतीने तेज कारणथी निथये निरावरण एं केष 
ठङ्ञान उत्पन्न थयुं, ” ३४, तेथी विनयज सै रणोलुं निवासस्थान छे, 
अदी मृगावती साध्वी दृष्टंत नाणु. 
मरभावतीन दंत. 
कोशाम्बी नगरीए श्रीमहावीर स्वामी समवसयां ते बखते सवं पुर अने अ्ुरोना 
ह्रो करोढो देवताओथी परित थ वांदवाने मदि आल्या; तेमज सूर्य॑ अने चंदर पण 
पोताना मूक विमानां बेसीने बादवाने आभ्या, आयं चंदना साध्वी पण मृगावतीने 
साये ठःटूने वांदवाने आन्या, आये च॑दना आदि साध्वी भने वांदीने पोताना 
उपाश्रय आबी, पण मृगावती तो समवसरणमांज वेसी रदी, ते घखते संघ्याकाठ थयो 
हतो छतां पण सूयेना तेजथी ते तेना नाणवामां आव्य नहि; कारणके उधोत तेवो 
ने तेबोज रदेढो दतो. अवुक्रमे रानि घणी गइ, अने सवे रोको भसुने बादीने पोत- 
पोताने घेर गया; पण ॒मृगावतीए राति षणी गर्‌ छे एम जाण्यु नदि, पी ज्यारे 
सूये दर पोताना विमानमां वेसीने पोताना स्थानके गय। त्यारे समवसरणमां तेमन 
पृथ्वी उपर अंधकार प्रसरी गयोः, तेथी मृगावती संभ्रमित थः. ‹ घणी राति गइ छे" 
एम जाणी शदेरमां आय चंदनाना उपाश्रये आवी, ए समये आय चंदना साध्वी पण 
मतिक्रमण करी, संथारापोरषी भणावी, संथारामां वेसीने मनां विचार करती हती 
के, मृगावती क्यां गह्‌ दशे १? अने त्रयां रदी हशे ? ` .एवामां मृगावतीने आवटी 
जोह तेने उपको आपवा काग्या के, हे मृगावती ¡ तने आ न घटे, तारा नेवी मधा- 
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नुरपां जन्येटी साध्वीने रानिए वहार रदवं ए उचित नथी; त आ विरुद `आ 
रें छ. आ भरमाणेनां आयं चंदनानां बचन साभि नेजमांथी गजता . अरथी संता 
पने वहन करती ते पश्चात्ताप करवा खगी केम आ गुणवती साध्वीने संताप, 
उस्पन्न कर्यो. ' ए प्रमाणे पोताना आत्मान निंदती ते हाथ जोदी करेवा रागी के-1ह 
भगवती ! मारो आ एक अपराध क्षमा करो, हु म॑दभागी छ; अमादवशथी हं रानि 
स्वरूप जाणी शकी नहि, हं फी आं करीज्च नदि. ` ए भमाणे वारवार खमा 
तेमना चरणमां पडी तेमनी वेयावच करवा छागी. आर्यं च॑दना तो संयारामां षु ` 
गया, पण म्रगावती तो पोताना आत्मानी निंदा करे छे, एम करतां करतां म्गावतीनो - 
शुद्धध्यान रूपी अभि दद्धि पाम्यो अने कठिन क्म रूपी इन्धनसमूह वी गयो; तेथी - 
म॒गावतीने केवलक्ञान उत्पतन य्य. एवामां कोइएक सपं आ्य॑च॑दनाना संथागनी 
पासे आवतो मृगा्रतीएु केवलन्नानथी नोयो, ट्टे संथारानी वद्र रदेखो आय ` चद- 
नानो हाय तेणे संथारामां मूक्यो. तेथी आये चंदना जागी गया अने पूयं के“ मारे 
हाथ कोणे हन्य ! › दारे मरगावतीए कह के- स्वामिनी ! मारो अपराध क्षमा 
करो, म तमाये दाथ हव्यो डे, › ते सांभटी च॑दनाए (केम हखाव्यो ? एम पूछता 
मृगावतीए कहं के सपं आवे छ तेथी. ' चंदनाए पृच्युं के आवा अंधकारमां त ते 
केम जाप्युं १: परृगावत्री बोरी के“ अतिक्चयथी. ` आयं चंदनाए पच्य के-"आ 
अतिशय करेवा भकारनो ? ` मृगावतीए कयं के-“ केवलन्नान रूपी अतिंदाय, ” ते 
सांभरी आये षघ॑दना केवलन्ञानीनी आशातना थयेटी जाणी पथात्ताप करवा छग्या 
अने मृगावतीना चरणमां पड्या. ए भमाणे आत्मनिदामां तत्पर थयेखा आर्यं्॒चंदनाने 
पण केवटन्ञान उत्पन्न थयुं 
जेवी रीते मृगावतीए कषाय न कर्यो तेव रीते वीजा ओए पण कषाय करवो नदि, 
एवो आ ृष्टातना उपनयथी उपदेश आपेखो छे, इति, ४ 
कि सक्तां उत्त ज, सरागधम्म॑मि कोई अकरसभो । 
जी दण षरिन्न धणिभ, दुव्वय्युञ्जारिए सं सुणी ॥२५॥ 
अर्थ--'“द्ं एम कदी शकाय के आघनिक सराग धर्ममां-रागदरेप सहित चाछिमां 
ह खनि ) अकषायी-स्ैया कषाय रदित दोय, आ वात संभवित नथी. कारणे 
सर्वथा 'कषायरहितपणं हार क्यांथी दोय ? पतु ने दुव॑चन रूप कावड भञ्वरित 
करे अत्य॑त एवा कषाय रुप अगिन धरी रादवे-उदय अव्रेखाने पण परगट न थवा-दं 





स 
- गाथा ३५--~ अकसाई. षणिस“ दुव्वयणन्नाठिए. दुव्वय॒जाकिए- जदतिपद श्ोमानिमित्त. =" 


श्री जंनूस्वामीवु दृष्ट, , ७७ 


तेन मुनि; तेनं महापुरुष; कारणकरे सर्मेथा कपायत्याग तो बहु दुरम छे, सवेथा कषाय- 
रहितपणुं ते आ कान्मां संमवतंन नथी; परंतु नेओ कोदन कदेखां दुबेचनोथी उदयमां 
आववाने तेयार थयेखा कषायने पण रोकी राखे तेने धन्य छे, ते महापुरूष छे, ' ३५ 
॥ य्‌ + पपं 3 4 ५ £= (~ (७ + 
कडुञ कंसायतरूणं, पुष्पं ॥ फर चं दीपे पिसाई । 
पष्फेण श्चीई कंविओः फरेणं पीवं सर्मायरई ॥ ३६ ॥ 
अथे---“कडवा कषाय टक्षनां पुष्प अने फठ वने निःसादु ३, तेनां पुष्पवडे 
कोपायमान थयो सतो परने मारवा किगेरे अनये चितवे छे--ध्याय 3, ते कषाय दक्षां 
पुष्यो छ अने फठे करीने परने ताडन तमेन करवा रूप पाप आचरे ञे ते फक । 
छ, तेथी कषायरूप्‌ दृक्षनां पुष्प ने फठ र्वने कडवां छे अने ते वनेथी गति नरकनी 
प्रप्र थाय ॐ, ” ३६ 
संते षि को वि उङ्‌, को वि असं तोष अदिरसई भोर । 
चर्य परपर्चएणवि, पर्भवो द जं जं ॥ ३७ ॥ 
` अथे--“कोई ( महापुरष्‌ ) छता भोगने तने 3, कोई ( नीचकमीं नीव ) अछत 
भगनों अभिङाष करे उ, अने फोर्‌ परना निमित्ते करीने परण भोगने तजी दे छे, 
अन्यने छता भोग सजतो देखी पोते बोध पामे छ. नेम जंवृस्वामीने भोग तजतां 
जोदने पां चश चोर सहित प्रभव स्वामीए पण भोग तजी दीधा तेम. ३७, अदीं जव 
स्वामीव शरत नाणवुं, १९ 
+ श्री जंबरस्वामीयं षत. 
.  भथम तेमना पूर्वभव्ुं स्वरूप के - 
एकदा राजगृह नगरे श्री महावीर स्वामी समवसयौ, श्रेणिक राजा वांदवाने मादे 
आव्या, ते समये कोई देवताए भथ देवरोकथी आधी सूयीभदेवनी नेम नाटक. 
कुरीने पोत्राना आयुष्यं स्वरूप पच्य. भगवाने कहं के-“ आनथी सातये दिवसे तं 
च्यवीने मतुष्यभव पामीश्च, ` ए प्रमाणे सांभग्टीने ते देव - पोताने स्थानके गयो. पी 
श्रेणिक सजाए पृषं के, हे स्वामी ! आ देव क्यां जन .खेशे ?› बीर भयुए कुं 
के-^ आ राजगृह नगरमांन जंबू नामे ए च्छा केवी थे, › श्रेणिक राजाए र्हं 
के हे भभु !.एना पूर्वभवतँ सरूप मने कहो. ' भगवाने कयं के-“ जंबूहीपना 
भरतकषेननमां सुग्रीव नामना गाममां रावड नामनो कोई रंक रेतो हतो. तेने 
रेवती नामे सी हती. तेनाथी भवदेव अने भावदेव नामना वे पुत्रो थया हता, 
गाया ३५- जाई, स्राइ्‌-ष्यायति, 


> = 


७८ उपदेशमाग, 


एकदा भवदेवे दीक्षा डीधी, विहार करतां ते एक दिवस पोताना गामे आव्या, ३ 
वखत भावदेवे पोतानी नवी परणेङी नागिखा नामनी सीने तजी दशने ऊलावरे 
पोताना वधु भवदेव मुनि समीपे चारित्र ग्रहण कर्य, भवदेव गरल पामीने स्वग गया. 
भावदेव भवदेवना मरण परी चाशि्रिथी शष्ट थया. ते जना तजी दह नवी प्रणेली 
नागिङाने संभारता भोगनी आशाथी घर तरफ चाल्या. अनुक्रम पोताना गमि आबी 
गामनी वहार भरी ऋषभदेव मगवानना म॑दिरमां रा, ते समये तपथी इश ॒थयेडी 
नागिडा पण लां द्शेनाथे आवी. तेणे पोताना प्रतिने ओटख्या अने ईंगिताक्षारथी 
तेने कामातुर पण नाण्या, नागिखाए प्यं के-“ हे युनि ! आप अही श्रा अय 
पधाया छो ? › साधुए कहं के-“ मारी नागिखा नामनी सीना सनेन रपे ई 
जयो दं, म छ्नाने ये पूवे संयम ग्रहण क्यु हतुं, परंतु मेममाव "केम नाय ! 
माटे जो नागा मठे तो मारं से मनवांछित सिद्ध थाय. ” त्यारे नागिराए कहु 
के--“‹ अरे सुनि ! चितामणिने ओडीने कांकरो कोण ग्रहण करे ? दहाथीने दीने 
रासभ उपर कोण स्वारी करे ? नावने दूर डी दइने मोटी शिरानो आश्रय कोण 
करे ? कटपतरने खडी धतुरो कोण ववे ? ” इत्यादि उपदेश्च आपी पोताना धणीने 
वाटी चाखिमां इड कया, मावदेव पाप आगोवी चारि पाव्णीने बीजा स्वगैमां सात 
सागरोपमना आयुष्यवारा देवता थया, नागिा पण मरण पामीने स्वगे ग, दयी 
च्यवी एक अवतार करीने मप्र जगे. |ॐ 


 भवदेवनो जीव जीजा देवकोकथी च्यवी जंनूीपमां पूष विदेहने चिषे यीतदोका 
नगरीमां पद्यरथ राजान घरे बनमाला राणीनी कुक्षिथी पुजरपणे उत्पन्न थयो, तेतं 
शिवकुमार नाम पाडदुं, युवान वय पामतां ते पांचसो राजकन्याओने परण्योः 
एक दिवसे ते गोखमां वेढे हतो तेवामां तेणे एक साधने जोया, टे गोखमांथी ' 
उतरी नीचे आवीने तेणे साधने प्यं के तमे आटो वषो वेश शामाटे स्न 
करो @' ? साधुए कलं के“ ध्मनिमित्ते, ` शिवङुमारे प्यं के--“ आ धम कय 
कारनो १ ` साधुषए क्यं के, जो तपरे सांभटवानी इच्छा होय तो अमा शुर 
पासे आवे, ` शिवङ्ुमार तेनी सये घमघोष आचाय पासे गयो. खां धमे समि 
ठता तेने जातिर्परण ज्ञान ययु, पदी ते रुने नमीने घेर आव्यो. तेणे मातापिता 
पासे दीक्तानी आज्ञा मागी. तेमणे दीक्षानी आज्ञा आपी नहि; तेथी ते धरमां री 
निर्तर छह तप करवा काम्यो, अने पारणे आविर करवा लाग्यो, ए मरमाणे वार 
वपे सुधी तप॒ करीने पेखा स्वर्गमां चार पर्योपम आयुष्यवाने विद्युन्माली 


नामे देव थयो, 


श्री जवरस्वामीवुं रष्टात, ७९ 


ह श्रेणिक ! ते विच्युन्माऊी देव अदी आव्यो हतो. ' आ भरमाणे जंवृस्वामीना चार 
भव वीर्‌ परयुए भ्रेणिक राजानी आगर कं्या, 

पांचमा भवमां विद्यन्मारी देव स्वगेथी च्यवी राजय्रह नगरमां ऋष भदत्त श्रषठीन 
घेर धारणी देवीनी कुक्षिमां एत्रपणे उत्पन्न थयो, स्वप्नमां शाश्वत ज॑वूतर देखवाथी 
ते जन्म्यो सरे तेवं जैबुकुमार नाम राख्युं. तेणे बास्यावस्थामां सकल कलानो 
अभ्यास कर्यो. अनुक्रम योवन पराप्त थतां ते अति रपवान दोवाथी तरुणी रूपी 
हरिणी ओने पाश्च रुप थयो, ते समये तेन नगरमां रदेनारा आठ शेशआओए नज॑बृङक- 
मारनी साये पोतानी आढ कन्याओलुं वेदवा कय. 

अन्यदा श्री सुधमा स्वामी गणधर राजगृह नगरे समवसयी. कोणिक राजा वांदवा 
आब्पो, शरी सुधमा स्वामीए संसार रुपी दावानङना तापनी शांति अथे मेषनठ्नी 
धारा जेवी देशना आपी, अने संसारना स्वरूपनी अनित्यता दशोवी, तेमणे कहं के- 
‹ जेम कामीओलुं मन चंच दोय ॐ, मुषा ८ सों गाक्वानी कुरडी )नी अंदर रदं 
वादी बनें सोतुं चंचर दोय 8, जनी अंदर पडतुं चंद्रं - मतिर्विव च॑चर“होय 
छ अने वायुधी हणयेखो ध्वजनो भरांत भाग नेम ॒चंचठ दीय छे तेवीन रीते आ 
संसारसुं स्वरूप अस्थिर छे, वणी जेवी रीते अंगुगे चरूसी पोतानीन डान्तुं पान 
करतो बाठक जेम सुख माने छे, तेम आ जीष्‌ पण निदित मोग भोगवी सुख माने 
ॐ. अद्ये ! आ रोकोनुं मूखंपणं कें छ ! के ते जेमां उत्पन्न थयो छ तेमांन आसक्त 
थाय छे, जेतु पान करें छ तेन स्तनोनो स्पशे करवाथी मनमां खुरी थाय छ. 
इत्यादि देशना सांभव्यीने ज॑बूकुमार मतिषोध पाम्या. तेमणे छुधमां स्वामीने कयं के- 
- षद स्वामी | मने संस्ारनो निस्तार करनारी दीक्षा आपीने मारो उद्धार करो. 
घुधमा स्वामीए कटं के-‹ हे देवादुभिय ! भमाद्‌ कर नदि, ` ए भमाणे गुरूं वचन 
साभनयी ते मातापितानी आज्ञा ठेवा माटे घेर आवतां राजमागेमां आव्यो. त्यां घणा 
राजक्कमारो हथियारोनो अभ्यास करे छ, स्यांथी एक रोढानो गोगो ज॑नूकुमार पासे 
आवीने पञ्यो. जं॑ूकुमारे विचार्य के“ जो मने आ गोगो ङग्यो होत तो हँ मन- 
वांछित केवी रीते करी शकत ? ' ए भरमाणे विचारी पा वरी गुर पासे आवी तेणे 
रषु दीक्षा ग्रहण करी; पडी घेर आन्या, अने मातापिताना चरणमां पदीने केव 
काम्या के“ हु दक्षा र्द, आ संसार अनित्य छे, आ वाह्च कुटुंवपरिवारथी शो 
खभखेहुतो अतरग कुटंवमां अनुरक्त थयेखो दं, तेथी ह उदासीनपणा रूपी 
घरनी अंदर वास करीश अने विरति रूपी मातानी सेवा करीकःयोगाभ्यास स्प पिता; 
शमता रूपी धावमाता, निरागता रूपी मिय वेनः विनय रुपी अदुयायी वधुः 


८० ` उपदेशम, 


विवेक रुपी पुत्र, मति रपी प्राणप्रिया, ज्ञान रपी अमृतमोजन -अने सम्यक्त रषी 


अक्षय भंडार--आ डंवमां मारो मेम ॐ. ` तप रपी अन्व उपर खारी करी, भावना ` 


रपी कवचने धारण करी, अभयदान आदि उमरावो सहित संतोष रपी सेनापतिने 
अग्रेसर करी, संयमना नाना प्रकारना गुण रूपी सेनाने सन्न करी, क्षपक्भ्रेणि सप 


गजघयथी परिवृत थइ, गुरुनी आज्ञा रपी शिर्ाणं धारण करी, धर्मध्यान स्पी सद्ग ` 


वड महा दुःख देनारी एवी अतरग मोहराजानी सेनाने हणी, » आ भमाणेनां पुना - 


पचन सांमटीने मातापिता बोल्यां के“ हे पुत्र ! एकं वखतत आढ कन्याओओने प्रणी 
अमायो मनोरथ पणे करी पम व्रत ग्रहण कर, ” ए भ्रमाणेनां पितानां वचनथी तेण 
अटे कन्याओनी साथे पाणेग्रहण व्यु; परंतु ते मनथी तदन निविकारी हतो, ए 
एके कन्था नव नव्‌ क्रोड सोनामहोर करीयावरमां खावी हती, आठ क्रोड सोनामहीर 
आट कन्याना मोसाक्पक्न तरफथी आवी इती अने एक क्रोड ज॑बरूकुमारना मोसाग- 
पक्ष तरफथी आवी हती. ए प्रमाणे एकाश्ची क्रोड सोनामहौर आविषटी हती, अने 
अदढार कोड सोनामहोर पोताना घरमां इती, आ भमागे जंबूकुमार नवाणं करोड सोना- 
महीरना अधिपति थया हता, ॥ 


ह्वे ज॑मूककमार रावरिए रंगशाखा ( श्वयनगृह ) मां सीओ साये वेग ॐ; पणते 


तेमने रागवागी दृष्टि नोता पण नथी, तेम वचनथी पण संतोष आपता नी. 


स्रीभोए ततेन प्रेममय वचनोथी चटित करवा माटे घणो मयत कर्यो पण ते चिति 
थया नहि. ते समये भ्रव नामनो चोर पांचसे चोरोथी परिवृत थर ॒जंूढुमारना 
घमां आव्यो; तेमगे करोड सोनामहोर छद तेनी गांसदीओ वांधी अने मस्तकपर मूकीमे 
नीका लाग्या ते अवसरे जंबूढुमारे स्मरण करेका पंचपरमष्टौ नमस्कार नरना 
महात्म्यथी ते सर्वे भीत उपर काटेर चित्रोनी पेठे स्थिर थई गया, स्यारे मभ कुं 


‹ हे ज॑नूढमार ! तं जीवदयापाकक ठे, अभयदानथी वधारे दुनियामां बीजं शई ` 


पण पुण्य नथी; अमे नो अही पकडां तो भातःकाठे कोणिक राजा अमने सवेने मारी 
नखे. मटे अमने छोडी दे, अने मारी पासे तारोद्घाटिनी ( तां उधाटनायी , 
अने अवस्वापिनी ( निद्रित करनारी ) नामनीवे विया चेतेतुंङे अने ता 
स्तंभिनी विचा मने आप, * न॑ूकुमारे कहं के मारी पासे तो धमक नामन 
एक मोटी विद्या छे, ते शिवायनी वीजी वधी विद्याओं ङुवि्या छ, हं तं वृणा 
माफक आ समै भोगोनो त्याग करीने भातःकानमां दीक्षा ग्रहण करवानो दु, आ 





. १ युद्ध करवा जतां मस्तकना रक्षण मादे माथापर मूके छे ते लोहनो टोप. 


धुविदुपुरूषतै दंत, ८१ 


भोगो मधुविंहु जेवा छ, ` भभवे कह के-' मने मधुविटु पुरुष दंत कदो. ' पटे 
ज॑मूकुमार्‌ कहेवा खाग्या के-सांभर ! 

५‹ एक वनां साथथी विटे पडी गयेो कोदएक पुरुष भटके छ, एवे समये 
एक जंगी हाथी तेने मारवाने मारे सन्मुख दोख्यो, एट्के ते नागे. दाथी तनी 
पाज लाग्यो. आगर चारतां हाथीना भेयथी क्रूवानी अद्र रदेर वड रृ्षनी 
शाखानो आश्रय छदने ते ब्रूवामां र्टकी र्यो. दूवामां तेनी नीचे पेखा मुख कराने 
रहेडा एवा वे अजगरो ॐ, अने चारे पडले चार मोद सपो छे; हायमां पकडे 
वडनी शाखा उपर रसथी भरेखो एक मधपुडो छ, वे उदसे ते शाखाने कोतरे 8 अने 
मधपुडामांथी उडेरी माखी तेने ठख मायौ करे छे. ए भमाणेना कष्मां प्ठ्डो ते 
मूढ माणस घण ङवे वखते मधपुडामांथी युखमां रपकतं मधुविंहु मेटवीने तेना 
स्वादथी पोताने खी माने छ, एवे वखते कोईएक विद्याधर लां आन्यो.तेणे तेने कटं के- 
' तुं आ षिमानमां आव ह तने दुःखमांथी युक्त करं. सारे ते मूखे माणसे जवाव 
आप्यो के-“ एक क्षण थोभो, ह आ मधना एक बिटुनो स्वाद्‌ रहने अषु ह. ` 
ते सामी विचाधर चाल्यो गयो अने ते मूख दुःख पाम्यो, " 

माटे हे भभव ! आ विषयनो विपाक मघुर्बिदुना जेवो ड. आनो उपनय एवो छे 
के-' आ संसार रुपी मोट जंगर ऊ, तेमां जीव रूपी विरो पदी गयेखो रंक छे, 
जन्प, जराने मरण रूपी क्रूबो ॐ, ते चिषय रूपी जग्थी भरेरखो छे. नारकी गति 
अने तिर्यक गति रूपी बे अजगरो डे, कषाय रूपी चार सर्पा छे, आयुष्य रूपी वडनी 
श्राखा 3, शुक्छने दृष्ण पक्ष खूपी वे उदयो ऊ, मस्य रूपी दाथी ऊ, अने विषय 
रूपी मधपुडो छ, तेमां आसक्त थर आ जीव रोगः शोक, वियोग आदि अनेक उपद्र-- 
वोने सहन करे छे, मारे धमे एज मोट सुख छ, तेवा सुखने आपनार गुर ते षिया- 
धरनी जग्याए छे, › आ पमाणे पथघुिहुतुं दंत जाणदु, - 

परभवे फरीथी कहु के“ भर्‌ योचनमां पुर स्री किरेरे सघा परिवारनो स्याग 
करवो उचित नथी, › जूकुमारे कहु के-* एक एक जीवने परस्पर अनंतीवारं॒द्रेक 
संवेध थयेखा छ, जेमके एक भवां थयेरा अडार नातरानो संव॑ध छे, › प्रभवे कहु 
के ते अढार नातराना संवंधनुं स्वरूप क्वे तेमने कटो. ` ज॑घूकुमारे क 
के मथुरापुरीमां कुबेरसेना नामे वेश्या हती, तेनी कुश्षिथी छेका ने सख्मोकरीसं 
युगरु उत्पन्न थयुं, छोकरानं नाम कुषेरदत्त राख्यँ अने शकरीसुं नाम कुबेरदत्ता 
राख्यु, ते युगङने तेमनां नापथी अंकित मुद्रा परेरावी चद्पां बीटी पेदीमां नाखीनें 


ते पे युना नदीना भवाहमां वहेती करी, भातःकाके ते पेटी सोरीपुर नामना 
पष 


८२ उपदेश्षमारा, 


नगर पासे पर्हीची, यांना वे शेढीआओए ते पेटी वहार काटी. एक शठे पुत्र र्ण 
करय अने बजाए पुत्री ग्रहण करी, तेओ युवान यतां कमयोगे खननी गांडथी पर- - 
स्पर नोडायां, एकडा सोगठावाजी रमतां इवेरदत्ताए पोताना पतिना हाथमां पे 
मद्रा जोई, तेथी “ आ मारो भाई छेः एम नाणी ते विरक्त थद्‌. तेणे संयम ग्रहण. 
क्यु, अनुक्रमे तेने अवधिज्ञान भाप थय. एवे समये दुबेरदत्त काथ अथे मथ॒राए गयो, 
त्यां कवेरसेना वेश्या जे तेन माता हती तेनी साथे र्पटयो, तेमने पुत्रमपि थ, 
कुवेरदत्ता साध्वीए अवधिन्नानथी नाण्यु के- आ मोटो अनथ थाय छे, › तेषी 
तेमने मरतिबोध पमाढवाने माटे ते स्यां आव्या. ते कुषेरसेनाने घरेज रघ्या, स्यां सदन 
करता पेखा वारक पासे आवीने कदेवा छामग्या के-“ हे बालक ! त केम स्वे 
मोन ग्रहण कर, त मने वहारो, तारी साये मारे छ संबंध छे..(९) तु मारे 
पुत्र छ, (२) तु मारा भाईनो पुज, (३) तं मारो माई ॐ, ८४) तुं मारो 
देर डे, (५) तं मायो काको, अने(६) तं मारो पौत्रछे; अनेहे वत्स! 
ताण पिता स्ताये पण मारे छ संध छे, ( १) ते मारो पति, (२) मारो पिता 
ॐ, (३) माये च्येष्ठरवधु ॐ, (४) मारो पुत्र ॐ, (५) मारो ससरो छ, अने (६) 
मारो मपिता ( पितानो पिता) ड, तारी मानी साये पण मारे छ संव॑धछे, (१, 
ते मारी भरादृपत्नी ( भोजाई ) ऊ, (२ ) मारी सपत्नी ( शोक ) छ, (६) भारी 
माताछे, (४) मारी साघु, (५) मारी वहु, अने ८६) मारी मातामही 
( वापनी मा ) ॐ. › ए ममाणेनां साध्वीनां वचन सांभटी पूर्वं भवुं# स्वरूप नाणी 
कुवेरसेनाए वरत ग्रहण कर्य, अने संसारना पारने पमी, ए भमाणे हे भभव" आ 
संसारमां अन॑तवार दरेक संबंध थयेख ठ, कोण कोलं छ ? धै एज परम रबु 

प्रभवे फरीथी कमु के-““ हे ज॑वृषमार ! तमे जे कहु ते खरं छे. परंतु / ज 
पुत्र नथी तेने सदगति नथी › एं पुराणवाक्य छे. तेथी भोग॒भोगवीने अने पुतन 
घरे मूकीने पछी संयममां मन राखो. ” जंूहमारे कलं के-“ पुत्र होय तो गति 
थायञनेतेनदहेयतो गति थाय एवो कोर नियम नथी; एतो संसारी जीवोने 
केवल मोदजन्य भ्रम ठे. जेम॒महेश्वरदत्तने पुत्र काममां आव्यो नहि तेम, ” मरभवं 
पर्यु के ‹ ते महेश्वरदत्त कोणहतो ¢ ज्॑रूह्मरे कहं के सांभनर्- 

("विजयपुर नगरमां महेश्वरदत्त नामे एक शेटीओ इतो. तेने मरैशवर 
नापे एक पुत्र इतो. मदेश्वरदत्ते पोताना मरणसमये पुत्रने कहँ के-मारा श्रादधना 
न 

् * आ मवतुज प्रयमयुं स्वरूप. 


८२ उपदेशमार, 


नगर पासे पर्ची. साना वै शेदीआभोए ते पेदी वहार काटी. एक शेठे पुत्र ग्र्ण 
कर्यो अने बजाए पुत्री ग्रहण करी, तेओ युवान थतां कम॑योगे ग्नी गांग्थी पए. 
सपर नोडायां, एकडा सोगदावाजी रमतां उुवेरदत्ताए पोताना पतिना हाथेमां ही ` 
मुद्रा जोई. तेथी ‹ आ मारो भाई @› एम जाणीते विरक्त थर्‌. तेणे संयम प्रण , 
करु, अनुक्रमे तेने अवधिज्ञान भाप्र थय. एवे समये कुबेरदत्त काथ अर्थे मथ॒राए गयो, 
त्यां कुषेरसेना वेश्या जे तेनी माता हती तेनी साये रपटायो, तेमने पुत्रमाप्ति थ्‌, 
कृवेरदत्ता साध्वीए अवधिङ्नानथी नाप्युं के- आ मोटो अनथे थाय छे, › तेथी 
तेमने प्रतिबोध पमाडवाने मादे ते त्यां आव्या- ते कुबरसेनाने घरेन सया, स्यां रुदन 
करता पेखा बाठक पसे आवीने करेवा छाग्या के“ हे बालक ! तु केम स्वे ४! 
मान प्रहण कर, तं मने वहारो. तारी साथे मारे छसंवंषचछे. (९) ठं मारो 
पुत्र छ, (२) तँ मारा भाईनो पुर छ, (३) तं मायो भाई, (४) तुं मारो 
देर, (५) तं मारो काको, अने८६) तं मारो पोत्र छ; अने हे चतस, 
तारा पिता साये पण मारे छ सव॑ध छ, (१) ते मारो पति, ८२) मारो पिता 
छे, (३) मारो ज्येष्ठ वु ड, (४) मारो पुत्र ॐ, (५) मारो ससरो छ, अने (६) 
मारो भपिता ८ पितानो पिता ) 2, तारी मानी साये पण मारे छ संव॑षडे, (!) 
ते मारी भ्राटपत्नी ८ मोना ) छे, ८ २ ) मायै सपत्नी ( शोक ) 2, (६) भारी 
माता छे, (४) मारी साघु , (५) मारी बहु 2, अने (६) मारी मातामही 
( वापनी मा ) छे. ” ए प्रमागेनां साध्वीनां वचन सांमटी पूर्व मवु स्वरूप नाणी 
वेरसेनाए वत ग्रहण कर्य, अने संसारना पारने पामी. ? ए भमाणे दे मरभव'¦ आ 
संसारमां अनंतवार द्रेक संव थयेढा छे. कोण कोतुं छ ? धमे एज परम वधु £ 

भभव फरीथी कु के-“ हे जंरूहमार ! तमे ने कहु ते खरं छे. परतु ' ज 
पुत्र नथी तेने सद्गति नथी ` एवं पुराणवाक्य छे. तेथी भोग॒भोगवीने अने पुतन 
यरे मूकीने पछी संयममां मन राखनो. ” जंबरूहुमारे कलु के-“ पुत्र होय तो गति 
याय अनेतेनदोयतो गति थाय एवो काह नियम नयी; ए तो संसारी जीवो 
केवर मोहनन्य भ्रम छे. जेम॒मेश्रदत्तने पच काममां आव्यो नहि तेम, ” मभव 
पूय के “ ते महैन्वरदत्त कोण हतो ? जं्॑रूषमारे कह के सांभग्- 

“विजयपुर नगरमां महेश्वरदत्त नामे एक शेटीओ हतो. तेने महेश्वर 
नामे एक पुत्र हतो. मदेश्वरदत्ते पोताना मरणसमये पुत्रने कयं के-मारा श्राद्धना 
त 

> आ मवतुज प्रयमचु स्वरूप. 


८४ उपदेक्षमारा, 


मर देशनी अंदर एक षग नानो .पामर वसतो हतो. ते सेवी करतो हतो 
अने कोद्रा, कांग विरे धान्य बावतो हतो. ते एक दिवस पोतानी दीकरीने हा- 
सरे गयो. यां तेने गोलमिध्रित मारपुडा नमाडच।. लयां तेणे शेरदीनी अदी 
गोनी उत्पत्ति नाणी. त्थी पोतने धेर आबवीने तेणे पुष्पने फली सीट 
सभन निगल करी नांखीने तेमां रदी वावी. तेनी खीए तेने घणो वार्यो पण ते 
अटव्यो नि आपपतिरो थयो, मरुभूमि दोवाथी पाणी विनाकेरडी तो थः नहि 
अने पूषन धान्य हतु ते परण गयुं, पी ते पथात्ताप करवा रम्यो के भिष् भोज- 
ननी आश्चाथी मे भरयमयु पक्रं धान्य पण गुमाय्यु ते प्रमाणे हे प्रणवम्‌ । 
तमे पण पात्ताप पामचो. मटे प्रप्र थयेर खुखनो त्याग करी अधिक घुखनी ` 
वांछा करवी नहि. 


इति बगपामरं द्रंत १. 
ज॑ूकुमारे कधं के-प्तु ने कदे तेसत्य छे) परतुनेओ आ रोकना ` 
पुना अभिखाषी होय डे तेओ दुःख पामेठे, पण -ज्ञानथी उक्ष बीजं धन 
नथी, शमता जें वीजं चख नथी, '्दीषं काठ जीवो ए आशीवीद उपरांत वीनो 
उत्तम आशीवाद नथी, छोभ नें बीं दुःख नथी, आशा जेठु बीं वधन नथी 
अनेस्री जवी वीजी जान नथी. तेथी जे स्रीओमां अतिटुब्ध रदे ते कागढानी 
माफक अने भाप करे,” सीर प्रच्य के-*ए वायस कोण हतो ? 
जंनूकुमार करे के-भृगुकच्छमां रेवा नदीने किनारे एक हाथी मरण पाम्यो. 
तयां बहु कागडाओ भगा थई आवनाव करवा ढाग्या, नेम दानक्ञागमां ब्राह्मणो 
मठे तेम त्यां कागडाओं एकटा थयेरा हता. तेमांथी एक कागदे ते मरेखा दाधीना 
गुदाद्रारमां भवेश कयो अने मांसटुन्ध थने त्यांन रहेवा काम्यो. एवामां ग्रीष्म , 
काठ आवतां शुदाद्रार संकुचित थई गयु, तेथी कागडो अंद्रन रघ्लो, वषोकरतु 
आवतां ते हथीन शव पाणीना भवाहमां तणायुं, ुदाद्वार विकसित थवाथी ते 
विचारो कागडो बहार तो नीकटयो, पण चारे दिशामां पाणीवुं पूर जोहुने त्याज 
मरण पाम्यो, आ दृष्टांतनो एवो उपनय छे के मरेखा हाथीना केवर जवी स्रीभो 
ॐ, अने कागडा जेवा विषयासक्त पुरुष छे, ते संसाररूषी नठमां बुडेटे, विषयना 
अतिशय लोभी ते शोकने पामे, 


इतिक्ाक च्छ॑त २. 
ह्वे वीजी सी पञश्री कटवा दगी के-! दे मिय ! अति खोभथी मनुष्य वान 


८४ उपदेशाय, 


मर देशनी अंदर एक वग नामनो पामर वसतो हतो. ते सती कतो हो 
अने कोद्र, कांग किगेरे धान्य बावतो इतो, ते एक दिवस पोतानी दीकरीने षाः 
सरे गयो. सां तेने गोठमिध्ित मारुपुडा जभाडच(. लां तेणे शेरडीनी अद्यी 
गोनी उत्पत्ति नाणी. तथी पतने धेर आवीने तेणे पुष्पने फली सखीटेश 
क्ष्ने निभूर करी नांखीने तेमां शरद वावी, तेनी स्ीए तेने घणो वायो पणते 
अटक्या नहि, आपमपतिखो थयो, मरुभूपि दहोवाथी पाणी विनाशी तो थः नहि 
अने पनु धान्य हतु ते पण गयं, पडी ते पथात्ताप करवा रगो के मिष मेम्‌ 
ननी आज्ञाय मे प्रथमत पाकर धान्य पण गुपच्छु ते प्रमाणे हे प्राणच्टुम' 
तमे पण पशात्ताप पामरो, पटे पराप् थयेर सुखनो -त्याग करी अयपिकर ुखनी 
वांछा करवी नदि 


इति बगपामरं दंत १. 
जंूकुमारे कहं के-प्तु ने कहे तेसत्य छे, परतुनेओ आ रोकना 
सुखना अभिखषी दोय खे तेओ दुःख पामे, पण त्ञानथी उक्ष बील धन 
नथी, धमता नेतुं वीजे खुख नथी, दषे का जीवो" ए आश्तीवोद्‌ उपरांत वीजो 
उत्तम आशीवाद नथी, रोमजं वीजं दुःख नथी, आक्षाजुं बीज वधन नथा 
अनसी जवी बीजी नाठ नथी. तेथी जे स्रीओमां अतिटुब्ध रहे ते कागडानी 
माक अनये भघ्च करे." शरीए पृख्यं के-“ए वायस कोण हतो ? 
जंूकुमार करे के-भरगुकच्छमां रेवा नदीने किनारे एक हाथी मरण पाम्यो 
त्यां बह कागडाओ भेगा थइ आवजाव करवा काम्या, नम दानशागामां ब्राह्मणा 
मले तेम त्यां कागडाओ एकग थयेका हता. तेमांथी एक कागडे ते परेरा दाथीना 
गुदाद्रारमां भवेश॒ कयो अने मांसटुव्ध यह्ने त्याज रेवा डाग्यो. एवामां ग्रीष्म 
काक आवतां गदाद्र संचित थइ गयु, तेथी कागडा अदरज र्यो, वषोकतु 
आवतं ते हथीन शव पाणीना भवाहमां तणायुं, गुदाद्रार विकसित यवा तं 
विचासे काग्डो बहार तो नीकल्यो, पण चारे दिशां पर्णं पूर जोन प्याज 
मरण पाभ्यो, आ दृष्टं एवो उपनय छे के मरेटा दाथीना कटेवर जवी स्रीभो 
छ, अने कागडा नेवा बिषयासक्त पुरुष छ, ते ससाररूपी नमां वड, -विषयना 
अतिशय खोभथी ते शोकने पामे, 


इतिकाक श्रत २ 


ह्वे बीजी सी पकी कदेवा खगी के हे भिय ! अति छोमधी मनुष्य वान 


चै | उपदेशमारा, 


तो विध्या तिद्ध थशे. परी वेने भाह्ओ विद्या सावा वेग, तेमां एक विघ्न्पारी 
विहर मननो होवाथी चलित थयो, अने वीजो मेधरथ रुरूतं वचन याद राखीने 
चकित थयो नहि तेने विद्या सिद्ध थइ अने छ मासमां पुष्क धन प्राप्न ययुः. वर 
युन्माटी दुःखी ययो. आ ष्ठत कदीने जं॑बूङ्मारे कयं के-मातगी सदश मनुष्य- 
सीना भगो 8, तेथी बहू सुखना अरथी पुरुषोए तेनो त्याग करवो योण्य छ, 


इति विदयुन्माटी कथा ५६. 

चोथी कनकसेना नामनी दी बोटी के-हे स्वामी! नो अमे मातंगी सदश हता 
तोत्मे शामाटे परण्या ? हवे पाणी पीने घर प्ख ते घटित नथी, वरी हे स्वापी ! 
अतिखोभथी तमे पेखा कणर्वानी पेठे पथात्तप पामरो. ते टषठंत आ ममाणे- 

सुरपुर नगरमां एक कणवी वसतो हतो, तेण पोताना चतरमां खड करी 
हती, तेथी राभिए पक्षी उडाडवाने माटे ते शंख वगाडतो इतो, एक दिवे चोरो 
गायों धण रुने ते क्षेत्र पासे आन्या, तेवामां श्ंखनो ध्वनि सांभनीने तेओं 
भयाक्रांत थई गया, प्ररे गायोने खोडीने नासी गया, पेशो कणवी ते गायो वेचीने , 
सुखी थयो. ए भरमाणे चणवार वन्यं, एक दिवस ते चोरोए कणवीनी तमाम हकी- 
कत जाणी, एटठे तेओए त्यां आवीने कणवीने बाध्यो अने प्रहारथी सीधो करयो, 
ए भरमाणे हे स्वामी । अतिखोभी प्राणीओ दुःख पामे, 

इति शंख वगाडनार कणी दंत ७. 

भन्रूकभार करेडे के अति कामनी काकसावाना मुप्यो वानरनी पे 
पंन भाप करे, ते वानरं ृष्टांत आ म्माणे- 

एक वानर ग्रीष्म ऋतुमां तृषातुर थवाथी जनी रांतिए चीकणा नगवग- 
रना कौचडमां पल्यो. जम जम शरीरनी उपर कीचडनेो स्पशे थतो गयो तेम तेम 
ठंडो खागतो गयो, तेथी तेण आखुं शरीर कादवथी खपु; पण तेथी तेनी तृषा 
गई नदि; अने सूथैना तापथी ज्यरि काद्व सूकरायो स्यार तेने शरीरे धणी पीडा 
धूर, तेवी शते हे भिये ! विषययुख रूपी कीचडथी ह मारा श्रीरने केपन 
करीश नहि. 


2 


रति वनिर्‌ हध्ति < 
ह्वे पांचमी खी नभसेना कटवा कागी के-्दे स्वामी ! अतिरोम्‌ न करवो. 
अतिरामेथी वद्धि नए थायछे. ते उपर सिद्धि अने बुद्धिं च्टात छ, तेण सिद्धि 


< । ` उपदेशमाठ।* 


तो विधया सिद्ध रे. पडी षने भारो विया साधवा बे, तेमां एक विद्यन्पाडी 
पिह मनना रदोवाथी चित्‌ थयो, अने वीजो मेघरथ गुरं वचन याद राखीने 
चरति थयो नहि तेने विचा सिद्ध यई अने छ मासमां पु्कठ धन प्राप्न थु; वि 
च॒न्माखा दुःखी थया, आ ष्टांत कदने जबूकुमारे कयं के-मातगा सदश मसुष्य्‌- 
सीना | भोगो छे, तेथी बहु सुखना अथौ पुरुषोए तेनो त्याग करो योग्य छे, . 
इति षिदयुन्मारी कथा 4-६. 

चोथी कनकसेना नामनी श्वी बोडी के-षहे स्वामी! जा अमे मातंगी सदश हता 
तो तमे शमाटे प्रण्या ? हवे पाणी पीने घर पृच्छ ते टित नथी, वमी हे स्वाभी ! 
अतिरोभथी तमे पेटा कणर्वानी पेठ पथात्ताप पाम," ते दृष्टंत आ परमाणे- 

सुरपुर नगरमां एक कणवी वसतो हतो, तेण पोताना खतरमां खड करी 
हती, तेथी रतरिए पक्षी उडाडवाने माटे ते शंख वगाडतो हतो, एक दिवसे चौरो 
गायों धण रहने ते केर पासे आन्या, तेवामां चंखनो ध्वनि सांमरीने तेओं 
भयाक्राति थइ गया, पएरे गायोने खोडीने नासी गया, परो कणबी ते गायो वेचीने 
सुखी थयो. ए भरमाणे च्रणवार वन्यं, एक दिवस ते चोरोए कणवीनी तमाम दकी- 
कत जाणी, एटरे तेओए त्यां आवीने कणवीने बाध्यो अने प्रहारथी सीषो कयो, 
ए प्रमाणे हे स्वामी ! अतिलोभी प्राणीओ दुःख पमे, 


इति शंस वगाडनारं कणी दंत ७. | 
जनूढभार करैछे के अति कामनी काठसावागा मदुष्यो बानरनौ पेदे ` 
वधन भप्त करे, ते वानरनुं दष्ट आ भमाणे- 
एक वानर प्री तुमां तषातुर यवाथी नठनी श्नांतिए चीकणा जन्वग- 
रना कीचडमां पड्यो. जमर जम शशीरनी उपर कौचडने स्पशे थतो गयो तेम तेम 
ठंडो गते गयो, तेथी तेण आलं शरीर कादवथी दीप्य; पण तेथी तेनी तृषा 
गई नहि; अने सूना तापथी ज्यारे कादव सूक्रायो स्यार तेने शरीरे घणी पीडा 
यह्‌, तेवी शते हे भिये ! विषयघ्ुख रूपी कीचडथी ह मारा शरीरने केषन 
करीश नदि, 
इति वानर दर्त <. 


ह्वे पांचमी स्री नभसेना कदेवा कामी के-हे स्वामी ! अतिभ न करबो 
अतिकामेथी वद्धि नष्ट थायदछे. ते उपर सिद्धि अने बुद्धिं छत 2. तण सिद्धि 


< उपदेशमारा, 


तीं विद्या सिद्ध थर. परी वने माई विया साधवा वेग, तेमां एक विद्यमाडी 
विहर मननो दोवाथी चकित थयो, अने वीजो मेघरथ गुरुं वचन याद राखीमे 
चलत थयो नहि तेने विद्या सिद्ध थ्‌ अने छ मासमां पुष्कल धन भप्त थण; वि 
दुन्माडी दुःखी थया. आ दृष्टांत कदीने ज॑तूकुमारे कहं के मातंगी सद्दा मनुष्य 
स्लीना भोगो छ, तेथी वहु सुखना अथी पुरुेए तेनो त्याग करवो योग्य छे, 


इति विदयुन्मारी कथा ५-६. 

चोथी कनकसेना नामनी स्री बोडी के-हे स्वामी! जो अमे मातंगी सदश इता 
तो तमे शामाटे परण्या ? हवे पाणी पीने घर पच्छ ते घस्ति नथी, वली हे स्वामी ! 
अआतिखोभथी तमे पा कणर्वानी पेठे पथात्ताप पापो, ते दष्टं आ परमाणे- 

सुरपुर नगरमां एक कणवी वसतो हतो, तेण पोताना खतरमां वेड करी 
हती, तेथी सात्रिए पक्षी उडाडवाने माटे ते शंख वगाडतो हतो. एक दिवसे चोरो 
गायों धण रुने ते क्षत्र पासे आन्या, तेवामां शंखनो ध्वनि सांभगीने तेओं 
भयाक्रात थइ गया. एटरे गायोने श्येडीने नासी गया, पेटो कणबी ते गायो वेचीने 
सुखी थयो. ए भमाणे च्रणवार वन्धु, एक दिवस ते चोरोए कणवीनी तमाम हकी- 
कत जाणी, षटरे तेओए त्यां आवीने कणवीने बाध्यो अने प्रहारथी सीो करयो, 
ए प्रमाणे हे स्वामी ! अतिखोभी भाणीओ दुःख पमे, 

इति शंख वगाडनार कणबीरँ दष्टंत ७. 

जंसूकुभार कटे के“ अति कामनी रारसावाजा मुप्यो वानरनी पेठे 
वधन प्राप्न करे, ते बानरनुं खष्टांत आ ममाणे- 

एक वानर ग्रीष्म ऋतमां तषातुर थवाथी नक्नी आरांतिए चीकणा नव्वग- 
रना कीचडमां प्व्यो. जम जेम शगीरनी उपर कीचडने स्पे थतो गयो तेम तेम 
ठंडो छगतो गयो, तेथी तेणे आं शरीर कादवथी लीप्यु; पण तेथी तेनी तृषा 
गह्‌ नदि; अने सृथेना तापी ज्यरे कादव सुकायो स्यार तेने शरीरे घणी पीडा 
थर्‌, तेवी रीति हे भि ! विषयद्ुख रूपी कौचढथी ह मारा शरारन कपन 
करीर नहि, 

दाति बानर शंत <. 


ह्वे पंचमी खी नभसखना करेवा ङागी के-ष्दे स्वाभी ! अतिन न करवो 
अतिलछामेयी उदधि न थायछे. ते उपर सिद्धि अने बुद्धिं दात छ तेण सिद्धि 


८६ उपदेशपार, 


तो विद्या सिद्ध थश्च. पड वने भाई विचा साधा बेग, तेमां एक विद्यन्पाडी 
बिहरु मननो हावाथी चकित थयो, अने वीजो गेघरथ गुरतं वचन याद राखीने 
चर्त थयो नहि तेने विया सिद्ध थद अने छ मासमां पुष्क धन भराप्न थुं; वि 
दुन्माडी दुःखी थयो, आ दृष्ंत कदीने जंबूुमारे कयं के-मातेगी सदश मनुष्य- 
स्लीना भोगो छ, तेथी वहु सुखना अर्थी पुरुषोए तेनो त्याग करवो योग्य छ, . 
इति विद्युन्मारी कथा ५-६. 

चोथी कनकसेना नामनी सती बोखी के-दे स्वाभी! जो अमे मात॑गी सदश इता 
तो ततमे शामाटे परण्या ? हवे पाणी पीने घर पच्छ ते घटित नथी, वटी हे स्वामी ! 
अआतिखोभथी तमे पेखा कणर्वानी पेठे पथात्ताप पामक्ञो ते इष्टांत आ भमाणे- 

सुरपुर नगरमां एक कणवी वसतो हतो, तेण पोताना खतरमां खड करी 
हती, तेथी रातरिए पक्षी उडाडवाने मटे ते शंख वगाडतो हतो, पएक दिवे चोरो 
गायोतुं धण ने ते क्षेत्र पासे आब्या, तेवामां शंखनो ध्वनि सांभगीने तओ ` 
भयाक्रांत थइ गया, पटे गायोने छोडीने नासी गया, पेरो कणवी ते गायो वेचीने 
सुखी थयो. ए भमाणे जणवार्‌ बन्युं, एक दिवस्त ते चोरोए कणवीनी तमाम हकी- 
कत जाणी, पडे तेओणए त्यां आवीने कणवीने बाध्यो अने प्रहारथी सीधो कर्यो, 
ए प्रमाणे हे स्वामी । अतिखोभी पराणी दुःख पमे. 

इति शंख वगाडनार कणवीलं दंत ७. 

जंनूढ्भार करे के“ अति कामनी रासावागा मनुष्यो वानरनी पे 
वधन प्राप्न करे, ते वानरनुं ृष्टंत आ भमाणे- 

एक वानर ग्रीष्म ऋतुभां तपातुर थवाथी नन्नी ्रांतिए चीकणा जव्वग- 
रना कीचदमां पड्यो. जम जेम शरीरनी उपर कीचढनो स्पशे यतो गयो तेम तेम 
ठंडो गतो गयो, तेथी तेण आख शरीर काद्वथी रीय; पण तेथी तेनी तषा 
गड नदिः अने सूथेना तापथी ज्यारे कादव सूक्रायो चयार तेने शरीरे घणी पीडा 
यह्‌, तेवी रीति है भ्ये ! विषयसुख रूपी कीचडथी ई मारा शरीरने केपन 
करीश नदि, 

इति बानर दशत <. 

ह्वे पांचमी सी नभसना कटेवा सगीं के-'दं स्वाप ! अतिलामि न करयो 

अतिदामेथी वद्धि नष्ट थायठे. ते उपर सिद्धि अने बुद्धिं दात छ तेण सिद्धि 


८८ ॥ उपदेशमीगा * 


तमे छज्ञावान होवाथी तमने आं वाक्य बोर उचित नथी. आवा शब्दो तेन 
सहन करे छ के जने रदेवानुं ठेकाणुं चतुः नथी, वी जे बाह्यणनी माफक पू्ैभवनो ` ` 
करजदार्‌ दीय उ तेज दास थने तेना घरमां रहे छ," ते पिप्रतं ष्टि आ प्रमाणे- 
कुशस्य नगरमां एक स्षत्रिय रेतो इतो, तेने घेर एक घोडी हती. तेनी चाकरीने 
मोटे एक माणसने तेणे राख्यो हतो. ते माणस हमेशां घोडीने माटे जे खावानुं आप 
तेमांथी पोते गुप रीते खाई जतो हतो. खोराक ओख्ये मन्वाथी घोडी शरीरे दुषे 
थर गर्‌ अने छेवटे मी गई. मरण पामीने तेज नगरने विषे वेश्या थद्‌, अने पेखो 
माणस्र विधुलमां इत्यन्न थयो, एक दिवसे तेणे ते ्रे्याने जोई, एटरे पूवैभवना 
ऋरणने खदने ते वैश्याना धरमां दास डने रद्यो अने तेना धरमु कामकाज ' करवा 
खाग्यो. ए दासिनी जम ह परण भोगनी आज्ञाथी दास थने घरमां रदी नहि. 


इति विप्रकथा १२. 


हवे सातमी सी रूपश्री कहेवा छागी के-‹ हे स्वामी ! हमणां तमे अमारं कदेव 
नहिं मानो, पण पर्थी मासारस पक्षीनी पेठे तमन संकट प्राप्न थे लयारे समनो. 
ते कथा आ पमाणे- 
एक मासाईस नामं पक्षी कोई वनमां ररेतुं इत. ते पक्षी सतेखा वाघना सुखमां 
पेसी, तेनी दामां वर्गे मां सनो पिंड र्द बहार आवीने एम बोरूतो इतो के-! आ 
भमाणे कोईए साहस कुं नदि, ` आटला उपरथीज तेवं नाम ' मासादस ` पदयुं हतं, 
ते पक्षी जे भमाणे केतो हतो ते भ्रमणे पतिन वततों नहोंतो, तेने वीनां पक्षीओए धणो ` 
वार्यो छतां पण मांसमां छोटुप थने तें वारंवार वाघना.मुखमां पेसतो हतो, एम-करतां 
करतां बाघ जाग्यो पटे ते पक्षीनो कोगीओ करी गयो, 
इति मासाहस पक्षी रटत १३ 
जंूकुमार कदे छे. के हे सीओ ! आ संसारमां कोई रक्षण .करनार नथी; 
माज नेम परधानने तेना धममित्रे सदाय आपी तेम धमेमिज शरणे जतां रक्षण करेठे 
ते शांत ज भमाण-- ८, ३ 
सुग्रीवपुर नामनां नगरमां लितश्नन्रु नामे राजा हतो. तेने खुद्द नमि तरी 
हतो. ते भ॑ने चण मित्रो हता, एक नित्यमित्, वीजो पवेमिच् अने रीनो भणाममित्र, राजा 
तरफथी कष्ठ भाप थये आ तरण मित्रमांथी भणामामितरे केवी रीते रक्षण आपी पधानने 
वचान्या तेनी कथा परिशिष्ट पवीदियी नाणी ठेवी, ५ 


प्राणमित्रनुं दषा, ८९ 
ते जण मिनो उपनय आ पराणे ड- 
नित्यमित्रसमोदेहः खजनाः परवंसनिभाः । 
जुहारमित्रसमोक्नेयो धमः परम्बाधवः ॥ 


, ^ नित्यमि समान देह ठे, पर्वमित्रो समान स्गावहारां 3, अने प्रणामा 

९ * ॥ € = = ¢ + + [९ = ५ 
पिजनी जेवो परमरवघु धमं 8.” ते धमे प्राणीने अंतसम्ये पण सदाय करेडे अने ज 
कोई तेनु शरण करे तेने ुशगकषेमे स्वस्थाने पहोचादेे ” 


इति अणमितर दत १४. 

हवे आमी सरी जयश्री जे धनावह शेठनी पुरी हती ते जंनूकमारने कहेवा कगी 
के-' हे स्वामी ! आ वचनविवाद शौ ९ अमने नदी परणेरीओने आपनी साथे 
विवाद करो युक्त नथी; परंतु तमे आवी कल्पित वाती ओं कटवा वड अमने क्षामे 
ठगोङे?अपि जेञे कथाओं कदीेते तमाम फदिपित छे; अने जेवी रते एक 
ब्राह्मणनी पुत्रीए्‌ कलिपत बातौओथी रानालुं मन रंजित क्यु हतं तेवी रीते तमे पण 
कल्पित वातोओथी अमारं मन रंजन करो छे, ते समये सवे सीओए कहं के- 
हे जयश्री ! ते कथा कटैकेजे सभिीने आपणो भयतम घरमां रहे” जयश्री 

कटे छे के सावधान थदृने सांभर- 


भरत्त्रमां सक्ष्मीफुर नगरमां नथसार नामनो राजा राज्य करतो हतो, ते राजा 
गीत, कथा, नाटक, महेरीका, अंतलपिका विगेरेमां घणोज निपुण हतो, अने नवीन कथा 
सांभग्वामां घणो रसिक हतो. ते दररोज मागतो पासेथी नवी नवी चातोओो सांभजतो 
हतो. एक दिवस ते राजाए नगरमां ठंठेरो पीटान्यो के (सवं छोकोए वारा ममाणे राजा 
पासे आवीने नवीन नवीन वातो कटेवी, ९ भमाणे राजानी आज्ञा थवाथी ज माणघ्रनो 
वारो आबे ते राजा पासे जइ वातो कंदे 8. एम करतां एक दिवस एक ब्राह्मणनो षासे 
आव्य, ते ब्राह्मण अति मूख होवाथी तेने वातां कटेतां आवडती नहोती, तेने एक कन्या 
हती, ते पणी चतुर हती, तेणे पोताना पिताने कहं के-आप निधि रहो, हं राजा पासे 
जईने नवी वाता करीश. परछी ते राजा समीपे गर, रानाए ते वाने कश्च के जे 
वातोधी मारं मन रंजन थाय एवी वाता के. ` बाह्यणपुत्रीए कं के-“ हे राजन्‌ ! इं 
भारी अनुभवेरीन वातां कहु छं ते सावधान यने सांभगे-हं पिताना परमां नव- 
योवनवती थर्‌, लये मारा पिताए योग्य कुकमां उत्पन्न ययेला एक ब्राह्मणपुत्र साये 


मारो विवाह कर्यो, जेनी साये मारो विवाह कर्यो ते मती मारं रूप नोवाने मटि मारे 
१२ 


9 उपदरमाग, 


धर आवया. ते वते मारां मातापिता क्षेत्रमां गयां हतां. ह घरे एकटी हती. मै सारी 
रति सान भानन' आदिर्थी तेने अति संतुष्ट कर्यो, परंतु मारं अदत. रूप जोई ते 
कामज्वर्था अति पीडित थो. ते पठंग उपर वेटे सतो पोता अ पर्ड छ, परीति 
वारां वचना षोे 8, अने वारेवरे मारा तरफ दष्ट करे छे. मे तेनो अभिभाय जाण्यो 
एट्ले-मं तेने कहँ के" हे स्वामी ! उताबक न करो, पाणिग्रहण विना विषयारि क्स्य 
तुं नथी- घणो भूख्यो माणस्य वे हाये खावा खे छे? मटे हमणां विषयसेवेन 
याम्य नथी. ` एवं मारं वाक्य साभर्गने घणाज कापातुर थयेडा मारा पतिने पटखामाः 
गूढ उत्पन्न थयु, अन ते व्याधिथी ते मरण पाम्यो, तेने म॑ माय परनी अंदर दारी 
दीधो. ते वात कोइए जाणी नहि. मारां मातापिताए पणते वात जाणी नदि. हे 
राजन्‌ ! माध अनुभवी आ वातो मे केटी छ." ते वाता साभर्गनि राजा घणो खशी 
थयो अने ते कन्या पोताने घरे आवी, जयश्री कदे छे के-“‹ नेवी रते कलिपत वातोथी 
ते विप्रपुत्रीए राजायं मन रंजन कय तेवी रते तमे पण अमारा मनने रंजित क्रो ख 

परतु ए भत्ति मिथ्या; मटे ने माणप विचारीने पग मके ठेते माणसनी छन 
रहे छे. तेथी हे स्वामी ! भोगो भोगवी पडी चासि ग्रहण करीने पोतानो अथ 
साधवो उचित छे, ” 
इति ब्राह्मणपुत्री रत १५. 


ए पमाणे जयश्रीवुं वाक्य सांभरीने जंनूुमारे कहं के“ हे जयी ! मोदी आ 
तर थयेखा प्राणीओ अधमां धर्मबुद्धिं मानी विपयोने स्थापित करी कमो वापे, 
परंतु ए विषयो घणाज खराव परिणामवाद्य छे. विषथी पण विषयो अधिकषेषए 
खरेखरं छ, क।रणक्रे विषयो तो मरेखाने पण मरि छ. कहं छे के 


भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं 
शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रं । 
वखं च जीर्णशतखंडमयी च कंथा 

हहा तथापि पिपया न परियजन्ति ॥ 


«८ खावामां भिक्षां भोजन-ते पण नीरस अने एकवार, छवापा मात्र पथा पार- 
जनमां सात्र पोतानोज देह अने टुगडामां जीण अने तदन फटी गोदडी-एवी 
स्थितिवामा माणसने पण हा हा इति खेदे ! विषयो छता नथी. ” तेथी दं सीं ! 
जो जन्म, जरा, मरणः रोग, वियांग ने शक आद्‌ शभा माच समीपे आपि नदि 


करितांगकमारयं दष्टा, - ९१ 


क 


तोह तमारी साथे मोग भोग. ते शिवायजो तमे मने बराक्कारे घरमां राख्शोती 
शं रोग जादिथी रक्षण करवामां तमारी शक्ते छ? तारे सीओए कहं के-!हे खामिन्‌ 
एवो समथ कोण होय के ने संसारस्थितिने अरकावी शके ?› त्यारे जतरूकुमारे कह 
के- जो तेमां तमे असमथ छं तो अशुचि वस्तु भरेखी अने मोहनी छदी रूप जे 


तमे तेना.शरीरमां हं प्रीतिवाने थतो नथी. कारणक स्रीओनो नन्प॒ अन॑ती पापनी 
राक्षिथी प्राप थाय छे. कं छे के # 
अणंता प्ापरासीओ, जया उदयमागया । 
तया इध्ीत्तणं पत्त, सम्मं जाणाहि गोयमा ॥ 
«हे गोतम ! अनेतीं  पापनी राशिओ ञ्यारे उदयमां आव छे सारे सखीपणं भप्त 
थाय छे एम वराबर्‌ नाणे" वटी कुं छ के-- 
दशने हसे चित्तं सपशने हस्ते बल । 
संगमे हस्ते वीर्य, नाशै प्रसयक्षराक्षसी ॥ 
- ^ दशेन थतां चित्ते हेरे 3, स्परे थतां वग्ने हरं 2, संगम थतां वीर्यने हरे छ- 
एवी रीते नारी साक्षात्‌ राक्षसी उ, " ‹ पटे हं रडितांगङ्कमारनी पेठे मोदमां निम्न 
, थये. नथी, के जेथी अपवित्र वस्तुना कृवा रूप आ मवकूपनी अंदर परु, › स्यार 
सीओए कद्यं के-‹ दे . स्वामिन्‌ ! ररितांगकरुपार कोण हतो ? के जेने आपे .उपनय 
( दृष्टांत ) तरीके ग्रहण कया छ,  जंनूमारे कं के सांमगे- 
वर्ख॑तपुर नगरमां शतप्रभा नामे राजा राञ्य करतो हतो. तेने रूपवती नामे 
पटरणी इती, ते घणी रूपवती, योवन आदि गणोथी युक्त अने मोदराजानी राजधानी 
ज्वा अति मोहक इती, ते राजते षणी वहाडी हती परतु व्यभिचारिणी हती. एक 
दिवसे ते रूपवती राणी वारीमां वेसी नगरकौतुक जोती इती; ते सम्ये कटितांग 
-नापना अति रूपवान युवकने मार्गे जतां तेणे नोयो, तेतु रूप जोई मोह उत्पन्न थवाथी 
. ते अति कामातुर थई ग, तेथी तेण दासीने कं के“ अरे ! ठँ आ युवकने अदी 
खाच, ' द्‌सीए नइन रुलितांगने कहं के-' तपने मारी राणी बोखवे छे, पटे मारी 
साये मारी रणीना मकाने पधारो-' ते पण विषय रूपी भिक्षाने मारे .मटकनार व्यभि 
चारी हतो तेथी ते रणीना मदेखमां गयो, रटितांगने जोई दावभाव विरस आदिन 
विस्तारती, आनस मरडती, इस्तना मूक भागने वततावती अने नाभिमंडनने वल्लरहित 
करती राणीए तेना मनने वच्च क्यु. कहं छ के-- 


# 


९४ उपदेशा, 


.निज बधरूना सवेधने पण खोदी दई अति आदरथी सक्ति रूपी ' खीना श्रेष्ठ. संगमथी 
उत्पन्न थयेरा शाश्वत सुख- (मोक्ष ) ने दषपूवेक मेखय्यु." 4 
ए पमाणे नन्रूकमार नवा पुरुषो क्षण्भगुर विषयघुखोने खोदी दई शराष्वत 


सुखमां रमण करे छ, अने तेमनी भतीतिथी भभव नेवा सुङुमवोधी जीवो पण संसा- 
न [^> भ 
रसायर्‌ तरपरान शक्तवान याय. ए प्रमाण स्राडज्रारमा माथाना सवय जाणया, 


इति जंवुकुःमार चरित्र. 


दीति परमधोराि, पवस्धम्मप्पभावपडिबुद्धा । 
जर & &म, ७ [कद दबद्धो = 
जरह सी चिख्एततो, पडििद्धो उखमौणाए ॥ ३८॥ ' 
अ्थ--““ प्रमधोर, भवर रौद्रध्यानय॒क्त एवा पण घणा प्राणीमो परवर-श्रिशिष्ट 
एवो जे धमेनो मभाव तेथी प्रतिवोध पापेखा देखाय छ, नेम सुसमाना ्रंतमां ते 
चिखातीपुत्र मरतिवोध पास्यो तेमं ”. ३८ 
अहदशेनना महात्म्यथी मिथ्यात्र निद्रा दूर जवाने लीये धनावह ेठ्ग दासीने 


थे भ. 4 


पत्र, अतिरद्र कपना करनारा चिखातीपच प्रात्वाधि पाम्बा, तनु खत जा प्रमाणे- 
चिटातीपृचकथा 


रथम यों चिदातीपुचरना पूवेभवनुं स्वरूप कटे छे 


कितिमतिष्टित नगरमां यन्ञदेव नामे ब्राह्मण वसतो हतो. ते भ्याकरण, 
काव्य, तके उने मिमांसादि शास्लोना विचारमां घणो चतुर्‌ हतो अने अनेक 
शास्रोना पारगामी हतो, तेणे एवी प्रतिज्ञा करी हती के “ज मने बादमां जीते 
तेनो ह शिष्य थाठ. ए प्रमाणे प्रतिज्नाने धारण करनार यज्ञदेवे वादमां घणा 
प्रतिवादीने जीस्या, एक दिवस एक . नाना साधुए तेने जीती टीधो. एटङे सत्य 
तिज्ग ते यज्ञदेवे ते श्छ पासे दीक्षा ीधी अने भावयुक्त थर्‌ वरत पाटवा 
` छाग्यो; परंतु जात्गिणने खीषे ते देहवचख आदिनी मलिनता रूप परीप्नहने निदे 
छे. ते विचारेचेके अरे! आ मागेमां सवे सारं छ परंतु स्रान आदिनं 
अभावे ते मोट . जुगुप्सास्थान छे, एप्रमाणे मट्परयीसहने सहन करवाने 
अदाक्त छतां पण चासि्भंगना भयथी ते स्नान आद्रि ' वडे देहादिनी शद्ध 
करतो नथी. 





, गाथा ३८-खंसमाणषए, > खसमात्ञाते--उदाटरणे. 


चिरातीपुत्रनी कथा, ९५ 


एक दिवसे उपवासना पारणे भिक्षापटे भटकरतां कपोतषटत्तिना न्याये पोतानी 
स्नि-घेर गयो. स्यां मोह रूप पिकचाचथी प्रस्त थेी ते स्ीए पूवे स्नेहना वशथी 
निरूपमां रेखा पोताना पतिने कामण रयु, ते कामणथी मुनि शरीरे अति क्षीण 
थया, केटछेफ दिवे ते विहार करषामां पग अशक्त थह गया, तेथी अनश्नन ग्रहण 
करी कालधमेने प्राप्न थः स्वगेमां देव थया, 

चेटी स्लीए स॒निरूपमां रेखा ' पोताना पतिनी मरणवातौ सांभनी, तेथी ते 
पशचात्ताप करवा छागी के“ अरे ! मने धिकार छे { पतिते मारवाथी मने मोट पाप 
खाग्य, साधनी हटा करनार मने नरफरमां पण स्थान नरि पठे. तेथी अशरण 
थये मने तेनो येशन शरणरूप छ, › ए भरमाणे वैराग्यपरायण य्‌ तेणे चारि 
ग्रहण कर्यं अने अतिग्र तप क्यु, पूरवेृत पापी सारी रीते आलोचना ग्रहण करी 
वहु काठ चारि पाीने ते स्वगे गर 

वीजा भवां यज्ञद ब्राह्यणनो जीव देवरोकर्थ च्यवीनि चारििनी ज॒गु- 
प्ताथौ वापेखा नीच गोत्रवडे राजगृह नगरमां धनावह शेठने पेर चिलाती नामनी 
दासीनी कुक्षिमां पुत्रपणे उत्न्न थयो. तेनं नाम चिछातीपच्र पाडवमां आन्य. तेनी 
सीनो जीव देवशोकथौ च्यवीने तेन केठने घेर शेठनी स्री भद्रानी कक्षिमां पु्रीपगे उत्पन्न 
थयो. ते कन्या नाभ खसमा पाडचरं- चिखातीपुत्र ते बाठने हमेशां रमाडे छे, 
तेने ते पाणी पण अति वदाटी ई, एक वख ते विलातीपुत्ने तेनी साये कुचेष्ट 
, करतो जोईने ते कन्यानां मातापिताए विचायं के “ आ दासीपुच व्यसनी, मद्यपानमां 
टुन्ध अने कजीआखोर दोवाथी घरमां राखवा योग्य नथी, › एम विचारी तेने षरमांथी 
कादी सूक्यो, ते चोरनी पाठ ८ चोरखोकोने वसवानं स्थान ) मां नइ चोरोमां मगी 
गयो, तेओए तेने साहसिक जाणीने प्टीपति नीम्यो. ते पाप करवामां अति प्रीतिबागे 
` दोवाथी जीवोनो वध करवामां पाले हठतो नथी. 


क, अ 


एक दिवसे तेण चोरोने एकटा करी कटु के--' चाले आपणे धनावह शेठने धेर 
चोरी करवा जए; परण धन मेते तपारं ने ससिमा कन्या मारी. ` ते चोरोप 
कबर कय, पडा घणा चोरेने एकडा करीने ते राजगृह नगरमां धनावह्‌ रेठने घेर 
आव्य. तेओए शेरत घर द॑, चिती पुत्रे कन्याने ग्रहण करी अने वीजा चोरोए 
पुष्कल धन ली. पी समे पाछा फयौ, त्यारपछी धनावह शदे ब्रूम पाडी; एटडे 
विकट योधाओना समूह्‌ सहित दुगपाठ चेरोनी पाक दोडयो, शठ पण पुत्र परि 
वार सहित दुगेषारनी सप्रे दोडयो. ते चोरो पण घणा -छोको :पछवाडे कागवाथी अने 


९६ उपदेशमारा. 


माथा उपर बीजों वहन करवाने अशक्त वनवारथ पग धीम। पडवाने छीपे मारने भूति 
उपर पडतो मूकी नासवा लाग्या, तेमांथी केटलाक नासी गया, केरखाकने दुगेपा>े भूमि 
उपर पाड दीधा अने केरङाके दांतमां तृण खड्‌ तावे थाथी धनश्रेष्ठीनी माफी मेन्वी 


चिलातीपुत्र खुसमाने कई कोई दिंशामां पलायन करी गयो. धनावह शेठ पुत्र 
सहित तेनी पाठक छाग्यो, दुगंषक धननी रक्षा करवानि त्यांज रट्लो, धनाबह्‌ श्ेढना 
भयथी ससमाने रइ जवाने अशक्त थइ आगन चार्ता चिङातीपुतरे विचा के! आ 
कन्या मने भाणथी प्रिय छे, तेथी ते अन्यनी न थवी जोईए. ' ते दुष्टे तरवारथी तेतु 
मस्तक कापी नाख्युं अने धड पडतुं मूकी मस्तक रहन नाठो. धनावह शेठ विगेरे पाल 
दोडवातुं प्रयोजन नाञ्च पामवाथी पाछा फयौ. 


आग चाछतां चिखातीपुतरे कायोस्सगेमां रदेला एक स॒निने जोया. मनि समीप 
आवी तेण तेमने शठता पूवेक कहु के--‹ मने धेनो उपदेश आपो, › साधुए ज्ञाना 
. अतिश्यथी नाण्युं के 'जोके आ अति पारी छे तोपण ते ध्म मेलवी शके. एव जाणी 
मुनिए तेने उपदेश दीधो के ‹ तारे उपशमः विवेक अने संवर करवा जोदृए, › रतन जवा 
आ तरण पद तेने संभरावीने मुनि आकाञ्चमां उत्पती गया. चिखातीपुत्रे विचार कर्यो 
के “ खरेखर ! आ सुनिषएटमनेटग्यो नथी पण साच क्हयं छ. ई घणो पापी छं 
तेथी मारी शादे वीजी कोई पण रीते थरो नदि, महि मारे साधुनां वचन पमाणे अवद्य 
कुं जोदए. साधुए जे कहं ते मँ जाप्य, उपश्षम एटे कोध आदिनो मारे त्याग 
करबो जोईए, क्रोधथी अंध वनी नदने अनथ करनार एवा मने धिकार छे ! वी 
विवेक एटङे वाह्य वस्तुना मारे स्याग करो जोईए. ए भमाणे विचार तरवार सहित 
हाथमां रेट मस्तक रदी दीँ. वनी ^ संबर एट्ले मारे दुष्ट योगोनो संबर करवो 
जोईए. › एम विचारी तेणे दु मन वचन ने कायाना व्यापारने रोकी दीधो; अने तेज 
तरण पद्‌ मनमां चितवतो त्यांन कायोत्सगेमां स्थित थयो, ञेदीनी बासयी वज- 
मखी कीटीञ त्यां आवी अने चिखातीपुत्र्ुं रुधिर ने मांस खावा समी, तेओए चारे 
वाज्ञएथी तेतं आखुं शरीर चारणी जुं करी नाख्थुः परतु * आ देह मारो नथी अने 
ह कोनो नथी एम चितन करतो ते ध्यानथी चक्ति ययो नहि. ए ममाणे अदी दिवसे 
वहु पापनो क्षय करी चिङ्ातीयुत्र देवकि गयो 

आ धने धन्य ठे के जेना भभावथी चिलातीपुत्र जेवो दुष्ट माणस पण स्वग 


सुखभागी थयो, कहं छ के-- 


श्रीद॑दणं कुमारं कथा, | ९७ 


दर्गतिप्रपतस्राणिधारणाद्धमं उच्यते । 
संयमादिदशषिधः स्व्ोक्तो हि मुक्तये ॥ 
¢ दुरगिमां पडता भाणीने धारण करी राखे-दुगैतिमां पवा न दे तथी 
ते ध करेवाय ठे; संयम आदि दश भकारनो सवैज्ञ भगवाने कटेलो ते धमे निथय 
पूथैक सुक्तिने मटे छे.” मटे बहु पापवाका भाणीओने घमे तारतो नथी, ए मकारनी 
मुग्ध कोनी शंका दूर, करवा मदे धमेना मभाव उपर विडातीपुतरतु॑दटंब 
करेवामां आव्य छे. 


जेवी रीते चिङातीपुत्रे पोतानी प्रतिज्ञ प्रारी तेवी रीतते अन्य विवेकी रोकोए 
भवरत ते विषे करठे- 
पुर परि तैह पिंऽ-परपमि तन्हा ईहा समण्वदया । 
दरणं ९९ ९ (१9 (^ जं १ सफलय 9.४ 
` दरेण तदय विदा, विदा जह सफख्यी जाया ॥ ३९॥ 
अथे-“' पुष्पित अने फठित एवं तथाभकारतुं भसिद्ध पितायं घर छतां अथोत्‌ 
समै भकारनां ख॒खसंयुक्त छृष्ण बासुदेवने स्यां जन्म्या छतां ठंढण कुमारे (सुनिपणामां) 
तृषा अने श्चुधा निरतरपणे एवी सदन करी के जे सहन करेटी सफकताने पमी. ३९. 
अथोत्‌ दैदणकमारे अखाभ परीसह एवो सह्यो के जेना परिणामे केवरन्ञानरूप फल 
प्राप्न थयुं. तेनी कथा आ प्रमाण- 


श्रीदंदण कुमार कथा, 


ठैढ णङुमारनो जीव पूवे भवमां कोई राजाना पंचमे खेडतोनो अधिकारी इतो. 
ज्यरि मध्याह बखते सघरओने मारे भात आवता दता त्यारे ते तेओनी पाते पोताना 
्ेत्रमां एक एक चास दर्थी कटावतो इतो. आ भमाणे करवाथी ते दरयोन पांचसे 
खेडुतो .अने एक हनार बठदोने भातपाणीमां अंतराय करतो हतो, तेम करबाथी ते 
भवमां तेण घण अतरायकमं बाध्यं, त्यांथी काल करने घणां काठ सुधी अनेक 
भवमां भटकीने ते द्वारिका नगर्यां कष्ण वाघुदेवने घेर टठंडणा रार्णानी कुक्षिभां 
पत्रपणे उत्पन्न थयो. ते ठंढण कमारना नामथी परसिद्ध थयो, युवान वय पामतां तेने 
पिताए परणान्यो, लार पड सीस्ंगना छखमां छीन थइ तेण घणा दिवसो 
व्यतीत क्यौ, ` | | । 


गाथा ३९, २ पुपिफियफलिय. २ पीउष्रापि. २ तण्दा. ३ सफला. 
१३ 


९.८८ , उपदेशमारा, 


अन्यद्‌ भगवान श्री अरिए्नेमी अढार हनार साघुओथी परि्त्त थर द्रारका- 
पुरैना मोग उचानमां समवसया. तेमने वांदवाने मटि कष्ण वासुदव ठंदण 
कुभार सहित नीकन्या. वांदीने योग्य स्थाने वेढा. एटछे पयुए कुमतरूप अंधका- 
रने दूर करनारी, पतित ननन उद्धार करनारी, अमृतना निञ्षरणा नेवी, मोह 
मदनो नाश करनारी, सवे जनने आनंद आपनारी, माख्व कोरिके रागनो अनु 
वाद्‌ करनारी अमे समग्र क्छेशने नष्ट करनारी देशना आपवी शरु करी. ते सांभ- 
कतां. .ठढण कुमारं मन वैराग्यरसथी व्याप्त थई जवाने टीपे तेणे श्री नेमिना 
स्वापी पासे चारित्र ग्रहण कर्य. चारित्र ग्रहण कयां पी ते द्रारिकापुरीमां भिक्षा 
परे पतु कष्ण वाघुदेवना पुज तरसीफे तेमज श्री नेमिनाथ स्मामीना शिष्य तरीके 
भरतिद्ध छतां पण तेने शु भिक्षा मर्ती नथी अने अशुद्ध भिक्षा ते ग्रहण करता नथी, 
एकद्‌ श्री नेमिन्वर भगवाने तेने कं केहि ठंढण ! ते प्रपैभवमां बांधेटुं अंतराय कर्म 
उदयभावमां अवं ठे, तेथी तने शुद्ध आहार मठतो नथी; माटे वीजा सुनिए 
आणेखे आहारं श्रदरण कर.” त्यारे हाथ जोडी ते ठढण कुमारे कषयं के-हे तरिकोकनाय! 
ज्यारे मारं अंतराय कमे क्षय पामरो स्यारेज मारी पोतानी छन्धिथी मरेखो शद 
आहार हु प्रहण करश्च, वीनाए खवेखो आयर प्रह्ण करवो मने उचित्त नथी." आ 
भमाणे करीने तेणे तेवो अभिग्रह स्वामीनी साक्षीए खीधो, पछी मरतिदिवस अन्या- 
छक मने भिक्षार्थे फरेखे, परंतु तेने शुद्ध आहार मतो नथी, तेथी ते तृषा अने श्चुधा 
सहन करे छ, आ प्रमाणे तेने केटखोक कार व्यतीत थयो. 
एक दिवस नेमीरवर भेगवानने वांदवाने माटे ष्ण वासुदेव आल्या, पुने 
वादीने ष्ण वाघदेवे पूयं के-“आपना दार हजार साधुओमां दुष्कर कायं कर. 
नारो कयो साधु ॐ? ते वखते भगवाने कद्यं के- दुष्कर करनार तो सवं साधुभओ छ, 
पण तेमां ठंढण सनि विशेष ॐ. वादव कयं के-*हे भगवन्‌! कया गुणथी ते विशेष 
छे ? त्यारे भगवाने तेनो सवे अभिग्रह क्यो. ते सांभगी अति दर्षित यह्‌ कृष्ण वोस्या 
के-^ते धन्य एवा ठंढण सनि क्यां छ ? तेने वांदवानी मने तीव इच्छ थई छ. भग- 
वाने कहं के-भिष्ायें शहेरमां गयेखा छे, ते तमने सामाज मले, पदी स्वामीने 
वादीनि द्रारिकापरीमां पाडा आवतां गनेद्र उपर आरूढ यये कृष्णे ठंटण सुनिने 
वजारमांथी सामे आवता जोया; कृष्णे हाथी उपरथी उतरी ठंढण सुनिनी जण भदष्षिणा 
क्री घणा भाव पवक तेमने वाद्या अने कहं के-"हे सुनि ! तमने धन्य छे! तमे पुण्य- 
शारी चछर. _ अति भाग्य हिबाय तमारा दशन थवा छुकम नथी.” ते समये सोठ दजार्‌ 
रानाजो परण ते मुनिना चरणमां परटया, ते वसते वारीमां वेटेखा एक वणिके 


ठंदण कुमार्‌ कथा, ^९९ 


त जोइने चितव्युं के ^ अहो ! आ मुनि महातुभाव देखाय छ, नेथी महा समृद्धि 
वान कृष्ण आदि राजाओ परण तेमना चरणकपलमां पडेडे, माटे मारे तेमने शुद्ध 
मोदक ब्दोरावीने काभ खेवो, तेमने ्टोराववाथी मने मोट पुण्य यश्च आ प्रमाणे 
विचारीने ठंढण सुनिने पोताने घरे तेदी खावी तेणे बहुमावथी मोदक व्दोराव्या. 
ठंढण सुनिए भगवाननी समीपे आवीने पच्य केहि भगवन्‌ ! मारं अंतराय 
केमै आने नष्ट थयुं १ ' भगवाने कलं के हे सुनि ! इन ते नष्ट थुं नथी. ठंटण 
मुनिए पृछ्युं के-'हे स्वामिन्‌ ! व्यार आजे मने मिक्षानो छाम केम थयो ? स्व 
. मीए कषयं के-श्कृष्ण वाघुदेवनी छुन्धिथी तने आ आहार मठेलो ठे, पण अंतरा- 
यकमंना क्षयथी उत्पन्न थयेटी तमारी रन्धिथी मठेरो नथी, आ भमाणेनां भग- 
वानां वचन सांभीने ठंहण मुनि ते आदारने शद्ध भूमिमां परउववाने गया. दयां 
शुद्ध अने अतिशद्ध अध्यवसायथी परव शृक्ठ ध्यानरूषी अभिवडे कर्मरूपी ईध- 
ने बाली द्‌ पोतानां पूत कर्मानो समूह होयनी तेम मोदके चूणे करतां 
करतां तेमने केषर्गान उत्पन्न थय. ते वखते देषोए दुंदुभि बगादी चारे तरफ जय 
जय शब्द कर्यो अने दछृष्ण आदि समे भव्य जनो खुशी थया, घणा काल सुधी 
केवीपणे विहार्‌ करीने माति ठंढण सुनिए सुक्ति भप्त करी आ अमाणे अन्य 
पदात्माए पण वते. 
इति दंटण सुनि कथा. 
आहारे खदेखभः स्मविसदेख काणणे चं 
सारण नागरो; अहिगाये धम्मकने॒ ॥ ४०॥ 
अधे--““ुभ एवा .आदारने विषे, रम्य एवा उपाश्रयन विषे अने ( विचित्र 
एवा ) उद्यान-वागवगीचाने विषे साधुने अधिकार ( आसक्तपणं ) नथी; निम- 
मत्र दोवाथी, तेओनि तो मात्र ध्ेकायमां अधिकार ठे, सुनिने इद्रियोने सुखकारी 
वाह्य पदार्थोपां आसक्ति होती नथी," ४० 
सहि कौतार महाप, अवि जणवंएवि पूर्थम्मि । 
अबि ते सरीरषीडं, सहति ने हंति थं विशु्द्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 
. अथै-“ अट्वीमां के राज्यविप्टवादि महा भयमां पण मुनि ऋद्धिवारा 
निरूपद्रव जनपदमां दोय तेम निभेयपणे वते छ. वरी ते सुनिओं शरीश्नी पीडाने 
सदन करेछे पण विरुद वस्तु ग्रहण करता नथी, » ४१, अथोद्‌ सुनि गमे तेवा 


गधा ४०-रम्या अआचक्षथा-उपश्रयाः - ~ ---- 
गाथा ४१-कतार, सुदमि. नयर्तिञ. 


१०० उपदेदमारा, 


कटमां पण अनेषणीय आहार पाणी विगेरे ग्रहण करता नथी अने बीजात ग्रहण 
करं तें होय तो _ वापरता नथी, अथव तेमने आहारादिने गिषे मिथ नथी 
ध्ेका्ने विषेन प्रतिष॑ वर्ते, 

जतेहि पीलियाविह, संदगसीसा न चेष परिरँविया । 

विहय पैरमः्थसार, समेति ने पंडिंया हंति ॥ ४२॥ 

अथे--“यंजवडे पीटया छतां पण स्वदकाचार्थना ५०० शिष्य कोपायमान 
नज थया, कारणके लेमे ' परमाथनो सार ( तत्वरहस्य ) जाण्योछे एवा प॑ैदितो ने 
रोयछेते गमे तें कष्ट पण खमेन छे, भणति पण मार्मथी चकता नथी.” ६२, 
अहीँ स्कदक रिष्या दृष्टात जाणत, १४. 

र श्री संदक शिष्य दृष्टा. 

श्रावस्ती नगरीमां जितश्चारु नामनो राजा राज्य करता हतो, तेते धारिणी 
नामे पटराणी इती. तेने सरदक नामनो हुमार हतो, तेद्कुपारने परंद्रयश्ा 
नामनी वेन हती तेने ईभकारकट क नगरना स्वापी दडक राजानी सये परणावी 
हती, ते दंडक राजाने पाक नामनो पुरोहित हतो, एक दिवस दंडक राजाए 
कोई कायने पाटे पार्कने पोताना सासरा नितरन्र राजा पसे मोकरयो. ते वखते 
निद्र राजानी सभामां जईने पाठके बाताना भसंगमां धर्मचचौ चाव तेमां 
ते पोतानो नास्तिक मत स्थापन करवा छग्यो. ते वखते पासे वेठेखा जेनधमेना 
तखोना जाण स्क॑दक कुमारे जेनधमेमां कदी युक्तेओथी ते पाटक्ने निर्त्त, 
करी दीधो ष्टके ते मानभ्रष्ट थयो.- तेथी ते क्रोधथी घणो प्रज्वलति ई गयोर 
परंतु त्यां कांड करी शक्यो नदि. पी पोतातुं कार्यं करीन ते कभकारकटक 
नगरे पाछो _ आच्यो. ६ 

एक दिवस सुनिष्ुतरतस्वामी प्रस॒विदार करतां श्रावस्ती नगरीए पधाया. 
स्वंदक कुमार वांद्बाने माटे आव्यो, भसुए देशना दीधी, ते साभ स्कद्क 
कुमारे पांचसो राजपुत्रो सादित दीक्षा कीथी. असुक्रमे ते उग्रविहारी थया, तेमणे 
सकल सिद्धांतनो सार ग्रहण ररेडो होवाथी युरूए तेने पांचसे साधुओना 
आचाय वनान्य. | 

एक दिवस सुनिुत्रतस्वामीनी पासे आवीने स्व॑दक कुमारे कं के-द 
भगवन्‌ ! आपनी आह्ञा दोय तो मारी वेन पुरदरयश्चाने अने मारा वनेवी दंडक 

` वि्षयनविदित. 


स्वद्‌क शिष्य दषटांत, १०९ 


राजा विगेरेने पतिबोध पमाडवाने मादे ह ईभकारकटक नगरे नाऽ, त्यारे भग- 
पाने कहं के-*हे स्वदाचायं ! तमने स्यां भाण,तिक ८ भराणनी हानि थाय तेवो ) 
उपसर्ग थशे.' स्वंदकाचार्ये पृच्यं के-“ह आराधके थदृश्च के नदि  भसुए कहूं के 
(तमारा शिवाय स्पे आराधक थश. ते सामिनीने स्कंदकाचार्ये कहं के-े स्वामी! 
जो मारी सहायथी बीजा सुनिओ आराधक यशे तो मने सघटुं पठ्युं एम हँ मानी 
ए प्रमाणे कदी स्वामीने वांदीने पांचसे साधनी साथे ते कुभकारकटक नगरे आव्या, 
तेओ आये एवा खबर सांभटीने तेना आवतां पदेखं' साघ्चुजनोने उतरवा योग्य 
वनभूमिमां पूर्वैवेरी पाठके नाना भकारनां शसो दादी राख्यां, परी खदाचाय 
आल्या. पटे दंडक राजा नगरवासी रोकोनी साथे तेपने वांदवाने माटे ज्यो, 
आचार्ये छशनो नाञ्च करनारी देशना दीधी, तेमां संसार स्वरूपनी अनित्यता 
वतावी, रोको आनंदित थया, 

ह्वे पारके एकांतमां राजा पासे आघीने कह के-हे स्वामिन्‌ ! आ स्व॑दका- 
चाये पाखंदी 2, ते साघु नथी; ते पोतान। आचारथी भरष्ट थयेको छ, अने हनार 
हजार योधाओनी साये छ्डी शके एवा पांचसे पुरूषोने साये छने तमारं॑राज्य 
टेवाने माटे आव्यो छे. ते सांभी दैडक राजाए क्षं केत ते वात शीरीते 
जाणेखे ? पारके कहं के-्टुं आपने तेओनी ठगाई वतावी आपं” पी कोड्‌ 
कायत व्दानुं बतावी साधुओने अन्य वनमां मोकट्या, अने राजाने उपवनमां र्ट 
जई पारके पोते भूमिमां दाटेखां शसो काटने वताव्यां, शसो जोई राजां मन 
चलित थय, अने एर्कने हुकम आप्यो के दु ते साधुओने तने योग्यं छागे ते 
शासन कर. ए पमाणे करीने राजा घेर गयो, पदी पूर्षैवैरी पारके माणसोने 
पीटवानुं यत्र ङावीने वनमां खड क्य, अने तेनी अंदर एक एक युनिने नाखवा 
लाग्यो, स्क॑दकाचार्यं दरेक युनिने आरोचना करवि छे अने तेओना नने 
समाधि पमाडेडे. तेथी जेओषए कायापरनी मृीनो सर्वैथा त्याग वरेखो ॐ, कमं 
खपाववामांज जेओनी दष्टे निबद्ध छे, भोगभ्या वगर कमनो क्षय थतो नथी एवो 
जेओना मनमां निश्चय थयेरोे, रागदरेषरदित नेओनुं मन यें छे अने नेओसं 
अंतःकरण परम करुणारसथी भावित यथेदं एवा ते पूज्य मुनिभो शह ध्यानवडे 
कमैरूपी ईधनने वागी दई क्षपकभ्रेणी उपर आरूढ थरं दुष्ट॒पारकना कावेख 


यमां पीराता सता अंतावस्थामां केवलन्नान पामीने ( अतत्‌ केषन्यी हने ) मोषे 
गया. ए प्रमाणे अतुक्रमे चारसे नवाणौ साधुओ सुक्ति पाम्या. 
१ मेोक्षमागेनी आराधना करी शके ते, 


१०२ उपदेशमाग, । 


पडी एक नानो शिष्य वाकी र्यो. तेने पण पापासा पालके पीटवानी तैयारी 
करी त्यारे स्वंदकाचार्ये क्यु के-“अरे पार्क { प्रथम मने पीर, पडी आ रघु 
शिष्यने पीरने. ए प्रमाणे केतां छतां पण दुष्ट पारके ते शिष्यनेन नर्दीथी 
पथम ॒पीस्यो, तेथी अरे ! आ दुरात्मानी केवी दुता ठे ! एम विचरतां संदका- 
चायने अति तीव्र क्रोशामि पगट थयो; ते कोधाभिमां क्षणमाजमां तमना गुणरुषीं 
टंधन वली गयां, पी “अरे ! मारी नजर आग आ दुरासाए कें नीच कृत्य 
करु ! आ पारक पुरोहित अति दुष्ट छ, आ दंडक राजा पण आति अधम छे अने 
आ नगरनां रोको पण अति निर्दय, ए प्रमाणे विचारतां करोधथी ज्वलिति 
थयेखा स्कंदकाचार्ये पाठकने उदैशीने कलु के-“अरे दुराखन्‌ ! हं तारा वधनो 
करनार थश, . ए प्रमाणे तेमणे निया कर्य; तेथी विशेष करोधयुक्त वनेखा पाल 
स्वदकाचायैने पण जमा पीठी नांख्या, तेथी नेपणे संयमनी विराधना करी 
एवा संदकाचाये मरण पापीने अग्निक्कुमार निकायमां देवपणे उत्पन्न थया, 


हवे ए समये स्वंदकाचायेनो ओधो .रुधिरथी केपायेखो आ दाथ छेः एवी 
भ्रान्तिथी कोई गीध पक्षीए उपाडयो, पछी तेने पाटे परस्पर ख्डतां पक्षीना 
म॒खमांथी ते ओघो स्कंदकाचायेनी व्टेन पुरंदरथश्षाना आंगणामां पल्य, पुरंद- 
रयक्ाए ते ओघो ओटख्यो, अने रोकोना युखथी सघटी हकीकत सांभगी 
तेथी पुर॑दस्यशाए राजाने कहं के-“अरे पापी दुरात्मन्‌ ! महा अनीति करनार ! 
तै आ द्य कमे क्यु ? साष्टहस्याथी थमं पाप सात गने वागी नांखेडे, साधनी 
हत्या ते मोटार्मां मोटी हत्या छ. ए पमाणे वारंवार राजनि तिरस्कारं पूर्वक कदेती 
ते संसारथी पराङ्मुख थर वेराग्यपरायण वनी. एके शासनदेवताए तेना परिवार 
सहित तेने उपादीने श्रीभुनिसुत्रतस्वामी पासे मृकी, स्यां तेणे दीक्षा ग्रहणं करीन 
पोतानो स्वाथे साध्यो. 


हवे अग्निङकमार निकायमां उन्न थयेखा स्व॑देकाचायंना जीवे अवधिद्नानथी 
जोय, एटङे तेने तीव्र क्रोध उत्पन्न थवाधी पारक सहित दंडक राजाना वधा देशने 
वारीने भस्म कर्यो. ते उपरथी टोकमसिद्धिमां ते दाल दण्डकारण्य कटेवायछे 

सखंदकाचार्यना शिष्यो, पार्के पोताना भाणनो नाञ्च कर्यो छतां पण 
तेना उपर क्रोधवाका थया नहि तो तेज भवमां ते सवे पोक्षे गया, षएटखापाटे 
सिद्धांतमां पण कहं छ के- ‹ उवसमसार ख सामण्णमू्‌ ' श्रमणपणानो सार 
उपरम ॐ, वगी- 


4 € 
स्कदकाचाय क्था. १०.३ 


9 टै कि 
्षमाखज्गं करे यस्यः दुजनः किं करिष्यति । 
अतृणे पतितो बहिः, स्वयमेवोपशाम्यति ॥ 
५ जेना हाथमां क्षमारूपी खञ्च ॐ तेने दुनेन यं करनार छ ? तृण विनानी 
जग्यामां पडखो अग्नि पोतानी मेटेज शात थर्‌ जाये,” 
आ कथानो ए उपनय ॐ के. आवौ उक्छरृष्ट क्षमायण धारण करो ते साधु- 
ओने मुक्ति मेग्ववामं मूढ कारण छे,' 
इति ` स्कंदकाचायं कथा, 


निणवयर्णखई सकन्ना, अवगय संसार घोर पेया । 


बालंण समति मह्‌, जर्ईत्ति किं ईत्थ अच्छेरं ॥ ४३ ॥ 
अथे--“जे कारणमाटे निनवचन सांभल्वाथी सकणे एवा अने घोर ससा- 
रनो विचार भणे जाण्योछे एवा यति ८ सुनि ) बाल-अज्ञानी मिथ्यादष्टिभनां 
करेरं दु वेष्ठितने स्व॑दकशिष्योनी नेम खमे छे तेमां शं आर्यं ञे ? अथौत्‌ कांड 
आधये नथी, केमके मुनिए दुष्टोनो करेरो अपराध सदन करषो ते ज युक्त 3. ४३ 
रोकरुदिमां कानवा होय ते सकणे केवाय छे ते खरा सकण नथी, परत 
नेमणे निनवचन साभ्यां छे ने हृदयमां धार्यो छेतेज खरा सकणे छे, तेवा 
सकणे आ सैसारना स्वरूपने असार जाणे छे | 
96, (9. # [4.१९ 
न कर इत्थ पहाणं, इरिएसबरुस्स किं $ असि । 
आकंपिथी तवेणं, उरो जं पन्जुवासंति ॥ ४४॥ 
अथे-“अरीं धमना विचारमां कल्यत प्रधानपणं नथी; एट्टे उग्र मोगादि 
कुठ विना धमन होय एेवो काइ निश्चय नथी, ते विष द्रत करैखे- दारिकेशी 
वखने शुं उत्तम कुक दतुं ? नातु, तेओ तो च॑ंडाछना कुक्मां उत्पन्न थयेखा हता, 
छतां तेमना तपे करीने आकंपित थयेरा-वक्ञ थयेखा देवताओं पण तेमनी सेवा 
करे, » ४४ 
ज्यारे देवताओं सेवा करे त्यारे पी मलुष्यनी तो वात ज शी ! माटे ध- 
विचारमां ङग्नी भाधान्यता नथी, गुणनी छ. अदीं हरिकेश बन्युं द्रत 
जाण्वु. ९५ 


गाथा ४३-* पैयाल~विचाराः १ , जयात्ते, गाया ४४-१ रिएपतिवलस्स , 


१० । उपदेशा, 


 हरिकिडि मुनिनी कथा, 
प्रथम हरकन सुनिना पूवं भवतु इत्तात आ पमाणे- 


मथुरा नगररीपां शंख नामे राना हतो, ते न्यायमां घणो निपुण हते. अन्यदा 
ते श्ंख राजाए गुरुनी पासे चारि प्रहण कर्य. विहार करतां करतां ते शं राजप 
हस्तिनापुर आव्या, स्यां भिक्षाथे शदेरमां भरवेदा करतां मागे नहि नाणवाथी तेमणे 
सोमदेव नामना पुरोहिते नगरनो मागं पृख्यो. य॒न्विषना दषी सोमदेव पुरोहित 
व्य॑तरथी अधिष्ठित थयो अभ्नि जेवो तपेखो माभ तेने वतान्यो. ते मामे एवो हतो के , 
जे कोई अनाणतां ते मार्गे जाय तोते भस्म थ जायदे. ब्राह्मणे बिचार कयां के- 
“जो मुनि भरज्वटित मार्भे जज्ञे तो ते बन्ने भस्म थई जके; ते बखते ई कोतुक 
जोड्शा. हवे साध तो ते दष्टे वतावेका माग चाया. पतु ते :समये ते साधुना धेना 
महात्म्यथी ते व्यंतर त्यांथी नासीज गयो, तेथी मागे शीतक ध्‌ गयो. शंख राजिं तो 
इयासमितिथी ते मागं धीमे धीमे चास्या जता इता. गोखा वेठेडा ,सोमदेव पुरोहिते 
ते जोड विचार कर्यो के “ अहो ! आ जेन धेनो प्रभाव 8 मोये जणाय ठे के जी 
आ रव्यतरथी अधिष्टित थयेखो अपि जेवो तपरो मागे "पण आ मुनिना पुण्यप्रभावथी 
शौतठ थ गयो. मटे आ साधुवेषने धन्य छे तेमन अगरी मागेने पण धन्य छे!" पटी 
गोखमांथी नीचे उतरीने ते साधुना चरणमां पञ्यो बोस्यो के-€ह स्वामी! 
अङ्ञानपणाथी आ दुष्कृत्य क्यु ते.मारो अपराध क्षः ४  साधुए तेनं याग्य 
जीव नाणी धमदेशना आपी. ते सांभीने ते भरतिवोध न्यो क मनमां विचार करवा 
काग्यो के-' अहो ! आ साधुं कें परम उपकारीपणं .जेथी अपकार करनार्‌ 
उप्र पण तेमनी उपकारुद्धि 3. पी पुरोहिते कतुं के भगवन्‌ ! भवसागरमा 
डवता एवा मने चासििधमे रूपी नाव आपने तारो. गुरु तर्कैतज तेने दीक्षा आर्ष, 
ते निदो चारि पान्वा छाग्यो, परंतु बराह्मण जातिने खीशरूये नीच गोत्मां जन्म 
आपनार जातिमद क्रे. ए प्रमाणे घण। काठ सुधी चा पादन ठेवटे जातिपदनी 
आलोचना कयां शिवाय सरण पामी देवपणाने प्राप्न थयो, 
देवगतिमां घणा काठ सुधी भोग भोगवी नीच गोत्रकमं वेगे वाव ठे एवा 
सोमदेव पुरोहितनो जीच त्यांथी च्यवीने भंगातट उपर यल क्ककोट नामना चडा- 
ने घेर तेनी खी गौरीनि कुक्षिमां पुत्रपणे उत्पन्न थयो, मात स्वप्ननी अद्र 
टीला रगनो आवो जोयो, अलुक्रमे तेनो भसव थयो. मातापिताए तेतं नाम हरिके- 
~~~ ~ ----- ----~---- --- ~-------~-~- ----~-- --  --~------------- 
१ जीवजंतु जोदने षचाक्दु ते, 
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हारिकेशि युनिनी कथा. १०५. 


श्षिवच्छ पाडलुं अतु्रमे मोरो यतां एकवार चसंतोर्सवमां समान बयवाखा बार 
कोनी साथे कडा करतां ते अति चपर होवाथी बीना बाठकोनी तजेना करे. कार- 
णके वाठकोनो ए स्वभाव जे. कहं छेके 
=. मिक विणा चिति > (५. क 
न सहति इकमिकं, न पिणा चिद्धति इकमिक्ेण । 
+ ए) $ (9 
राह वसह ठरगा, जजर पंडिया डमा ॥ १ ॥ 
« सभ्‌, दृषभ, घोडा, ज्ञमास, पंडितो ने बाङको एक वीजाने सहन करी 
शकता नथी अने पाद्म एक वीजा शिवाय एकडा ररी श्चकता नथी ^" । 
पी घणा बालकोए्‌ मीने दारिकेशिबलने पोताना संडलमांथी हांकी काल्यो , 
हवे एं अवसरे एक री सपं नीकलयो. तेने घणा माणसोए मीने मारी नाख्यो, 
तेवामां एक बीजो सपे नीकज्यो; पण ते निर्विष इतो तेथी छोकोए विचा के {आ 
सपे विष वग्रनो छ तेथी तेने मारबो न जोइए, एम विचारी तेने जीवतो छोडी दधो. 
ए स्वरूप जोर्ने रुकी हरिवत वारे विचार्य के- “अरे ! आ अगाध भवकूपमां 
आ जीव पोताना कमथीज दुःखी थाय, अन्य तो निमित्त मात्रे, क्यं छेके 


रे जीव खददुषेस, निमित्तमित्तं परं वियाणाहि । 

सकयफरं सुंज॑तो कीस सुहा ङष्पाकि परस्स ॥ 
५८ हे जीव! सुख अने दुःखनी अंदर अन्यं तो निमित्त मात्रं छ एम तु नाण. स्व- 
छत एटले पोतानां करेखां कमेना फलन भोगवतां तुं शरामाटे बीजाः उप्र गुस्ते थाय छ ‰ 
वी आ जीव पोताना गुणथीज सुखी थाय उ, सुख अने दुःखदं मूढ कारण 
पोतानो आत्मान छे; माटे निर्विदपणन वधारे सारं 8, विषय रूप विषा पुरूषो 
मरणं पामे; तेथी जेओ विषयरूप विषथी रहितं छ तेओने धन्य छ. ए भमाणे जेनां 
हदयचश्च विकस्वर थयां छ एवा हरिकेशीने अनादि . भवमपचने विततां भवतापने 
हरनार जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न थय. तेणे सम्यक भकारे पूर्य भवतं स्वरूप जोय, 
‹ अरे ! म पूर्वे सोमदेवना भवमां चारि पालय उ, प्रतु जातिपद्‌ करवाने रीपे मे 
तेने सदोष करे 8, अ ! वियुद्ध एवो आ चाश घर्प॑ निषिषपणे आराध्यो सतो 

अवदय स्वगदि छ॒खने आपे. सिदधांतमां पण क्हुं ठ के- | 

तए संथारनिविदधे षि, सुणिवसे भडरगमयमो हो । 
जं पाव सुत्तिख॒ुदं, कृत्तो त्तं चक्यद्रीवि ॥ ` ५ 
१६ 4 


९०६ उपदेदमाक, 


५ जेना राग मद्‌ ने मोह नाश पामेडा छे एवा स॒निवर ते अवसरे संथारा 
पर र्या सता पण मोक्षसुखने पराप्त करेे तो तेने चक्रवतीपणुं पाम्वं तेमां तो 
शं आश्वयै ! ” 

ए भमाणे संवेगरूयी रंगथी ने मन रगायेटु ॐ एवा हरकिशिषङे गुरुनी पासे 
जिनवाणी सांभव्ीने चारन ग्रहण करयं अने दुष्कर छ अहम आदि तप करवा छग्याः 
तेमज विषयनों तयाग करीन विचरवा खाग्या 


एकदा एक मासना उपवासनुं तप करने ते वाराणसी नगरीना तिंदुक नामना 
वनमां तिदुक यक्षना मंदिरमां कायोत्सगे करीने रहा, तेना तपगुणथी रंजित थइ तिंटुक 
यक्ष पण ते साधनी सवा करवामां तत्पर थयो. अदयो ! तपनं अत्यंत महात्म्य छे 
कहं ठे के- 
यदरं यद्दरराध्यं, यत्सुरेरपि दुरुभम्‌ । 
तत्सवं तपस्ता साध्यं, तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 


अ अ 


“जे दूर छे, 'ने दुःखथी आराधी शकायतेवुं ख, जे देवोन परण दुरम छेते 
सवं तपथी मेजवी शकाय छे, माटे तपनं कोई अतिक्रम करी शके--तेनाथी वधी 
शके तेम न्धी. 


ए वखते वाणारसी नगरीना राजानी पुञी सुभद्रा नामनी राजकन्या घणी 
दासीओथी परिटत्त थई पृजानी सामग्री दने वक्षराजने पूजवाने माटे आवी. यक्ष- 
मेदिरनी भदक्षिणा करतां ते राजकन्याए मरमारिन देहवागा मुनिने नोया, एर्छे 
‹ अरे ! निंद्य देहवान्ये मेत नेवो आ कोण छे? ए पमाणे कटी तेणे शुक्रार कयो 
ते तपस्थी सनिनी मोदी आश्यातना करी, एव रानकरन्यातुँ चेष्टित जोदने पित 
थयेला तिंहुक यक्षे विचा के-अरे ! आ राजकन्या दुष्कमे करनारी छे, कारणक सुर 
अने अषुरे जेना चरणनी पूजा करी छे एवा आ मुनिनी ते अन्ना करे; तेथी आ 
पन्य सुनिनी करेडी अवह्गालु फर आ राजकन्याने वतां. ए भमाणे विचार करीनि 
तेणे' तेना शरीरमां भवेशा कर्यो. एटङे तेना पवेश्थी नाना भरकारना वकवाद्‌ करती, 
हार करिगेरेने तोढदी अने वघ विगेरेनी शुद्धि नहि जाणती एवी रानकन्याने 
त्या सेवको तेनां मातापिता पासे ख्या, पुत्रीस्नेही मोहित थयेका रानाणए 
तेनी थणी चिकिसा -करावी. अनेक मांत्रिको अने वैधोने वोखान्या, परंतु कड्‌ 
केर पटो नहिः तेधी त्रैयो खिन्न थया. पी यक्षे मत्यक्ष डने कहं के-“ हे रानन्‌ ! 


ह्रिकेरि मुनिनी क्था, १०७ 


पोताना रूपी गर्वित थयेरी आ तारी पुत्रीए मारा पृञ्य मुनिनो उपहास करेखो छ, 
तेथी जो तेज सुनिनी ते सरी थाय तोज हं तने युक्त कर; वीजो कोड्‌ उपाय नथी, 
ते सांभगी राजाए विचार कर्यो के- आ प्रमाणे थवायी मारा प्राणी पण वधार 
वहारी एवी आ कन्याने ह जीवती तो नदश; मटि आ कल्या सुनिराजने अपेण करी." 
ए प्रमाणे विचार करी परिजनो साये ुभद्रानें ते सुनि पासे मोरी, ते कन्याए पण 
पाताना पितानी आज्ञाथी यक्षम॑दिरमां जई युनिने वांदीने कलं के“ हे महर्षि ! आपना 
हाथवड मारो हाथ ग्रहण करो, हं स्वयंवरा थने आपनी पासे आवेटी ह. मुनिए कष 
के-* हे भद्रे ! सुनिओ विषयसंगथी रदित दोय छे, मटे आ वात साथे मारे कांड पण 
मयोजन नथी, › सुनिए आ प्रमाने कट्या छतां ङुतुहठमां भीतिवागा तिंदुक यक्षे मुनि 
दररीरमां दाखल थई ते कन्याल पाणिग्रहण कर्यं अने तेने विटबणा करीने खडी दीधी, 
ते बुं स्वप्न जवं जोइने निस्तन यई पिता पासे आवी, अने सप्न जुं सषु 
रातु स्वरूप कदी बताव्यु, ते समये स्द्रदेव पुरोहिते कषयं के-“ हे स्वामिन्‌ ! आ 
कन्या ऋषिपत्नी थयेडी छ; अने अमारा शाच्मां कहु ठ कै ' तजायेटी ऋषिपलनी 
बराह्मणने आपवी ` आवो वेदनो अथे @, मारे आ कन्या ब्राह्मणने अपण करवी 
जोईए, » ए भमाणे सांमनगीने रानाए ते सद्रदेव पुरोहितने ज ते कन्या अपण करी. 
एकवार रुद्रदेव पुरोष्िति यज्ञ करतां खभद्राने यज्ञपत्नी करी, यह्म॑ंडपमां घणा 
ब्राह्मणो आवेरा इता, यज्ञकममां कुशक यािको यज्ञ करवा राम्या इता अने तेओने 
योग्य पुष्कठ भोजन विगेरे तेयार कर्य दतु, ते समये मासलमणना पारणे दरिकिाशिब 
सुनि यद्गमडपमां दाखल थया. तेमने सन्मुख आवतां जोहने जहयणोए कहु के-‹ अरे! 
आ भेत जेवो, मरुधी मिन देहवारो अने निय वेष धारण करवा वारो कोण यन्न- 
मंडपने महिन करवाने आवेरोछे ९ › ते चते मुनिए आवीने भिक्षाने मादे ब्राह्मणो 
पासे याचना करी. ते सांमनीने अनाथे ब्राह्मणोए कमु के-“ अरे ! दैत्यरूप ! यत 
मेदपमां तेयार करें अन्न ाह्मणोने देवा योग्य ड, श्र करतां पण अधम एवा तने 
ए अन्न केम अपाय १ वी ने अन्न बाद्यणोने अपाय छेतेतुं पुण्य तो सदस्रगणं 
थाय छ, उने तने अपं अन्न तो राखमां घी हमवा जवं थाय ड, मदि अरहीथी 
चार्यो जा, ठु अदं श्चामारे उभो छे ? ” ए ममाणे बाह्मणोए मुनिनो उपहास कर्यो. 
ते सांभनी यक्षे सुनिना शरीरमा भवेश करीने कुं के-““ अरे ! सांभगो, हुं श्रमण 
( नेन साधु ) दु, यावन्नीव चह्यचथे पाठनारो दँ, अहिंसादि वतोने धारण करं 
छ; तेथी हन सुपा दु, ्राहमणो घुपा् नथी, केम तमे तो पद आदि पापना 
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करनारा छो, युखथी नः कदैवाय एवा सीना गुह्य स्थानना मदेन करनारा छो -अनेः 
उत्तम भरकारना ज्ञानथी दुर्‌ करायेखा खो, माटे हन ` सुपा. दँ, तपारा भाग्यथी-न ह 
तमाया यज्ञपदपपां आवेखो दं; माटे मने शुद्ध अन्न आपो, » एवां वाक्योथी तिर 

स्कार करायेखा बाद्यणो ते सुनिने प्राखा त॑यार थया, तेओए कंडी अने सिदे 
सुनिने केटखाक प्रहारो कया, एटरे रुए्मान ययेडा यक्षे ते जाद्यणोने प्रहारादि बड 
ुखमांथी रुधिर वमता करी दीधा, अने शरीरना साधा कशिथिर करी नास्या, नेथी , 
तेओ पृथ्वी उपर पञ्या, मोये कलाई थह गयो, एटङे सघत्म त्यां एकटा .थया, 
कोरा सांभगीने सुभद्रा राजकन्या पण बहार नीकल्टी, तेणे मुनिने 'जोया . एे 
तरत ओंटख्या, परछी भयथी विहर वनी जने तणे रद्रदेव षिगेरेने क्म के-' अरे 
दुलेद्धिवाजाओ ! आ मुनिन ीडशो तो यममदिरमां पाची जशो, आ तो तिंदुक ये 
पूजा महा भभावबाा तपस्वी सनि डे, में पूर्वे तेमने चरति करवा माटे धणो 
यतन कर्यो हतो; परंत॒ ते जरा पण ध्यानथी चकित थया नोता, माटे आ युनिनें 
धन्य छे धन्य छे, ` एम -वोढती समद्रा युनिना चरणमां पटी. अने कहु के“ हे 
करयासिधु.! हे जगत्‌ननवधु । मारा आग्रह्थी.आ मूस ठोकोए करेखो अपराध क्षमा 
करो. › मुनिए कयं के-“ मुनिन कोप करवानो अवकाश्च नथी, कारणके क्रोध महा अन- 
कारी चे. कहं ठ के- 


जँ अजियं चरत, देसूणाए य पुव्बकोडी ए। 
तंपिअ कृसायभित्तो, हाद नगे सुहृत्तेण ॥ 
५ देके उणा क्रोड पूव पर्थत ने चारित्र पाच्छं होय तेने पण माणी एकं सुहूते 
मात्र कषाय करवाथी हारी जाय छ.” 
मे साधने कोप करवो योग्यज नथी, तेथी ते कोष करेन नहि, परंतु तमारा, 
पर कोष करनार यक्षने तमे सन्न करो” मुनिना कदेवाथी ब्राह्मणोए ते यक्षने संतुष्ट 
कर्यो, ' एटरे ते सर्वं ब्राह्मणो साजा थया, पछी तेओ यङ्गकमे चोड दने सानिना 
चरणमां पया अने शुद्ध अन्नवडे मुनिन पटिङाभ्या. ते वखते त्यां पंच दिव्य भरगट 
थया, ते जोड “आ श ! ` एम बोकतां कतु जोव! माटे घणा- रोको एकटा थया, 
राजा पण ए हकीकत  जाणीने त्यां आव्यो, सघन्ाओ सुपात्र दाननी भक्सा करव। 
लाम्या, क्रुं छे के - । । 


दारिकेशि सनिनी कथा, १०९ 


प्याने स्यादद्वि्यणं वित्त, व्यवसाये स्याचतुशेणम्‌ । 
क्षेत्रे शतशणं परोक्ते, पात्रेऽनंतगुणं तथा ॥ १ ॥ 
, ५ ज्याजमां धन बमं थाय डे, व्यापारमां धन चोगणं थायछे, कषत्रमां वाव- 
वाथी सोगणँ थायदे, अने सत्पात्रने आपवाथी अर्न॑तगणं थाय. ” 
, वनी- 
भिथ्यार्टिसदसेष, वरमेकोद्यण्रती । 
अणु्रतिसहसेष, वरमेको महात्रती ॥ २॥ 
महात्रतिसहसेष, वरमेको टि तालिकः । 
ताच्विकस्य समं पात्र, न सूतं न मविष्याति ॥३॥ 
‹ हजार भिथ्यार्वीओ करतां एक श्रावकं त्रतधाय वधारे शष्ठ उ, इजार श्रावक 
व्रतधारीओ करतां एक महाव्रती ( साघु) व्रधारे अष्ठ छे; इनार महात्रतीओ करतां 
एक तच्ववेत्ता मुनि ( गणधर महाराजा ) वारे श्रेष्ठ ड, एवा तालिक सुनिनी बरो- 
वरी करनारं पात्र बीं कोई ययं नथी अने यश्चे पण नदि. > 
माटे आ नैन साधने दान देवंए धन्ये, पी त्यां सुनिए देशना आधी. 
घणा माणसो युनिनी देशनाथी प्रतिबोध पाम्या उने सधम बाह्यणो पण 
श्रावक थया, 
इरिकेशि मुनि युद्ध त्रत आराधी केवलन्ञान पामीने मोक्षे गया, मटे कुन्तु 
प्राधान्य नथी; पण गुणोनुंन प्राधान्य छे; गुण न होय तो फु कैंडइ करी शकतं नथी 
वी आ आत्मा नरनी माफक नवां नवां रूप धारण करी संसारमां परावतेन कया 
करेखे ८ अनेक दद धारण करेडे ), मटे कुाभिमाननो अवकाशन क्यां डे? आ 
इकीकतने चण गाथा वडे स्पष्ट करेढे- 
देषो नेरदत्तिय, कीड पैयंयत्ति माणतिवेसो ॥ 
रूवस्सीञ विरूवो, खहंभागी दुर्खभागीञ॥ ५५॥ 


रुडंत्तिय दमत्तिय, एस सर्पत्ति एसं पेर्यषि ॥ 
सामी दासो फनो, सर्छत्ति अणो ध्णवहत्ति ॥ ४६ ॥ 


गाधा ८६-स्वपाक्श्वंडाल. ! खटठत्ति, 
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नवि इत्यं कीरे नियपी, सकम्म्‌ विणि सरिसकयचिद्च॥ 
अनुल्न रूवेसो, नईव्वं परिथत्तए जीषी ॥ ४७॥ ` 


© [९ 

अथ-“आ जीव देवता थयो, नारकी थयो, कीडो अने पर्तगीयो थयो, उपरक्ष- 
णथी अनेकं भकारनो तिर्थच थयो, मतुष्यरूप वेषवाग्ोो अथीत्‌ मनुष्य थयो, रूपव॑त 
थयो, विरप॒ एटङे कंटुप पण थयो, . सुखनो भाजन थयो). दुःखनो भानन-दुःख भोग- 
वनार पण थयो, ४५. राजा थयो, द्रमक एटछे भिध्चुक परण थयो, एज जीव चंडाक 
थयो, एज वेदनो जाणनारो प्रधान ब्राह्मण पण थयो, स्वामी थयो, सेवक थयो, पूज्य 
एवो उपाध्यायादि थयो, खठ दुजेन पण थयो, निर्न थयो, अने धनवान पण थयो, 
४६. आ संसारमां कोई भरकारनो नियम नथी अथीत्‌ मुष्य मयने मलुष्यन थाय, 
पशु मरने पशु थाय ने देवता चवीने देवता थाय एम केटखाको कटे पण एवो षिल- 
कुर नियम नथी, पोतानां कर्मोनो जेवो उदय होय ते भमाणे चेष करनारो आ जीव 
नवां नवां रूप ने वेष धारण करनारा नटनी जेम आ सेसारमां (नवानवा रूपे ) 
परिश्रमण पण करे उ, ” ५७, आ प्रमाणें ससारतुं स्वरूप जाणीने विवेकी मलुष्यो 
मोक्षना अभिरा्ीज दोय, धनादिना इच्छक होता नथी, ते उपर कदे छे- 


कोडीरसएदिं धणंसंचयस्स, यणञ्ंमरियाए कन्नाए ॥ 
नवि छद्धो व्यररिसी, अलोभया एस सार्हणं ॥ ४८ ॥ 
अथे-“द्रग्यसमृहना सैकडो कोडीए सहित आवेडी, रूप छावण्यादि युणोए भेडी 
एवी कन्या ( अपारिगीता ) ने विषे पण वेरषि ( वज स्वामी सुनि) सोभाणा 
नही, टुग्ध थया नदी. आवी अल्रेभता सै साघुओए करषी. ” ४८, अथौत्‌ एवा 
निर्छोभी थतु. 
पुष्कल द्रव्य सहित अत्यंत रूपवंत रुक्मिणि नामनी कन्या वजञस्वामीना 
गुणोथी मोह पामीने तेमने वरवा आन्या छतां वज्रस्वामीए किचित्‌ परण द्रन्यमां के 
सीमां न रोभातां तेने उपद्रेश आपी धर्मं प्रमादी चारित्र आयु. आवी निरछौमता सवे 
मनि महाराजाए राखवा योग्य ठे, अदी वज्रणुनिवं दष्टंत करे ठ-- 





गाथा ४७-स्वकमविनिविष्सद्शक्रतचेष्ट. 1 अन्नरन, गथा ४८-गणस्सुभरियाए, 
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` श्री वज्रमुनिनुं दष्टंत. 
तंववन गाममां धनगिरि नामनो एक व्यापारी वसतो इतो, ते अति भद्रिकं इतो 
तेने सुदा नामनी सी हती, तेनी साये भोग भोगवतां तेण घणा दिवसो सुखथो 
व्यतीत कयो. एक दिवस वेराग्य उत्पन्न थवाथी धनगिरिए सगरभां भायाने छोटीने 
सिंहगिरि गुरु पासे चासि प्रण क्यु. ते उग्र तप करवा खाग्या; अने गुरुपेवाना 
रिक थइ सारणा, वारणा, चोयणा, पटिचोयणा विगेरे' ग्रहण करवामां ऊुशन यया. 
` पाठ घु्दाने पुत्र भरसव थयो. ते वते आना पिताए दीक्षा ङीपेङी छ अने 
ते धन्यवाद आपवा खायक सुनि थयेर छ ` एं ते पुत्र जन्पतांन स्वजनमुखथी सांभ- 
रने मनमां चितन करवा राग्यो के-“अरे ! आ रोको ञं बोरे? आं दीक्षा 
केवो होय छे१ मे कोई पण वखत तेनो अनुभव करेखो रागे छे. : ए भरमाणे ध्यानमां 
तत्र थषएखा ते बालके जातिस्मरणज्ञान उतपन्न थयु एटले तेणे पुरै अनुभवे चारित्र 
धमतु स्वरूप जाप्य, तेथी ससारथी विरक्त यदने ते विचार करवा ङाग्यो के-+“आ 
जनप जरा आदिनी दुःखपर्यपराथी व्याप एवो ससारनो विखस क्ां ! अने शाश्वत 
सुखनो ज्यां पकाश एवो चासि धमेने विषे निवास क्यां ! अरे ! अर्नतीवार भोगव्या 
छतां पण आ जीव विषयोमां तपति पामतो नथी. ' कहं ठे के-- 
धनेषु जीवितव्येष, मेगेष्वाहारकमंस॒ । 
अत्‌प्ताः प्राणिनः स्वै, याता यास्यन्ति यान्ति च ॥ 
^ दरन्यमां, जीवितव्यमां, भोगमां अने आहारकमममां अतप्त रया सतान सवं 
पाणीय गयेखा ठे, जशे अने-जायछे, 
वरी कहं छे के-- ` | 
भोगा न युक्ता वयमेवसुक्ता-स्तपों न तप्तं वयमेव तप्ताः। 
कारो न यातो वयमेव याता-स्तृष्णा न जीणां वयमेव जीणी ॥ 
«५ भोगो भोगवाया नथी पण अमे ज भोगवाया छीए, तप तप्यु नथी, पण 
अमे ज प्या छी, काक गयो नथी पण अमे ज गया छीए, अने अमरी त्रष्णा जीण 


थह नथी पण अमे पोते ज जीण थया छीए.” माटे सांसारिक सुखो खर्म छे, प्रतु 
आ बोधिरल परम दुकेभ छ. कहं > के-- 


प क न 
१ सारणा-सभारी आपद; वारणा-अद्ुद्ध भणता वारड, चोयणा-परेरणा करवी, पडिचोयणा-वार- 
वार प्रेरणा करवी इत्यादि. 


११२ उपदेरपार, 


सुरुहो विमाणवासो, एगच्छत्तातर मेइणी सुरुहा । 
दुही एण जीवाणं, जिणंदवरसासणे बोहि ॥ 
विमानवासीं पटे देवता थतं ते घुङभ छे अने एकछ् पवी पण घरमे 
ॐ. अथात्‌ चक्रवती थतु ते खुम्‌ ॐ, परंतु जिनेद्रना श्रेष स।सनमां बोधिवीज पामर ते 
जीवान परम दुरेभ छे." 

आ प्रमाणे विचार करीने ते वारक पोतानी माताने इद्रे पमाडवा मटि 
गाह स्वरथी रुदन करवा खछाग्यो, माताए घणा उपायो कर्या, परत ते जरा परण रोतो 
वध थतो नथी, नो के मातां मन तेना पर स्नेदयुक्त दतः तोपण आथी विरक्त थ 
गयु. वाठक पण जेष नेम मत्तां मन विरक्त -थतुं नाणवा छाग्यों तेम तेम ते वपणं 
रुदन करवा खाग्यो, ए प्रमाणे छ मास व्यतीत थया, एसम्ये श्री सिहमिरि 
सूरि लां पधायां, नगरना खोको तेमने वंदन करवाने गया, गुरुए देशना दीषी 
देशनानं अते सभा पीखराई जतां धनगिरिए गुरु पासे आवीने मित्ता पटि जवानी 
आज्ञा आपी, स्यार गुरुए कं के-' आज गोचरीमां सचित्त के अचित्त जे मठेते 
सघ प्रहण कं.” ए भमाणेनुं गुरुवै वाक्य स्वीकारैने धनगिरि भिक्ना मारे नगः 
रमां गया, गोचर टि फरतां फरतां ते पोतानी ची सुनंदाने घेर आल्या अने धपे 
खम आप्यो, स्यारे सुनदाए कहं के-हे स्वापी ! आ पुतरने ग्रहण करो, आ पुत्रे मने 
घणो संताप उपजान्यो 3," एतं सांमर्ीने गुरुम वचन नेमणे स्प्रतिमां रासं 
एवा धनगिरिए सुर्नदाए अपि पु्रनी भिक्षा स्वकाय. श्रोरीमां पुत्रने ठन ते यरं 
समीपे पाड अन्या, युरुए वक्ज जेवो ते वाठकमां भार जनाणीने तेनं नाम वजन 
पाड, ते वालकने सध्वीओना उपाश्रये सप्यो, लां घणी श्राविका तेनी सेवा 
करवा खगी. आसंघने पणते अति मिय थयो, स्पां पारणामां सुतां दतां ते बान्के 
अनेक भकानां सिद्धांतोनो अभ्यास करती साध्वीजोना सुखर्था सांभीने 
अग्यार अंगु अध्ययन क्यु, असुक्रमे ते जण वधैनो थयो, तेनी माता त्यां 
द्ररोन आवती हती, ते पुत्रने दिव्य रूपवान्मे जोइने मोही मन विहर करी तेने 
टेवाने आवी, तेणे कहं के-षह मायो पुत्र खड जई, धनगिरिए क्षयं के-्टु तने 
आपीड्य नहि, कारणे ते मने आ वारक तमारा दाथथीजन अपण कर्यो खे. ओ 
प्रमाणे परस्पर बाद थयो. विवाद करती धुनदा -युर सहित राजानी कचेशमां गह्‌, 
राजाए कद्र के- ˆ तमो वनने आ पज सरखो ३, मटि बोटाववार्थी जेनी पासे जाय 
तेना आ पुत्र, एवो न्याय ठीक कागे 2. ते सानि घुन॑दा अनेक सारी सारी 


श्री बजसुनितुं दष्टंत, ११३ 


खावानी चीजो, सुखडी, विचित्र प्रकारनां आभरणो अने बाठक्रना चिन्तने रंजित 
करे एषी वस्तुओ ( रमृकडांओ ) मोढा आगठ मूकीने पुत्रने बोराववा छागी के 
पत्र!आरे, आरे, परंतु तेणे एप्रपाणे बोखती मातानी सन्मुख पण जोयु नहि 
तेथी ते चिन्न थई्‌. पी धनगिरिए कटय के-^हे बाटक ¦! अमारो पासतो ज षप 
ध्वज (रजादहरण ) छ, जो तने पसंद पडे तो ते ग्रहण कर. वुं सांभगी ते बाठक दोडतीं 
गुर पासे जई धमेध्वजने माथे चडावी भरफुष्ित नेत्र करीने नृत्य करवा काम्यो. रजा 
कम॑ के- आ पुत्र गुरुनो ज छे. सवै लोको ते जोईने आश्रये पाम्या के ' अर ! 
आ तरण वषेना बाकर ज्ञान तो जु ! ` पछी सघा संघना माणसो गुर सहित 
उपाश्रये आवीने पोतपोताना स्थाने गया. 


अनुक्रम ते बाठक आढ षभेनो थयो एटर रए तेने दीक्षा दीधी, पुना 
मोहथी मग्ध थये सुनंदाए पण चात ग्रहण क्यु. पछी गुरुए ˆ आ वाठ योग्य 
छे एम नाणी पोताना स्थाने ( आचायेपदे ) स्थापित कर्यो. दश्च पै जाणनार 


अने उग्र तप करनार एवा वज्जमुनिने पूमभषना मित्र कोई देवे आबीने वेक्रिय रन्धि 
अने आकार्गापिनी विद्या आपी, 


एद्‌ विद्या आदि अतिशयो युक्तं श्री बजस्वामी पादरी नगर (पटणा)- 
मां सपवसयो, वांदबाने पाटे नगेरना रोको आग्या. बवज्ञस्वाभीए पण विधाना बल्थी 
पोतानुँ रूप विशेष करीने धमदेशना आपी, ते देशनावडे ठोकोनां चित्त वहु आक- 
पायां अने परस्पर बोरा खाग्या के-“ अहो ! आ गुरुपहागननो रूपने अतुसरतोन 
बाणीविखास छ ! ` पी देशनानी समानि यये सवे लोको स्वस्थाने गया अने ते दिवस 
व्यतीत ययो, 

हवे ते नगरमां घमावह्‌ नामनो एष शेठ बसे छे, तेने रक्विणी नामे पणी सूय 
वती पुत्री छे, तेणे एक दित्स फोई आयोना सुखी वजस््रामीना गुणो सांमठचा 
इता, अने आर्यां पण रुक्मिणीनी पासे वारंवार बजस्वामीना गुणों कथन करती दती. 
तेथी तेना रूप, छत्रण्य, तिया तिगेरे अतिक्षयोथी मोहित यदे सफ्रिमणीए प्रतित्ा 
करी के“ षजस्वामी शिवाय अन्यने हं पणी नदि.“ ते पोत्ताना पिताने पण कृषं 
के“ हुं वजस्वामी शिवाय अन्यने वरवानी नथी. ' आ प्रमाणे कैटलोक काठ व्य- 
तीत थया पछी बज्नस्वाभीदु आगमन साभिमीने धनावह रेट पुत्री उपरना स्नेहने 
थे बीजे दिवसे अनेक कोटि रसनो सहित देषांगनाओना करतां पण षधरि युर 


एरी अने अककरन करेरी पोतानी परनि खन भगवान्‌ वजस्वामी पाते जन्या, क्ेद 
घु 


१४ उपदेश्षमाटा, ' 


हाय जोडी बोर्या के-ह भगवन्‌ ! प्राणयी पण अधिक वहारी एवी आ मारी कन्यां 
रस्नराति सहित पाणिग्रहण करवा कषा करो» भगवान्‌ वजस्वामीए कहं के « हे भद्र ! 
आ कन्या मुग्ध छ, ते कंड्‌ पण संमजती नथी. अमे तो यक्तिरूपी कन्याना आङ्ि- ` 
नमां उद्यक्त दावायी अजुचिथी भरेखी णवी स्रीओमां रति पामता नथी. सरस शरीर 
महृमूज्नी खाण छे. तेने सपश करवो ए पण अनथकारी छे,” कहं छ के- 


प्रं ्वल्दयस्तंमःपरिरंभा विधीयते । 
न्‌ पननखदाररामाजधनसेवनम्‌ ॥ 
¢‹ प्रञ्वङिति कोहाना थांमरने आगन करयं ए बधार सारं छ, पण नरकना 
द्राररूप सीना नयनसं सेबन करयं सारं नथी. › मारे आ मोहना निवाशषरूप धनो 
देहं आाणीओने पाशरूपन छे, कटं > के- 
आवत्तः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां 
दोषाणां सन्निधानं कपटशतमयं क्षेत्रमपरत्ययानार्‌ | 
स्वगेद्रारस्य षिध्नं नखपुरसुखं सर्वमायाकरंडं 
खी्॑त्रे केन सृष्टं विषमशतमयं प्राणिनामेकपशः ॥ 


क क 


^ संशयतु वमल, अविनयनुं घर, 'सादसतुं नगरः दोषोनो भेर, हजारो 
कपस्यी भरे, अवि्वासनुं क्षे, स्वगद्ररयं विघ्न, नरकपुरना दरवाजा, सवे प्रकरर्नी 
सायानो कदीयो-एं आ सरीरूप येत्र कोणे स्यु हे? के जे माणीओने तिषभय 
छतां अमृतमय देखा पाश्चरूप छ. मटे बरह्मचारी ओने सीनो संगज करतो योग्य नथी 
अने तेनां अंगोपांग पण जोवां योग्य नथी, बरी- 
ऋ, $ ०.५ (६ 9 की 
स्तंह्‌ मनाश्वहतं जनयति भव 
[> भुजस्त (क नअ न 
नाभीभुजस्तनविमूषणदाशतान । 
[भद्‌ # त कि [भ 
तृस्राणे सयम्रनकसाचमान्नणान 
ऋ, ^ क क ~ 9 
भ्क्षपकपितकराक्षानरक्षणानि ॥ 
५५ दी कामदेवर्थ उत्पन्न ययेला स्नेहने पेदा करेठे, हवभावयी सना; स्तन, 
परिम॒षण, -बस्र॒ अन दुखा करेखा -केश देखे तेमज च्रगुटीन।-अिपधी कंपित कराक्ष 
४ ॥ 


श्री वज्नमुनिवुं द्रत, ११५. 


पूषेक~ जुञदे.'> विषथी परण अधिक विषम एवा आं वरिषयोनुं वणन करवाथी पण 
स्यु, वरी मानस सरोवर उपर प्राप्त थयेरो, वने पक्षथी शुद्धः सुमति हंसीथी युक्त 
निन ध्यानरूप मक्ताफकमां आसक्त, जड अन चेतन्यना तफावत्तने जाणनार अने 


भाव अने विभावनुं प्रथक्करण करनार्‌ एवा राजर्स तुल्य आत्मान रुधिर, मला ने 
चरबी बडे पणे एवा अपवित्र सीना देदरूपी कूपमां वस्व उचित नथी, तेथी आ 
बिवेक राहत जननि योग्य एवी कथाथी पणस्य. हे श्रेष्ठी! जो मारा उपर तारी आ 
कन्यानो खरे प्रेम होय तो ते पोतानो अथ साधा वंडे मारा चित्तने भटे आनैदित कर, 
ए प्रमाणेनां भीवज्रस्रामीनां वचन सांभरने ज्ञानरूपी दीपक जने प्रदीप्त थयो 
स्वभाव अने विभाव सरूप जेणे नाणे अने अति हरथ अश्रुनल ननां नेत्रमांधी 
सवे छे एवी रूक्रिमिणीए दाथ जोडीने कहं के ‹ हे स्वामी ! आपनां कें यचन प्रमाणे 
व्मैबाथी पण हं कृतार्थं छ. पछी धन साथवाह तेने आज्ञा आपी एटरे तेग वल्न- 
स्वामीनी पासे दीक्षा ग्रहण करी अने सम्यक्‌ मकारे चारित्र पानि स्वगे गह्‌ 

दश पूतने धारण करनार वजस्वामी अनेक भव्य जीषोनेा उपदेश देवावडे उद्धार 
की आद वषे गहस्थपणामां रही, चंमा्मीश वषे गुरुसेवामां काटी, छप्रीश्च कषे युग 
परधानपणे विचरी अष्टा वर्षं आयुष्य परणं करी श्री महावीर स्वामीना निर्वाणयी 
पांचसो चोराक्षी चप्‌ व्यतीत थयां पीं देवपणाने पराप्त थया 

आसु नाम धमे कटेवाय कै जेमां आटछा बधा प्रभावचाठामां पण आवा 
प्रकारनी निर्खोमता होयक्ठे, अन्य जनोए पण वज्जस्वापीनी पेठ निरभी श्रै एषो 
आ कथाना उपनय दे, 

इति वजस्वासी क्था १६. 
अतेठर पुखर वाणेः वरसिरिषरेहि यनिर्वसहा । 
कामेहि बरहविरहेहियः ठदिजंता वि नेच्छति ॥ ४९ ॥ 

« रमणिक सीओ, नगरो, चतुरगिणी सेना अने हस्ति अश्वादि वाहनोपए 
करने, वरश्रीगृह एटले प्रधान द्रव्य मडारे करीने अने बह पकारना काम जे पांच दद्र 
योना व्रिषयो तेणे करीने निम्॑ित्त कया छतां पण स॒निवरषभो ( सनिग्रेष्टो ) तेने श्च्छता 
नथी. ४९. एञो पोताना चाखिधमनेन इन्ठछ. 

करेभ भेज वर्तणे आयास किंरेस मर्यं विर्वागो अ ॥ 
मरणं धंम्मभ्भसो अहं अत्थं सन्वह ॥ ५०॥ _ 


साथा *९-मुणिवस्तभा- वहुविदेदिं गाना ५०-विवाद कटः ! अभ्या. 





६ उपदेश्षमाम्‌, । 


^“ छदन, भेदन, न्यसन ते कृष, आयासते, भयास, डश, भयं अने विषाद्‌ ते 
कलह; मरण, धप शच अने अरति आ सवे (अथेथी) दरव्यथी पाक्त याये. ए कारण टि 
अथे अनरथातुं मूढ छ.” ५० 

कान विगेरे कपावां ते छेदन, तरवार किगेरेथी भेदं ते अथवा स्वजनादिक साधे 
चित्तमां मेद पडो ते भेदन, व्यसन ते अनेक प्रकारनी आपत्ति, आयास ते द्रन्योपामन 
मद पांताथी करातो शरीरनो छश, भय ते जास ते पसिहथीज उसन्न थाय छ, द्रव्यते 
ज भय हाये, विवाद ते परस्पर कृच द्रव्यना कारणथी उत्पन्न याये, मरणते माणत्याग, 
धपमर्श ते ज्ञान चारितरूप धमेधी पतितं यहु अथवा ` सदाचारनो छोप्‌ थवोते अने 
अरति ते चित्तदरेग+जा स द्रव्यना कारणधीज उन्न थायछे. माटे द्र्य सर्वथा स्याज्य 


दीससयमल जट, पुज्वरिसिंविवाजेयं जह वतं ॥ 
अं वर्हसि अरण्य, कीसं अर्णैथ्यं तवं चरते ॥ ५६॥ 

“दे मुनि! जो सड दषो मद कारण, मत्स्य्ेधनमत जागनी जें 
कमवधतुं देतुमूत दोव जाट, पूवे मुनिओप्‌ विश्चेषप पकारे बर्ज, दक्षा ग्रहण 
करती वते वमेटु-तनेदु अने नरकषातादि अनयेन कारण दयोवा्थी अनयेर्प पुं , 
अथ जे द्रव्य तेने वहन करे, राखे तो १९ शामाटे फ़ोगट तप विगेर कष्ट करे? 


अथात्‌ जो द्रन्यपासे रखेषे तो पी नपाचुष्रनादि निप्फले; माटे साधने ता परिहना 
स्वेधा त्याग एन गष के, अदी पवे सुनि महाराजायोए परम वञ्रस्वाम्यारदिके वर्नटुं 
तजटु क्यं एटा उपरथी आधुनिक सपयना क्रमेक्रानाद ीषथी अथतु बहन करवामां 


कक, = (५ 


तत्पर थयलखञओयु विकवक्ाए आदख्वन च ख्व; जआटख्वन ता पव्रपुरूषानुन ठ्वु 

वृह बंध मारण सेहणाओं, कामो परिगहे नस्य । 

त" जह परिगंहबिय, जदर्थमो ती नर्ण परवेचो ॥ ५२॥ 

"वध, वधन, मारण अने कदथेनाओ करे परिग्रह मेनववामां शं नथी 
जाव छ ताषएम नाण्या छता पण पा्य्रह राखवामा अवि ता प बनश्चय 
यतिधमे ते भपच-वरिईवना मात्रज छ अथौत्‌ द्रव्य राखत्रु ने यतिषणं वताच्ं ते 
निःकेचर रगाइ छे, ५२ 

विजहीहि सरिसं, नश्दिददियाहिं अहर्मरतीटि ॥ 

पवियर्जई तद्या, वरदेवो तं तर्व्स पटं ॥ ५३॥ 


गाधा ५१-वातं क्त. गाथा ५२--सेटणा कदर्थना, परवधे, प्रपचो. 
गाथा ५३-नेरिदृटलियार्दि. सटमहमिकया. 


नदिषेणनी कथा. | १९७ 


« हप सहित कि्याधरीओए अने एक बजानी स्यधीवडे राजपु्रीओए 
ते अवसरे चलदेव कुमारनी ८ फणिग्रहण निमित्ते ) जे भाथेना करीते ते पूवे मवे 
करेङा ( वैयाकचरूप अभ्येतर ) तपनं फर नाण, ते कारण मादे पारेग्रहने तजी दहने 
चाद्य अभ्यतर्‌ तप करवो तेन शष्ठ छ, ५३ 


कि आसि नदिसेणस्स, कं जं हर्डिरटस्स पिरलस्स । 


असी पिर्यीमहो सुचर्सिण वसुदेव॑नासुत्ति ॥ ५४ ॥ 

“५ ङ नदिषेणनुं कट हतुं ? नहतं, ते तोदणरी तच्छ कुठवामा बराह्मण हता 
परत ते सदुष्ठानथी विशार एवा हिवि जना यादचोना वघुदेव नामि पितामह थया 
ते कारण पट कट्थी शं ? सदलुष्टान ज आचरवा योग्य ॐ. ५४ 

अही नेदीषेणतुं दृष्टां जाणवुं. १७ 
नंदिषेणनी कथा, 

मगध देषां नंदि साभना गाममां चक्रधर नामे चक्रने धारण करनार एकं 
दरिद्री किमि रहेतो हतो, तेने सोमिखा नामे स्री हती, तेने नंदिषेण नामे -पुत्र थयो. 
ते पु्रनो जन्म थतां तेना मातापिता मरण पाम्या. तेथी तेना मामाए तेने पोताने 
प्रर कावी मोटो कर्यो. परंतु युवावस्थामां पणते कद्रपो मोग माथावागो, मोग 
पेटवारो, वाका नाक्रवारो, गणो, विदत्‌ नेनवारो, त्टेखा कानवारो, परा केर- 
वाटो, पगे. छगडो, पीठ उपर व्रणवाखो, द भाग्यनुं निधान अने स्रीयोने अप्रीतिपात् 
थयो, ते बाठ़क मामाने घेर चाकर काम ऊरतो हतो ते जोई खोक्रोए तेने कद्यं के-“अरे। 
निमोग्य शिरोमणि ! तं पर धरे दासस्व शामारे करे ? विदेश्च जई, पसो मेचवीः घी 
प्रण. खोकरोक्ते पण एवी छ के स्थानांतरितानि भाग्याने' पुरुषं भारव्ध स्थानात- 
रित दये पटे ते स्थाननो फेरफार करवाथी परगट थाय ॐ. आ प्रमाणेनां ोकोनां 
वचन्‌ सांभरीने अन्य स्थाने जबाने उत्सुक थयेखा भागेनने तेना मामाए कहं केतं 
परदेश शामाटे जाय छ ? मारा घरनी अंदर सात पु्रीयो छे. तमान एकनी साये तासे 
विवाह करीश, मादे अरीन मारा घ॒रमां रहे.! ते सांभरी सदिषेण तेना मामाने पेरज 
र्यो अने पूववत्‌ काम करवा लाग्यो. एकं दिवस नंदिषेणने तेना मामाए पोतानी साते 
कन्याने षताव्यो अने ' तेने पसंद करवालं कदं. साते कन्याओए कल्यं के--“ हे तात ! अमे 
आत्पहत्या करणं पण नदिपेणने वरदं नहि. आ परमाणेनां वचनो सांममीने नैदि- 
षेण मनमां तचार करवा खाग्यो के ‹ अरे ! आमां मारां कमनोज दोप छे, एनो कांड 
“ दोष नथी. करेला रपे मोगव्या विना क्षय पामतां नथी. क्ल > के- 








गाधा ५४ वसुदेवो नायुत्ति 


११८ उपदेशमाग, 


© प्र 9 र ९6. शु 
कमणो हि प्रधानवं, किं डुवेनिति शुभा अरहा: । 
ऋ, कि [ क षद्‌ 
सिष्टदत्तलग्नोऽपि, रमः प्र्रजितो वने ॥ 
“ कृमलंज प्रधानत छ, तेमां शुम ग्रहो पण श्यं करे ? रामने गादीए बेसवाने 
मादे वरिष युनिए युहृत्त आपं हतं छतां पण ते युदरते तेने वनमां जं पड. 

आ ममाणे विचारी दुःखगभित वैराग्यवडे ते मामाना घरमांधी नीकरी फरतो 
फारतो र्नपुर नगरे गयो. दां उपवनना कोद एक भागां वस्रहित थ क्रीडा करतुं 
कामरसथी उन्मत्त थये परस्पर गा आिगनथी नोडायेटं श्रीपुरुपनं जडं नोई 
नंदिषेण मनमां बहून चिन्न थयो अने आरमहत्या करवा मारे वनमां गयो. त्यां तेने 
सुस्थित नामना सुनि मन्या. मुनिए कहं के-^हे सुग्ध { आवा अज्ञान गृत्युधी तने 
दो खभ यवनो @? पूर्वे अनंर्तीवार विषयादिकना सेवनथी कोई पण प्रकारनी 
[न्व्‌ > [क + € ध [९ [+ [ब्‌ 8\ 
सिद्धे थ नथी; मादे काक धमेकाये कर के नेथी कार्यसिद्धि थाय. आ सपनी 
फण जेव भयेक्रर अने परिणामे अति कटु एवा विंषयस्ुखथी शो ऊभ छ ? वगी 
रोगनो मंडार एं आ शरीर पण अनिल छ. कहं > के- | 

सई (११ ९; 
पणकोडी अडसड, खख्खा नवनव सहसस पंचसया । 
ह, णमि कि = 
चुटसी अहि निरणए, अपटृङमणंपि वाहि ॥ 

८« सातमी नरकना अप्रतिष्ठान नामना नरकावासमां पांच कोड अडस्षट साख 
नवाणं हजार पांचक्षं ने चोराश्ी व्याधिओ छे, ” 

तेथी आ अनित्य देटवडे सारभत एवा धमेने अगीकार कर, कारणक आं ममु 
ष्यभव अत्यंत दुम छे अनेते धमे विना व्यथे ठे, कहं छ के- 

संसारे मादुष्यं सारं, मासुष्ये च कोलिन्यम्‌ । 
कोलि द $ $ 
न्ये धर्मत, धरते चापि सदयलम्‌ ॥ । 

« संसारमां मुष्यजन्म साररूप ठे, मलुप्यनन्ममां कुलिनपणं साररूय छे, 
ङुङिनपणामां धमे पावो ए साररूप छे अने धमं पानवामां पण दयायुक्त थतं ए 
सारभ॒त ठ. " 








१अ प्रमाणेना व्याधि सत्तागत मवे शरीरमा रदा दोय छ. फक्त साती नरकना नरकीने 
दिपाकेदये वरते अने अन्य जीवोने विपाक्रमां ब्तेता नथी, परत मनुष्यशरीरना साटात्रण करोड रोम- 
याय कदेवायटे तेनी पाये स्वध करता एकक रमर परोणाववे व्याधिओ गणी अकाय ठे, 


नदिषणनी कथा, ११९ 


आ भमाणेनी गुरुपहाराजनी अग्रत तुल्य देशना सांभग्ीने विषयतापयी निवृत 
थ तेणे गुरु पासे दीक्षा रीधी, अने उग्रविहारीपणे युरुनी सेवा करतां विचरवा 
लाग्या. तेओ छ छने अते पारणं करवा लखाग्या अने अत्यंत वैराग्यथी मनने पूणे 
करी  दरयोन मारे पंचर साधुओनी वेयावच करवी! एवो नियम प्रहण कर्यो. सानी 
बेयागचलुं मोड पुण्य छ, कहं छ के- 

वेयापचं निययं, करे उत्तमरणे धर॑ताणं । 
सव्वं किर पडिवाई, पेयावन्नं अणडिवाईं ॥ 
५ इत्तम गुण धारण करनाराओनी वैयाक्च निरंतर कर. कारणे सवे गुण॒ति- 
पाति छे अने वेयावच गुण अप्रतिषाति छ. " 

आ भमाणे षिचारीने नेदिषेण सुति माममां आहार पाणी वदरी कावी पी 
पोते साधने अपण करीने पारण करे छ, आ कारणथी संयनी अंदर ॒तेनी घणी 
प्रसा थई, एक दिवस सोधमे इद्रे न॑दिषेणना नियमनी प्रशंसा करी, तेने नहि सदे 
हता बे देवो नंदिपेणना नियमनी परीक्षा करवाने, माटे रतनपुर आन्या, एक देव नगर 
बहार उद्यानपां गान मुनिं रूप धारण करीने रयो, अने वनो देव सुनिने रूपे नग- 
रती अद्र ज्यां न॑दिषेण “सनि छल पारणं करवा बसे त्यां आन्यो, जेवामां परेङो 
ग्रास ( कोगीयो ) मुखमां सुकेछे तेवामां पेखो साधुवेषवागो देव स्यां आ्वीने बोस्यो 

(अरे) नेदिषेण ! मारा गुरू नगरनी वहार उद्यानमां अपिसारना रोगथी पीडा पामे 
अने तुं वेयावच्च करनार कदेवाय छे छतां निशितपणे भोजन करषा केम वेटोठे ? 
तेवां वचन सांभनतांन हाथमां रीधेखो ग्रास छोडी दइ आहार उपर वस॒ शंकीने ते 
साधु सथ नदिषेण सुनि बहार चाल्या, साधुदेवे कमु के ‹ अरे! पथम देहटयुद्धि 
करवाने मदि तुं जठ ख टे, पटे नेदिषेण जक व्हीरवा चार्या, प्रतु ते ज्यां 
ञ्यां जायचे त्यां त्यां अशुद्ध ज मक्के तोपण ते खिन्न थता नथी, ए ममाणे आखा 
नगरमां बेवार फरतां छतां देवना उपरोधथी तेने डद जठ मव्य नहि, चीनी वार्‌ जठ 
ठेवा फरतां राभांतराय कमैना क्षयोपशमनी भवरुता थवाथी अनि तपरुन्धियी देवे 
करेको उपरोध निषत्त यतां शुद्ध जल मन्यु, ते जक छदने देवमुनिनी साये बननी 
अद्र गान सुनि पासे आल्या, ग्छान सुनिए ॒नदिषिणने घणां कर्व वचनो क्या, 
परंतु सदिषेण पोतानोज दोप जुणएडे, मननी अंदर जराए करोधथी कटुपित थता नयी. 
तण कं के ^हे ग्लान मुनि! मारो अपराध क्षमा करो. एष्ट बोली तेनं शरीर जन- 
वे - साफ़ करी कहके "हे स्वामी । आप्‌ उपाश्रये पधार, नथी ओषध करवा 


-१२० उपदेश्षमाका; 


भ  @ कक 


वंड समाधि पमाढी शकाय. › देवरूप साघए कटय के हे नदिपण ! मारा ` शरीरां 
चाख्वानी शक्ति नथी तेथी हं केवी रीते आपं ¢ स्यार नंदिषेण ग्छान मुनिने पोतानी 
खांध उपर वे्ाडीने चार्था, मागेमां तेणे तेना उपर अति दुर्गधवाी अशाच करी, 
अने ˆ अरे नंदिषेण ! तने धिकार छे। कारणके तं उतावरो उतावणो चारे ॐ 
तेथी मने बहु कष्ट थायछे, ` इत्यादि कट ॒वाक्षयथी तेनी बहु तेना करे ठे, प्ररत 
नंदिषेण तो तीव्रतर शुभ परिणामवाठा थया सता चितवेे के ‹ आ महात्मा कवी रते 
स्पस्थ ८ निसेगी ) थर? ` आम विचारीने ते बोल्या के-“ अरे ग्लान सुति! मारं 
दष्छृत्य मिथ्या थाओ, हवे हं तमने सारी रते खद्‌ जशः एम वोरता आगठ चाखा 
खाग्या. पी देवे विचार कर्यो के ‹ अहो ! आ सुनने धन्यछे! के मे तेने अर्य॑त खेद 
पमाडया छतां ते जरा पण चाश्ेत थया नहि. मटे इद्र वचन सस्य छे, ओं परमराणे 
विचार करी देवमायाने संहरी ख दिव्य रूप धारण करीने वोच्यो के- ‹ हे खामी ! 
द जवी रति तमारं वणेन कर्य हतं तेन मँ जें, पावे आसमाघ्राछा तमने धन्य 
छ ! तमेन क्रोधने जौत्योछ, मारो अपराध क्षमा करो. ' आ प्रमाणे बारवार कही, 
नदिषेण सुनिना पमां पडी ते देव पोताने स्थाने गयो. 

गोरीषचंदनथी नेना शरीर उपर ठेप कराये छ एवा नंदिषेण मुनि पोतन 
स्थाने आन्या, पछी घणा काठ दुधी वेयावच करी नाना परकारना अभिग्रहोने पातां 
दुष्कर तप कर्य, बार हजार वर्षं पर्थत चाश््धमे पाटी भति समये संखेखना करीन , 
दभेना सथारा उपर वेसी चतुर्विध आहारनो त्याग कर्यो. इवे ते समये तेवा कोई भका- , 
रना कर्मनो उदय थवाथी पोतानुं सैसारीपणानुं दुमौग्य याद्‌ करी नंदिषेण मुनिर एप 
नियाणुं कथं के आ तपचारितादिना मभावथी ह आवता मदुष्यभवमां स्ीपिय 
थउ.? ए भमाणे निदान करी, मरण पामीने आठमा सदस्तार देवरोकमां देवपण 
उतपन्न यया, 

देवरोकयी च्यवने नंदिपेणनो जीव सोरीषुर नगरमां अंधकविष्णु राजानी 
खभद्रा राणीनी ऊ्षिमां समुद्रविजय आदि नव मोश भाई पदी वघुदेव नामे नाना 
भाई तर्सीके जन्भ्यो. तेणे पाछा भवमां निदान करें रोवाथी ते अति सौँदर्यवान्‌, 
सुभग अने खोकाभेय थयो. ते निर्धितपणे नगरां स्वेच्छाए फर, तेवं खूप जोई पोह 
पामेद्यी नगरबासी सीओ घरकाम खोड तेनी पाठ भम्या करे छ, खाजवागी कुल- 
वान सीओ पण पोतानो धमं तजी दे. आ भमाणे सीतं व्याङ्करपणं नागी आ- 
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कुरु थयेका नगरबासी रोकोष समुद्रविजय पासे आत्री अरन करी के “ स्वामिन ! आ 


+ ९4 


॥ नदिषेणनी कथा. १२१ 


वघुदेवने धरनी अंदर शखवा जोई, कारणक तेना रूपथी मोहित थयेढी पौरली- 
ओए ऊङाचार आदिनो पण स्याग करेक छ, तेने सीधे कुखांगनाना आचारनी हानि 
थाय ठे, अने आ अनाचारने नरि अटकाववाथी तमरासे पण दोष मणाय खे, » ए 
पमाणे साभन्मीने समुद्रविजये वघुदेवने योभ्य रीते शिखामण आपने महेरनी अदर 
राख्या. ते स्यां कराभ्यास करवा ग्या, 

` एक दिवसे उनागानी ऋतुमां छीवादेवीए गोशीष॑चंदन घसी सोनालुं कचोटुं 
भरी दासीना हाये पोताना परति समुद्रविजयने मोकल्युं. मागेमां वसुदे बल्गत्कारथी 
छइ तेनं पोताना शरीर उपर विरेपन क्यु, तेथी दासीए कहं के- अटक्चाखा खो तेथीज 
आवा ुपरिस्थानमां राखवामां आन्या उ, पछी ते संबधी बधो व्यतिकर सांभगीने 
पारडी रात्रे एकाङी नगरनी वहार नीकी कोर स्थानेथी एक मृतक रर्‌ आवी दर- 
वाजा पासे तेने बागीने पछी रख्युं के-वसुदेव अत्र बरी मुज, तेधी हवे नगरना 
सवै लोकोए घुखेधी रदे. ` आ भरमाणे रुखीने ते नगरमांथी नीकटी गया, मात 
काटे समुद्रविजये ते वात सांमन्टीने अति शोक क्यों अने विचारवा खाग्या के-' अरे ! 
आ मानीए दुष्ठुरने उचित शं क्यु ९ पण हे शयुं करीए ? भावि कोई प्रकारे. अन्यथा 
थतु नथी. वघुदेव पण पृथ्वीमां भ्रमण करता सता नवां नवां रूप, नवा नवो वेपने 
नवां नवां आचरणोधी भाग्यवशात्‌ हारो वि्याधरनी कन्याओ अने दनारो राजक- 
न्याज परण्या; ए भमागे एकसो वी वपे पर्त देशान करतां तेग ७२००० सी- 
ओलुं पाणिद्रहण कयै. पडी रोरिणीना स्वरथवरमां आवीने छुम्जरूपथी तेने परणी 
यादवो साथे युद्ध करी; चमत्कार देखाडी, पोतानुं स्वरूप भगट करी समुद्रविजय 
आदिने आनंद्‌ उच्यन्न करयो, रोको आश्रये पाम्या अने करेवा टाग्या के “ अहो ! 
आना पूवे पुण्यनो भराग्भार्‌ तो बह बिशेष णाय ॐ.” पी स्वननोनी साये वदेव 
सोरीपुर नगरे आल्या. अने छेवटे देवक राजानी पुत्री देवकीलँ पाणिग्रहण करु, ते 
देवकीनी कुक्षिथी भीकृष्ण वादेव उत्पन्न थया अने तेना पुत्रो शंव, भद्यु्न विगेरे 
थया, आ प्रमाणे वसुदेव हावंशना पितामह थया, 

आ सघ पूवे भागमां आचरे वेयावच रूप अभ्य॑तर ने छष्ठ अमादि वा 

तपतु फल जाणदु, ए भरमाणे बीजाओए पण वने भकारनां तपने विषे पयत करवो. 


सप॑म राउलवाइएण, सिंसे परावति निअए। 


` १ वदीखानामा. 
१६ 


१२२ उपदेशमाटा, 


«८ पराक्रमवाना अने रानाना घु वहु शारनपालन करेका एवा गजसुकपरार 
मुनिए पोता मस्तक वक्ते सते पण एवी क्षमा करी के जेथी तेज मोक्ष प्रत्ये पाम्या." 
अहीं गजघुकपात्लुं दत जाणत, १८. 


गजसुकमाठनी कथा, 


द्वारिका नगरीमां श्री क्ष्ण नामे वासुदेव राजा हता. तेनी माता देवकीं नामे 
हती. त्यां री नेमिनाथ जिनेश्वर समवसय, देवोए आ्वीने समवसरण क्यु, नेमिनाथ 
भगवाने देशना आधी, सभाजनो पोतपोताना स्थाने जतां भदिरपुरमां रहनारा छ 
भाई साघु भगवाननी आज्ञा छद्‌ छने पारणे ववेना स्ंघाडे अण भागे नगरीमां 
भिक्षा अर्थे नीकल्या, तेमांना पेखा वे युनि फरतां फरतां देवकीना मंदिरे आव्या, 
तेमने जोईने मनमां अति दरखाती देवकीए छाइवडे भतिखाभ्या. तेओना गया पछी 
वीजा बे मुनि पण त्यांन आच्या, तेमनं पण देवकीए भाव पधक मोदक वहोरावी 
सन्मान कर्यु, तेओना गया पी दैवयोगे जीजा वे मुनि पण आन्या- सरसी आङ 
तिवाटा अने अति उल्टास उत्पन्न करनारा तेमने जोईने देवकी विचार करवा खाग्या 
के “आ प्रमाणे एक ने एक ठेकाणे जीजीवार आदहारमाटे आवतं श्रद्ध साध्चुओने घटतुं 
नथी; तेयी आलु शयुं कारण हे ? ए प्रमाणे विचार करी तेमने पृच्ं के“ हे मदा- 
नुभाव ! आ द्वारका नगरी वहु विशार छे, तेमां श्रावको परण घणा; ते छतां 
वारिवारे अही आववालँ भयोजन डं छे? शं आ नगररीमां आहार मरतो नथी! 
अथवा शं साघ्ठओ वधरि छे? के भूख्थी आवहं थयुंे ए भ्रपाणे देवकीए 
पूखवाथी ते साघु वोल्या के-“हे सभ्राविका ! अमे छ भाईओ छीए, छछने पारणे 
मथक्र प्रथ्‌ वहोरवा नीककतां जदा जदा तमारे घेर आवेखा छीए. अमे एके सरखी 
आृतिवाम होवाथी तमने संशय उत्पन्न थयेखो ॐ," ते साभिी देवकीए विचार 
कर्यो के “आ छए मुनि सरखी आढृतिवागा ॐ अने कृष्ण नेवा देखाय छे, मने 
पण एञओने जोवाथी पुत्रदशेन तुस्य आनंद थाय. पूरवे पण अतिसुक्त मुनिए मने 
कहं हतुं के ^ तने आट पुत्र थे. तेथी आ मारा पुत्रो तो नहि हेय ?” एवो 
संदेह तेने थयो. वीने दिवसे ते नेमीन्वर भगवान पासे गई अने वांदीने पृच्वा खामी 
के, हे स्वामिन्‌ ! गई काठे छ साधुओना दशेनथी मने थणो आनंद थयो, तेथी 
ते उपरना अति स्नेदं शँ कारण छे ? भगवाने कषु के-“ ए छश साधु तारा 
पुतो छे, कसना भयथी हरिणगमेषी देवे तेने जन्मतन उपादी तेने षदे घुरसाना 
मृतक पुत्रो मूकीने भदिर्पुरमां नागपली खुलसाना धरे तेमने सोप्या हता, त्या 


गनघ्ुकमालनी कथा. १२३ 


तेओ मोटा थया, युवान वय पामतां तेओने बत्रीश वती कन्याओ प्रणावी. तेओषए 
मारी देशना सांभर्वीने वैराग्य भाक्त थवाथी संसारनो त्याग करी चारित ग्रहण क्यु. 
तेओ कायम छषनो तप कैरवा छाग्या, आजे छने पारणे मारया आदेशथी नगरीमां 
आहार अर्थे नीकल्या, अने तमारे पेर प्रथक्‌ भथक्‌ जोदरे आन्या, तेमने जोवाथी 
ुत्रसेवधने कीषे तमने हषे उत्पन्न ययो. ” 


आ प्रमाणे भगवाननां वचन सांभगीने देवकीं घरे आवी पथात्ताप करती 
सती मनमां षिचारवा छागी के ‹ विकसित युखवागा अने कोप हाथ प्रगवाग 
पोताना पुने ने रमाडे छे अने खोरामां वेसाडेखे ते खीीने धन्य छे ! हं तो अधन्य 
अने दु्भीगी हँ; कारणके म पारा एक पुत्रने पण रमादयो नथी, आ ममाणे चिता- 
युक्तं थने भूमि तरफ दृष्टि राखी रहेडा पोतानी माता देवकीने ढृष्णे दीटा, एटके 
तेमणे चितां कारण पच्य, देवकीए चिता कारण कदी बताव्युं. पी मातानो 
मनोरथ पणे करवा माटे अहम तप करने तेणे देवनं आराधन कर्य, देवे आवीने 
वरदान आप्युं के ‹ देवकीने पुत्र थर, पण ते घणा काठ सुधी घरमां रदश नदि, ' एं 
कटी देव स्वस्थाने गयो. 

अनुक्रम सिंहना स्वप्नथी सूचित पुत्र थयो. तेलु नाम गजस॒कमाट राखवामां 
आन्युं. क्रमे करीने ते आठ वेनो थयो, माताना आग्रहथी तेने सोमिरु ब्राह्मणनी 
आठ पत्री परणावी. पडी नेमीश्वर भगवाननी देशना साभिगी संसारनी असारता 
नाणी गजघकमाले चारित्र ग्रहण करु; अने भुनी आज्ञा रह स्मदानभूमिमां कायो- 
स्सगं सुद्राए रया. 

ते अवसरे फरतां फरतां स्यां अविरा सोमिरे तने जोदृने क्रुं के आ दुष 
पारी निरपराधी बागाओने फोगट परणीने वगोवी, › आ पमाणे उत्पन्न थयेङ छे दष 
जेते एवा सोपि तेना मस्तक उपर माटीनी पार वांधीने तेमां धगधगता अंगारा भयौ, 
अभिवडे मस्तक वतां छतां पण गनसुकमाङे अपू क्षमा धारण करी अने श ध्या- 
नवडे अंतकरत्‌ केवकी थह्ने मोक्षे गया, 

वीजे दिवसे श्रीटृष्ण मरसुने वांदवा आच्या, तेणे प्रसुने पृच्छ के, गजघुकमाङ 
षयां छ ? › भगवाने कलँ के-‹ तेण पोतानुं काम साधी लीधु. एम कहीने पछी तेतं 
सधं हततव कहं, कृष्णे कं के हे स्वामिन ! आ कमे कोणे कर्य १ › भगवान 
कं के“ तने जोइने जेतुं हृदय फाी जाय ने परत्यु पामे तेनाथी ए कार्यं थयुं छ एम 
समजजे शोकमग्न थयेर कृष्ण नगर तरफ पाडा आवता हता तेवामां तेने समिर 


१२४ उपदेशमाग्‌, 


सामो मन्यो, भयथी . नासतां तेलु हृदय फाटी जवथी ते मरण पापीने ऋषिहत्याना 
पापथी साती नरके गयो, । 


पैयेवान गजघुकमाछे ने प्रमाणे क्षमा धारण करी ते पमाणे अन्य प्राणीओए 
पण समग्र सिद्धिने देनारी क्षमा धारण करवी एवो आ कथावडे उपदेश छे, 
रयछ्ैलषवि जाय, भ्या जरम्रणर्गम्भवसदहीणं । 
सौह सर्ति सव्वं, नीयार्णवि पेसपेसाणं ॥ ५६ ॥ 
अधै-““ राजङ्ककमां उत्पन्न थएढा छतां पण जरा मरण ने गभौवासनां दुःखी भय 
पामेा एवा सुनि पोताना दासना करडा सवे उपसर्गां पण सहन करे , ॥ ५६॥ 
पर्णमति य॑ पूर्व्वयरं कटैया नँ नमति अङ्कख्या पुरिसा । 
पर्णभो युजि इह जई-जंणस्स जह चक्षवद्धिं्ुणी ॥ ५७॥ 
अ्थ-““ कुलवान पुरुषो पथम नमे 8, अकुढीन नमता नथी. अदीं जम चक्रवतीं 
सनि ( पूषैना ) यतिजनने मथम नम्या ( तेव दष्टंत नाणहुं ). ९७, अथोत्‌ पोते छं 
डनी ऋष्थि छोडीने सुनि थयेखा छतां पूवैना-दीक्षा पयीये उयष्ठ मुनिन चक्रवती युनि 
प्रथप नम्या 17, ७९७, 
जंह चक्वद्धी साहू, सामादअ साहूण निस्वयारं । 
भणिंो न्धं इविभो, पणम बहू्त्तण यर्णेणं ॥ ५८ ॥ 
अ्भै-“जेम चक्रवती साधुने(भथम वीजा सुनिओने नमस्कार न करवाथी) सामान्य साधुए 
निष्टुरपणे तकारो करीने कहं के (तै आ ताराथी दीक्षापयौये मोटा सुनिओने वदना 
कर) तथापि ते विक्र कोपायमान थया नहि अने ज्ञान दशेन चारित्र गुणवडे अष्ट- 
वहूपणावागा सुनिओनि नम्या, ५८. ` 
अही सामान्य साधु ते दीक्षापयोये लष्ठ समना. 
ते' धन्ना ते साह, "तेसि नमो जं अकन पीरिपिर्या । 
धीरां वयं मपिहार- चरंति जह शूखिभदसणी ॥ ५९ ॥ 
गाथा ५६-मीताः त्रस्ताः.साहु- त 


गाथा ५८--चक्तवद्ि. साहु, साहुणा, साहुण. निरूवयारं, 
गाथा ५९--प्रिवडिया. थृलभदूसुणी, 


श्री स्थूलिभद्रय दषत. १२५ 


अर्थ-५ ते पुरूष धन्य-कृतपुण्य, ते साधु-सस्ुरूष, ते पुरुषने नमस्कार थाओ केने 
अकायैथी निवृत्त थय। ऊ. एवा धीर पुरुषो जम भूलि युनिए अचर्य तेम तरत ने 
चतु व्रत ते असिधार सटश-खद्गनी धार उपर चाख्ानी नेद आचरे छे-पठे छ,५५९. 
अही श्रीस्थूरिमद्रं दष्टंत नाणु, १९. 


श्री स्थूलिभद्रनुं दत. 


पाटकीपुरमां नद्‌ नामे राजा हतो.तेने चकडार्‌ नामे नागरत्राञ्मण ज्ञातिनो मत्री 
हतो, तेने छाच्छलद्‌ नामनी स्री हती. तेने स्थुलिभद्र नामे पोयो पुत्र इतो अने बीजो 
श्रीयक नामे हतो, तथा यक्षा आदि सात पुत्रीओ हती.स्थूटिमद्र युवावस्थापां विनोद्‌ 
करतो सतो एक दिवस मित्रोथ परिपृत्त थई वन जोवाने गयो. पामे आवतां तेने कोला 
नापनी वेश्याए जोयो. तेना रूपथी मोदित थयेी ते वेश्याए तेने चात करवाना मिषथी 
खोटी करी चातुर्यगुणथी तेतु चित्त वक्ष करी छीधु, स्थूङिमद्र पण तेना गुण ने रूपर्था 
रंनित थइ ते वेश्यने घेर रघ्यो; अने तेनी साथे विषयघ्चुख भोगवतो सतो ते नवा नवा 
विनोद करवा छायो. तेना पिता पण पुष्करन द्रव्य मोकल्वा वे तेतु इच्छित पूणे करवा 
राम्या,ए पमाणे लां वार वषे सुधी रेखा स्थूटिभद्रे सादीवार करोड सोनामहोरनो व्यय 
कर्यो, ते अवसरे वररुचि ब्राह्मणे करेका पभरयोगथी शकडार मीं मरण ययु. ते वखते 
नंद राजाए भ्रीयकने पधानपद आपवाने माटे बोाव्यो. त्यारे श्रीयके कहं के“ दं 
स्वाभी ! मारो मोटो भाई कोशा वेश्याने घरे छ, ते मधानपदने योग्य छ. नंदे तेने वो- 
राववाने सेवको मोकल्या. ते आन्यो. तेने पन्ीपद्‌ आपतां तेग एकाएक न स्वीकार्य. 
राजाए कारण पूतां स्थूरिमदरे कमु के-स्वामिन¡ विचार करीने प्रहण करीश, राजाए 
विचार करवानी रजा आपी, पएटरे अशोकवाटिकामां एकात्‌ स्थरे जहने विचार्‌ करवा 
काग्यो के- आ संसारमां कोई कोद नथी, सबै स्वार्थी ७, कह छ के- 


वृक्षं क्षीणफटं यजन्ति विहगाः शुष्कं सरं सास्साः। 
पुष्पं पुषितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं वनांतं खगाः ॥ 
निद्र पुरुषं त्यजन्ति गणिका मृष्टं नृपं सेवकाः । 

स्वैः स्वाथवशाजनोभिरमते नो कस्य को वमः ॥ 


«‹ पक्षीओ फल विनाना ए्षनो, सारस पक्तीओ नक विनानां सरोवरनो, भ्रमरो 
करमायेखां युप्पोनो, मृगो षकेदा बननो, गणिका निधन पुरुषनो अने सेवकरोको 


१२६ . उपदेशमाव्छा, 


राञ्यश्रष् थयेखा राजानो त्याग करे छ. मटि सथै स्वाथेने व्च थहुने रम्या करे 8, 
वाकी वास्तविक रीते कोई कोईने पिय नथी. ” “ ज्यारे मारा पिता राञ्यनां अनेक 
कार्यो कयो छतां भाति इमृल्युधी मरण पाम्या तो मने आ राज्यमुद्राथी श्यं खख मने 
मटे आ अनथेना कारणभ्‌त राज्यसुद्राने धारण. करवी तेने धिक्कार छ ! अने आ विष 
यसुखने पण धिकार छ के जेथी तेने वश्च थयेखा एवा मने पिताना परणनी पण खवर 
पडी नहि,” ए प्रमाणे विचार करी, वैराग्यपरायण थह, प॑चयुष्टि रोच करी, श्रासन- 
देवीए अपिरा साधुवेषने धारण करी, राजानी समामां आवीने तेणे धमैकाभ आप्यो 
आ जोई सकर सभा आशये पाभ, नंद रानाए पृच्युं के“ आ यं क्यु ? ' स्धूरिभि्र 
कल्म के-“ पँ सारी रीते विचार्यं अने पी करवा योग्य रम्यं ते क्यु. › एम कषीश्री 
संभूतिविजय आचाये पासे जई विधिपूैक चारित ग्रहण कु 


आ हकीकत सांभगी कोशा अति दुःखित थह आंखमां अश्रु खवी विरहातुरपषणे 
विविध परकारना विकाप करवा रागी के“ हे चतुर चाणाक्य ! तमे राज्यमुद्रा तजीने' 
भिष्चुमुद्रा शामाटे अंगीकार करी ? हे पाणनाथ ! मारे तमारा विना कोनो आधार 8 
ह्वे ह शु करं? केवी रीते जीवं? एवी रीते अनेक भरकारनां विरह र 
वोख्वा ङागी 


अदीं स्थूङिभद्रने घणा दिवसो व्यतीत थतां चातुमौस उपर एकं साधुए गुर 
पासे आवीने कहं के-“ सिंहगुफा पासे चातुमोंस करवा इच्छं छं. ए भमाणे आद्ना 
मागी एटङे बीजा युनिए कहु के“ ह स्ना वीर पासे चातुमोस करा इच्छं घं 
तीना मुतिए कहं के! हँ डुवानी अंतराठे रदेर काकृडा उपर ( भारवट उपर ) 
चात॒मस करवा इच्छं छं त्यारे चोथा साघु स्पूहिमद्रे कहं के हं कोशा वेदयाना 
घरमां घातुमीस करवा इच्छं छ गुरुए योग्यत्ता जाणीने चरि मुनिन आत्गा आपी, 


स्थूङिभिद्र गुरने नमीने कोशा वे्याने यर गया. तेने आवतां जोई काशा अति ह- 
पित थई अने सामे आवीने पमां पडी, तनी आज्ञा र स्थरूरिमद्र तनी चित्रशाखमां चातु- 
मीस र्या. ते इमेशां षट्रसनो आदार करे छ, समय पण वषो ऋतुनो छे, निवास चित्र- 
शानामां ठ, परीति कोशानी 8, अने पारिचय वार वषेनो छ. वटी नेतर ने मुखनो 
रिलिस, हावभाव, गान, तान, मान, वीणा ने मर्दगना मधुर न्दो सित नाटथविनोद्‌ 
किगिरे नाना भरकारना विषयोने स्थूटिमद्र आग भगट करती अने पोतानो हावभाव 
वतावती कोला कदे ॐ के-"दे स्वामिन्‌! स्वाधीन एवी कामिनीनां ङ्चस्पशे अने 
आगन आदि खेदीने आं कडेर तप श्रामटे करो छो ¢ कु छ के- 








श्री स्थूहिभद्रवं शषत. १२७ 


संदषटेऽघरषल्पे सचकितं दस्ताग्रमाधुन्वती । 

मामा संच शगेत ४ ता॥ 

सीकारंचितलोचना सरभसं येश्ठंबितो मानिनी । 

प्राप तेरसतं श्रमाय मथितो मृदेस्सरेः सागरः ॥ 

« अधर प्टवनो दश्च करतां चकित थने हस्तना अग्र भागने धूणावत्ती, अने 

‹ नहि नहि, हे शठ ! छोटी दे " ए मरमाणे कोपवचन वोरवा साये शरूकताने नचावती 
तथा सीककारथी सतकार करायेखां जनां नेज छ एवी मानिनीने जस्साथी नण चुंबन 
करें छ तेओए खरे अमृत मेच्च्युं छे एम हं मादु छं, बाकी मूढ देवताओए तो 
फोगट भ्रमने मारेन समद्र मथेरो छ, ” तेथी हे स्थूरिमद्र ! आ त्याग साधवानो सपय 
नथी, माटे मारी साथे यथेच्छ बिषयसुख भोगवी तेनो स्वाद स्यो, फरीथी आ मनु- 
ष्यजन्प पामवो दुकेभ छ अने आ यौवन पण दुकेभ छे, मरे रे स्वामिन्‌ ! हमणा 
तो मारा अंगसंगथी उत्पन्न थये सुख मोगवो, पार्थी हद्धावस्थामां आ तप करबो 
ते उचित छे. ” ते सांभीने स्थूकिमद्र बोरया-' हे भद्रे ! अपावित्र अने मलमूवु 
पात्र एवा कामिनीना शरीरने आ्टिगन करवाने कोण इच्छे ! कलं छे के- 

स्तनो मासम्रथी कनककलशाविल्युपमितो । 


मुखं श्दमागारं तदपि ३ शशकेन उङितम्‌ ॥ 
सवन्मूत्रम्लिनं करिषर्शिरःस्पाद्धजघनं । 


हनि रूपं कविजनविशेषरोस्कृतम्‌ ॥ 
^“ स्तनो मांसनी गांठ छ छतां कविजनोए तेने सोनाना कनश्नी उपमा आ- 
पीछे, सुख शरम (कफ ) त स्थान छे तोपण कविए तेनी च॑र साये सरखापणी 
करी छ अने स्रवता मूत्रथी व्याप्त एवा जघनने हाथीना गंडस्थरनी सये सरखाय्यु 
छे. ए प्रमाणे वारंवार निदवा छायक सीना स्वरूपने कविओएन विशेष महत्वता 
आपी ड, ” बी- 
व्रं उवल्दयस्तंमः, परिभ विधीयते । 
न पुनर्नरदारसमाजघनसेवनम्‌ ॥ 
«५ तपावेला रोढाना थांभराने आगन कुं ए सारं छ, परंतु नरकना द्वार रूप 


सीना जघननुं सेवन करदं ए सारं न्थ. ” वदी एकं चखतना स्वीसंभोगथी अनेक 
जीवोनो घात धाय छे. कहं छ के- 


९२८ उपदेशमारा, 


मेहणसन्नारुूढो, नवरस दृणेद्‌ खहुमजीवाणं । 
तिध्ययराणं भणियं, सददहियव्वं पयत्तेणं ॥ 
^“ मथुनसंज्ञाने विषे आरूढ थयेखो जीव नव लाख सुक्ष्म जीवोने हणे एम 
तीर्थकर भगवते कटं तेने भरयतन पूवेक सदह, ” 
वटी हे कोशा ! आ विषयो अनेकवार भोगन्या छतां तेनाथी तृषि थती नथी, 
कहं 2 के- 
अवयं यातारश्चिरतससुष्लिापि विषया । 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्छयममून्‌ ॥ 
व्रनतः स्वातत्यादूवलपरितापाय मनसः। 
स्वयं त्यक्ला श्येते शिवससखमन॑तं विदधति ॥ 


८५ आ विषयो छवा वखत सुधी रहीने पण छेवटे जनारा एतो नदी ऊ, 
तो पी तेना वियोगमां फेर शो छे के नेथी पाणस पोतानी मेठे विषयोने स्मेडता नथी; 
केमके जो ए विषयो पोतानी मेठे आपणाथी द्ुटा पडे छ तो मनने अति परिताप उत्पन्न 
करे छ, पण जो आपणे पोतेन खुश्लीथी तेनो त्याग करीएखीष तो ते मोक्षघ्ुख 
आपे 8, एटामाटे सनी फण जेवा आ विषयोने खोदी द्र शीर रूपी अकारी 
तारा सुंदर अंगने अटत कर. आ मवुप्यभव फएरीथी मरवो स्के ठे, अने ते भव्‌ 
धमे विना हार नक, कारणके सवे कारयोमां उत्तम काये धम छे, कहं छ के- 

न धम्मकजा परमत्यि कजं, न पाणिहिसा परमं अकजं । 

न पेमरागा परमत्थि बंधो, न बोहिखाभा परमलि समो ॥ 
^ धमेकार्यथी उत्रष्ठं वीयं कोई काय॑ नथी, भराणीनी हिंसा उपरांत वीं 
कोई अकाये नथी, मेमरागथी विशेष कोड्‌ वधन नथी अने बोषि ( सम्यक्त) ना लाम 
उपरात वीजो कोई परम खाभ नथी. इत्यादि उपदेश्च आपने जेदु मन वानेयं छ 
एवी कोश बोढी के-८ हे कदपेतुं विदारण करनार ! हे शासननो उद्योत करनार ! है 
मिथ्यात्वे निवारनार ! तमने धन्य छ, तमेन खरेखरं जीवितयुं फ मेग्य्युं छे. ह 
अधन्य द्य, मेँ तमने वहू रीते चजाववा प्रयास करयो पण तमे चन्या नहि, हवे कृपा 
कराने सम्यक्त्व आपीने मारो उद्धार करो. आ भरमांणि करहीने स्थूटिमद्रनी पासे सम्य- 
क्तरना उचार पूधैक वारं व्रत अंगीकार करी ते कोशा परम भारिका थई, ते साये 


श्री स्थरूशिमिद्रसं दष्ट॑त. १२९ 


* राजाए मोकेक पुरुष शिवाय अन्य पुरुषनो वचनथी पण "हुं स्वीकारकरीश नहि" 
ए प्रमाणे भोग संव॑धी प्चर्खाण खीं, तेमज जीव अजीव आदि तष्लोनी पण 
जाणकार थद्‌. 

ए प्रमाणे कोशा वेद्याने भतिबोध पमादी चातुमीस पणं करी स्थूलिमभद्र भनि श्री 
सभूति विजयाचा्थनी पासे आन्या. पेखा अण सुनिओ स्थूिभद्रनी पदेखां आ्या इता. 
गुरुण ते णेन दुष्कर काये कर्यु"ए पमाणे एकवार कीन मान आपु हर्त;परतु स्थूरिभदर सुनिने 
' दुष्कर कार्य कय › एम जणवार कदी घणा आद्र पूवैक मान आप्यु. ते जोर सिंह- 
गुफावासी मुनिना मनमां मत्सर आन्यो के “ गुरुनो विवेक तो जओ के तेओष छा 
ने तृषाथी पीडायेखा अमेोने ‹ दुष्कर कथ एम माज एक वखत कृ, अने षट्रसने 
खानार तथा मोह उपजावे एवा स्थाननी अंदर रदेनारने ' दुष्कर दुष्कर कर्य एम 
तरण चखत कहं," ए प्रमाणे तेणे मनमां मत्सर धारण कर्यो. 

हवे एक दिवस नद राजानी आल्नाथी कोई रथकार कोशा वेश्याना मदिरे 
आव्यो. तेनी बारीमां रदीने तेण बाणपंधान विदाथी आभ्रफरनी ट्ब स्यां वेग वेग 
आणी पोतानी कला वतावी, एड कोशाए पण पोताना आंगणामां सरसवनो दग 
करावी, तेना उपर सोय मूकी, तेना उपर एक पुष्प मूकीने तेना उपर नृत्यं कर्य. 
ते जोई रथकार चमत्कार पामीने बोस्यो के आ अति कठिन काम ॐ, त्यारे 
कोशाए क्रं के- 

न इकरं अंबयहंबतोडणं, न दुक सिरसर्व निए ॥ 
तं दुकरं तं च महायुभावं, जं सो सुणी परमयवणंमि बच्छ ॥१॥ 
^ आंबानी संब तोडवी ते दुष्कर नदि तेम सुरघवःउपर नाच ते पण दुष्कर 
नदि; दुष्कर तो एछेकेजेते महानुभाव स्थूठिमद्रे ` क्यु अने भमदा रूपी वनमां 
मोह न पामतां दद्ध रहा, " ू 
गिरे यहायां विजने वनान्तरे, वासं श्रय॑तो वशिनः सहस्रशः । 
ह्येति स्म्ये युबतीजनांतिके, वशी स एकः शकडारनंदनः।॥२॥ 
^ पवेतमां, गुपतामां, एकांतमां अने बननी अंदर निवा करीने इदरयोने वश्च शा- 


खनारा इनारो छे, पण अति रम्थ छेखीमां अने स्रीनननी समीपमां रदीने दद्रियोने 
वश राखनार के ते शकडारूनंदन एकज ड," । 
१७ 


२३० उपदेरमारा. 


योऽगनो प्रविटेऽपि हि नैव दग्धम्छित्नो न सद्गामतप्रचारः । 
कुष्णादिसेऽ्षयुषितो न रशे नोक्तोजनागारनिवास्यह यः॥२॥ 
- ५ जे अभरिमां भवेद कयो छतां पण बलेक नथी, सङ्नी धार उपर गति करतां 
.छतां खेदाय नथी, कान्मा सपेना द्र पासे वास करतां छतां जेन दंश थयो नथी अने 
अंजनना घरमां बास कयां ` छतां पण जेने गघ लाग्यो नथी एवा तो ते स्पूिमदर 
एकज छे, ” 
परया रागवती सदा तदय्गा षडभीरसेर्भोजनम्‌ 
शुरं धाम मनोहरं बपुरहो न्यो वयःसंगमः। 
कारोये जख्दाविरस्तदपि यः कामं जिगायादरात्‌ 
त वेदे युवतिपरबोधङ्शल श्रीस्थूलिमद सुनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
^ पूैनी भीतिवात्यी वेश्या अने ते पण सप्ैदा अनुक वतेनारी, षट्रसधुक्त 
भोजन, सदर मरे, मनोहर शरीर, युवावस्था अने वपोक्रतु-आडां वानानो योग छतां 
पण जेगे आद्रथी कामने जीयो एवा युवतिननने प्रतिवोध पमाडवामां ङश स्थूकिभद्र 
गुनिनं इ वदु इ. । 
२ कम वामनयना तव रस्यमद्च = 4 - 
वरा वस्तपिकपचमचद्रसुस्याः | 
„ तस्सेवका हरिषिरचिमदेशवरा्ा - ` -८ ^ 
हा हा हताश युनेनापं कथ हतस्त्म्‌ ॥-५॥ 
«ह. काम !* वामनयना तार मुख्य अस ठे, वरसंतक्रतु, ` कोकिल, पचम स्व॑र 
अने चर किरे तारा सुभये छे, अने ब्रह्मा, विष्णु तथा महृर्धरादि- तारा सेवको छे, 
छतं .दिगीरनी , बात छ के दे भग्नाश्च ! तुं एक सुनिथी केव रीते.दणायो २. 
२ श्रीनदीषेणरथनेमियुनीरर्र 2." 
= बुद्ध्या त्या मदन २सुनरखदरष्टः। 
त्त .न नमञ्चनिजच्रूटरनानम्‌ 


त्यो भविष्यति निय रणागणे माम्‌ ॥ ६ ॥ ˆ ` 


भ्री स्थूलिभद्रं रत । १३१ 


“ . ५ हं कामदेव ! ते न्दीषेण; रथनेमि ,अने आदरकमार सुनीश्वरनी बुद्धिधी आ 
स्थूलिमिद्र सुनने जोयेखा के ते ्रणनी साथे आ -चोथा के; पणते एम न नाष्य के 


आ तो रणांगणमां मने हणीने नेमिनाथ, ज॑नूमुनि ने सदशेन रेड ए चणनी साये 
चोथा थश 


श्रीनेमितोपि शकडायुतं विचायं 
- मत्यामहं वयमसुं भटमकर्मव । | 

(९. देबोऽिहुगमधिरह्य जिगाय मो | 

| माहनाटयमयं उ दशा प्राक्स ॥७॥ 
~ ° ५५ श्री नेमिनाथथी पण विचार करतां अमे तो स्थूरिमेद्रनेज एक पान योधो 
गणीए छीए; कारणे श्री नेमिनाये तो गिरनार दुगेनो आश्रय करीने मोदने जीप्याछे, 
पण द्रियोने वश्च राखनार आ स्थूरिमद्रे तो गोहना धरमां पवेश करीने तेने जीती 
लीोखे.” 

आ भमाणे स्तुति करने कोशाए स्थूरिमिद्र॒युनिसुं बधु स्वरूप रथकारने करी 
बतान्युं के वार 'पषेनो भारी साये पू परिचय छतां मारा धरमां आवीने किंचितूमात्र 
पण चिति थया नहि; मादे खरेखरा तो तेज दुष्कर कायेना करनारा ३, कं छ क~ 

एुफफलसणं च रपं, सुराई महिख्यणे च ॥ = . ` 
-. , जाणंती जे विष्य, ते दुकखारणु वंदे ॥ 

८८ पुष्य फलादिकनो रस, मदिरा किगेरेनो स्वाद अने स्ीओन्नो विराम, 
;जाणतां छतां -अथोव जाणीने पण जे विरम्या तेन दुष्करकारक छ तेने ई ` नमस्कार 
कर छु । 
इत्याहि स्थूलिभिद्रनां स्तुतिव चनोथीः प्रतिवोध पामख- रथकार स्थूलिभद्र-म॒नि 
पासे जहे चार टी. स्थलिभद्र सुनि पण अलुक्रमे अथे सरित दश पृषु अने सूत्र 
मात्रथी वाकीना चार पेसु अध्ययन करी, चतुदश पू्वीमां छा यई) घणा भव्य जीवोने 
 म्रतिवोध पमाडी, पोतानी निक -कीतिथी आखा जगतने उञ्वकू करी अने सवे जनोमां 
मसिद्धि पामी, `जीश पे घरमां,' चोवीश्च वषे व्रतमां अने पीस्ताीश्च वप युग भधान- 


पणामां-ए माणे नां वर्षु आदुप्य पाीने मदानीं स्वारमीथी वसो पदरमा वरप 
स्वगे ग्या, ६ 1 प 1 द = 3 9 


१३२ उपदेशमाका. 


ए प्रमाणे जेम स्थूरिमद्रे दुधैर वरतने धारण करी चोराशी. चोवीशी षषी 
पोतायुँ नाम राख्युं तेम अन्य मुनिओए पण गुरनी आश्ाने अनुसरी ग्रहण करेखा त्रतने 
पाने कीर्तित थुं, 

विसयारसिपंजरमिव, रोप असिप॑जरंमि तिंल्ख॑मि ॥ 
+€ ¢ * £ ५९ + (५ म (= 
सिंहा व पंजरगया, वसंति तव्पजरे साह ॥ ६० ॥ | 
अथै-“ छोकमे विषे जेम तीक्ष्ण खज्ञना पैजरथी भय पामे सिंह काषटना पांन- 
रामां वसे छे तेम विषय रूप खडपनरथी भय पामे सुनिओ तप रूप पंनरमां वसे ॐ, 
अथोत्‌ वार भकारनो तप आचरे छे. ६० 

विषय पांच इद्रियोना शब्दादि जाणवा. तदुप पंजरथी अथवा तत्तुल्य जे स्नीरोक 
तेथी भय पामेखा मुनिओ संसार तजी दई चारित्र अंगीकार करीन वाद्य अभ्य॑तर्‌ तपने 
आचरे छ, एटरे तप रूप पंनरमां वसे छे, | 

जो ङण अपमा यस्व॑यणं नर्यं रुहेदं उवशएसं । 
< पर उ 7 9५. ०० 3२. 
सी पच्छ। तहं सोई उवकोसंघरे जह तवर्धी ॥ ६१ ॥ 
अथे-५ जे भाणी आत्ममान करे छ अथात्‌ पोताना गुणनं अभिमान करे छ अने 
गुरुना वचनने-उपदेशने-आङ्ञाने अंगीकार करतो नथी ते प्राणी पार्थी एवौ शोक 
करे छ के जेवो उपकोशाने घरे गयेखा तपस्वी मुनिए कर्यो. ६१ 

ˆ अं जे गुरुना वचनने अप्रमाण क्रे छे ' एम क्लमं छ त्यां ‹ ज गुरना उपदे- 
हने मानतो नधी-आज्ञाने मानतो नथी › एवो अथे पण थाय छे. 

पूटिभद्रजीनी इष्य, कोशा वेदान पदेन उपकोशा वेवयाने घरे -गयेला 
सिंहगुफावासी मनि जे चातुमासमां चारे मासना उपवास करीने सिंहनी गुफाने मुखे 
कायोत्सर्गे रहेता हता तेम दंत अदी नाण. २० 

सिहगुपावासी म॒निनुं दष्ट. 

एक दिवस पाडलीपुरमां श्री संमभूतिविनय आचायेना सिंहएफावासी रिष्ये स्यू- 
भद्र उपर्‌ श्यी करी वीजं चातुर्मास कोशा वेस्यानी बेन उपकोा वेयाने येर कर- 
वानी यरु पासे आह्ञा मामी. गुरुए अयोग्यता जाणी अह्ना आपी नहि. युरुए कं के- 


गाथा ६*- चिदा. गाथा <१-नयलएड. न टठदेद. 


सिहयुफावासी मुनिर दत, १३३ 


८ हे महानुभाव ! स्यां तमार चारित्र रशे नहि. ए पमाणे गुरुष वायो छतां पण ते त्यां 
गया अने चातुमीस निवासने माटे याचना करी; ते सये कयं के “ जेवुं स्थरूटिभद्रन 
रेवा आप्य हतु तेव स्थानमने रदेवा आपो” तेणे ते आपप्यु, पाछल्थी उपकोरए जाण्यु 
्े “आ मानि स्थूकिमद्रनी र्या करने अही आवेटा ॐ तेधी ईं स्थूिमदरना युणमां श्यो 
कयोलुं फक तेने षतां ए भमाणे विचार करी रा्रिए तमाम भकारनां अरुकारो धारण करी, 
कामदेवने जेगे सजीवन कर्यो छे, जनां पडमखोचन प्रफु्ित थयां ॐ, जनां मणिजडित 
नूपुरो रणकार करे छ, जणे कटितटमां शब्दं करती मेखला धारण करी छ, सुखमां तिक 
चावी रदी ऊे,मघुर स्वरथी जेणे कोकिरना स्वरने पण जीती खीधो छ एवी ते उपकोशो 
हावभाव वतावी सुमि आगर आवी. कटाप्न नांखती अने अंगोपांगने प्रती एवी ते 
पृगरोचनाने जोर युनियं मन सुस्थिर इतं छतां पण.परवस थइ गयं. अहो ! कामविकार 
खरेखर दुनैय छे. कदं छे के- 
विकरयति कर्कशं, हसति शुचि पंडितं विडंबयति । 
अधरयत्ि धीरपुस्ष, क्षणेन मकर्वजो देवः ॥ 
¢ कामदेव क्षणमाज्मां कखाङ्कशलने विकट बनावे छे, पवित्रने इसी कदाडे छ, 
पैडितने वि्बणा पमाडे छ अने धीर पुरूपने पण अभय वनावी दे. ” 
' वरी कह छे के- 
मत्तेभटभदलने सुवि संति शयः 
केचिलसचंडखगराजवधेऽपि दक्षाः 
किंतु ब्रवीमि बरीनां पुरतः प्रसह्य 
कंदपेदपदलने विरा मचष्याः ॥ 
“आ पृथ्वी उपर मदान्मत्त गजेन्द्रना ईमभस्थर्ने दठी नांखवामां शक्तिवान-गुर- 
वीर एवा मनुष्यो पण होय छे, तेमज भरच॑ड केसरीसिहनो वध करवामां कश एवा म- 
युष्यो पण दोय ठे; परंतु बख्वानोनी आगट ह आग्रह पूषैक कहु छु के कामदेवना 
दपेतु दरन करएवामां ङुशर-शक्तेमान एवा मनुष्यो तो विरराज होय छे. ” 
४ पठी ते सिंहरुफावासी मुनिए कामथी परवश वनी जटने उपकोशा पासे भोगनी 
मायना करी. त्यारे तेणे कटुके अमे निधेननो आद्र करता नथी, माटे भयम्‌ 
धन रावो अने परी इच्छा मुजव वर्तो. ए भमाणे सांभली धन मेठववाना उपाय 


१३४ - उपदेशमारा, 


सेवैधी चितन करतां तेने याद आन्यं के “उत्तर दिशामां नेपार दशनो - राना, अपृ 
( नवा ) साधने रक्ष मूस्यतुं रल्नर्कवल आपेदे, मारे त्यां नहः रलन्ववर खबी, 
आनी साये विषयघ्ुख सेषीने मनदच्छित परिपणे कर.” आ भमाणे ` विचारी - वपोकामा 
मेधनी पुष्क दृष्टि थती हती छतां नेषार देश प्रति प्रयाण कर्य. घणा जीवातुं उपम- 
दैन करतो अने अनेक कष्टो सहन करतो केटरेक दिवसे ते नेपा देशे पच्य, अने 
आशिवाद्‌ पूमैक राजानी पासे रः्नकंवल माग. राजाए ते आप्य. ते ख्ने पाच 
फरतां माग॑मां चोरोए दटी छी, तेथी तेणे फरीवार नेपाठ जई राजाने अरनं करी 
एटङे तेने फसथी रलनर्कवरु आपवामां आब्युं, ते रत्नक॑वटने वांसमां नाखी गुप्.रीते 
लावतां चोरनी पाना पोपटे चोरोने ते जणाव्वाथी तेओए तेने पेय टीधो अने कहु 
के ' एक लाखनी विमतं रस्नकैवर तारी पासेे ते वतावर तेणे कहं के! मारी 
पासे कंड नथी. चोरोए कं के-“ अमारो आ पोपट खों वोखे नहि माटे सयं बोर, 
अपरे ते ख्य नदि तेथी तेण सत्य कहेवाथी यिष्चुक जनाणीने तेने जवा दीधो. अनुक्रमे 
ते पाडरीपुर आव्यो अने रतनर्कवर उपकोशाने आप्युं. तेणे तेनावडे पोताना पग 
टुखीने तेने दूर अपवित्र स्थावमां फेकी दीघर, त्यारे साधृए कहँ के “अरे निभौगिणी ! 
आते श्चं कुं? आ रलनर्वेवल अतिदुरेभ छे, ` ते सांभरी वेश्याए कहं के-“ ताराथी 
वरी वीजो कोण निभीगीमां शिरोमाणे छ ? म तो आ रक्ष्य मूललुं रत्नकंवङ अप्चर 
जग्यामां नाखी दीधे, पण तें तो अमूल्य एवा ज्ञान दर्बन चारित्र रूप रलत्रय के जे, 
अनंत भवमां पण पामवा दरम ते नट वीर पुरुषने शुकवाना पाच जेवा अने अपवित्र 
मनमूत्रथी भरेखा एवा मारा देहमां फकी दीधा छ; माटे वगर विचार्यं करनार एवा तने 
धिक्षार छ ! आ मदुष्यभव दुरम छ, तमां पण उत्तम कुक दुरेभ छे; तेमां धर्मत रवण 
दुम ऊ, तेमां शरद्धा रूप तत्र दुभ छ, -अने तेमां पण साघुधमोचरण तो अति दुम छे, 
ते छतां मुक्तिने देनारा साधुत्वने तजी दई मारा अंगमां मोह पामी वपाकाठे नेपा 
देशमां गमन करी वहु जीवोनो धात करवा पूवक चारिनो स्याग करवाथी दीष का 
पथेत नरकादि दुगैपिनी वेदनाने तँ केवी रीति सहन करीश 1” इत्यादि वाक्यो समिन 
पुनः वैराग्य प्राप्न थवाथी ते युनि करेवा टाग्या के- तने धन्य छे ! भवद्रुपमां 
पठतां मारो ते उद्धार करयो. हवे हुं अङकत्यथी निषत्त थयो त्रे वेव्याए कहं के- 
नतमारा जेवाने एमं घटे, | 
पटी ते म॒नि गुरु पासे आन्या, चरणमां पटने र लिभद्र मानिने खमाग्या अने 
कँ के“ तमने धन्य छे ! आप्तु काम आपन जाणो. अमारा नेवा सत्वहीन नाणी 
शके नदि. पष्ठी तेणे शुरूने जणाव्युं के ^“ दे स्वामिन्‌ ! आपे जणवार्‌ “ दुप्कर्‌ करनारं 


सिहगुफावासी सनिं दष्टंत. १३६ 


एम स्थखिमद्रने ज कयं ते सत्य छ. › ए प्रमाणे कदी पापनी आलोचना करी; फरीथी 
चारित्र ग्रहण करीने ते मुनि सद्गतिए गया. मि ररनी आज्ञा एषैक ने आचस 
तज श्रेष्ठ छे, एवा आ कथानो उपदेश छे, 


निहन्वयपन्वयभर-पसुम्बहणववसिअस्स अतं । 
जुषई जण संवहयरे, जहत्तणं उभंओ * ॥ ६२॥ 

-अंथै-“ ज्येषट्रत जे महाव्रत ते पयेतना मार सदश ॐ, तेने वहन करवामां अतयत 
उद्यमी एवा सुनि पण युबतिजननो संसगे करये सते द्रन्यथी ने भावथी वने भकारना 
यतिपणाथी भ्रष्ट थाय छ." ६२, | 

जईं गणी जई मोणी, जं संडी वक्री तवस्सी षी । 
पथ्थिंतो अअम, बेमावि नैं रोचंए मच ॥ ६२॥ 
अथ-“जो स्थानी के° कायोत्सगे करनारो दोय, जो मोनी के० मोन धारण कर- 
नार होय जो मुडि के माये पुंडन करावनारो दोय; अथवा वटी के° ज्ञाढनी लनां 
वच परेरनारो होय के तपस्वी के० अनेक प्रकारनां तप करनाये होय तो पण अच्रह्मन 
मैथुन तेने भाथेतो-वांख्तो होय तो ते कदि ह्या होयतो पणते मने चतो नथी, 
अथोत्‌ गमे तेवं कष्ट करनार हेय पण जो ते परथुनाभिटाषी होय तो ते शरेष्ठ नथी.०६३. 


ती पंटियं तो ख्णिंयं तो सरणिं ती ञं चेद॑भो अभ 
‡ `: आवडिय पद्या मंतिओषि, जई नं ङणंई अकंजं ॥.६४॥ 
अथ-५ जो अङ्कुलिनिना संसगे रूप 'आपदामां“पडयो सतो एटडे कुषित रयो 
सतो अने स्रीए आरमत्रित करयो सतो-बोखाव्यो सतो पण जे अकाय भरते जता नथी 
आचरतो नथी तो तेनु भणं प्रमाण, गणं भमाण, जाणें परमाण अने आत्म खरूपं 
चितवन पण प्रमाण समन्द” ६४, नहीं तो ते वधं अप्रमाण जाणत, 


पार्गाड्य सव्वसलो, यरुप(यमूलमि ख्दई साहं पयं । 
, अविखद्ध॑स्स नं वरर, र्णसेदी तत्तिया ईइ ॥ ६५ ॥ 


गाथा "६ २--स्नीजनंससमेङृते 

गाथा ६३- यणि. पण्यतो. रायु. 

गाया ६४--एुणीय. पहिल्या. 

गाथा ६५--पादमुलमि. साहुपयं. तित्तिया. 


१३६ उपदेशपाटे. 


अथे-“गुर महाराजना पादमूरे-गुरूसमीये जेणे सै शय भगट क्यौ छ-सपै पा 
आ्येव्यां छे ते पराणी साधुताने पामे छ; अने अविदुद्धनी-अनाखोचित पापकरमवागानी 
गुणश्णि तेटलीज रहे छे-दधि पामती नथी,” ६५. अथोत्‌ पापकम आनोचीने निलय 
थया विना गुणो हद्धि पामता नथी; तेरङेन अटकी रहे , 
जह्‌ दुकर दुकरकारउत्ति, भणि नरहहिभो सह्‌ । 
तो की अजसंभूअं-विजयसीसेहिं नवि संमियं ॥ ६९॥ 
अथ-“जो यथास्थित एवा श्री स्थूलिभिद्र नामना साधने युरुए ( कोशाने द्यां 
चोमासं रहीने आग्या यारे › ‹ दुष्कर दुष्कर कारकः एवा बहुमानपूवेक बोलछव्या तो ते 
गुरुषचनने शरी संभ्रतिविजयना शिष्य सिहगुफावासी सुनिए शामाटे न खम्युं-न सहन 
करय ? आ तेमनं नि्विवेकीपणं छ; पटे यथास्थित गुणने जोहने के सांभ्ीने तेना 
पर तो अलुरागज करवो; द्वेष न करवो. | 
जटं ताव सव्वं संदरत्ति, कर्म्मण उर्वसमेण जई ॥ 
धमं वियार्णमाणो, दयैरो कि मरच्छरं वर्ह ॥ ६७॥ 
अभै-“जो कोई भथम कर्मना उपरामवडे करीने सपे भकारे सुंदर कदेवाय तो बो 
यतिथेने जाणतो सतो शामाटे तेना उपर मत्सर बहन कर! ६७. अथोत्‌ विरद कमेना 
क्षयोपशमवडे कोई जीवनी “ आ स्वे प्रकारे सारो छेः एवी ख्याति थायतो ते समि. 
ठीने धमेना नाण एवा सुनिष तेना म मत्सर धवो ते योग्य नधीः निणीए युण- 
वैत उपर मत्सर धारण करो ते न्यथेन छे, 


अंह उडिभत्ति यणसयुहभोत्ति, जो न संदह ज पसं । 
सी परिरहीई परभपे, जही महापीदीट रिसी ॥ ६८ ॥ 
अथ-“जा सुस्थित छ-चारित्रविषये सुखठ छे, आ वैयादत्थादि गुणोवेदे समुदित 
छ-भरेखो @; एवी यतिनी साने जे सहन न करे ते पुरूष प्रभवे परिहीण थाय 3 अथो- 
त्‌ हीनभावने पामे छ-पुरूपेद त्यजीने सविदने पामे छः जेम महाषीट ने ¶ठ मुनि पाम्या 
तेम ६८. अदी ब्राह्मीचंदरीना जीव जे पूरव पीठ ने परहापीठ नामना सुनि हता तेतं 


टष्ठंत जाण्ठु. २१. 








गाया ६५--ुग्बथेुंदरत्ति, तन्वभोखदरते वियाणमि. 


१२७ 
पीठ अने सहापीठ सुनिनी कथा. 


महाविदेह सेमां वञ्जनाभ चक्री राञ्य छोडी चारित्र ग्रहण करी चोदपुषैधायी 
थथा. तेना वीज।( चार नना मदओं बाहु, खबाहु, पीठ अने महापीठ पण दीक्षा रट्‌ 
अग्थार अंगने धारण करनारा थया. तेमां बाहू युनि पांचसे साधुने आहार खा्वीने आपता 
हता, सुबाहु सनि तेरलान साधुओनी वेयावच करता हता, अने पीठ .महापीठ सुनि अध्य- 
यन केरता हता. एक दिवसे गुरुए बाह अने सुबाहु स॒निनी प्रशंसा करी. ते सांभरीने पीठ 
अने महाषीठने इष्य उत्पन्न थ, तेओ विचारवा खग्या के-“अहो! गुरतं अव्विकीपणं तो 
जुओ ! तेओं दनु राजस्वभाव्‌ तता नथी. पोतानी वेयाव्च करनार अने अन्न पाणी 
खावी आपनारने वखाणे छे, आपणे वने जणा द्ररोन अध्ययन ने तप करीए 
छीएः परंतु गुरु आपणी भरंसा करता नथी. › ए भरमाणे इष्योथी चारित्र पाठता छेष 
पांच साधुओ काठ करीन सवाधेसिद्धि विमानमां देवपणे उत्पन्न थया. त्यांथी च्यवी वज- 
नाभनो जीव श्रीक्रषभदेष थया, वाहु चुबाहुना जीवो ऋषभदेवना पुत्र भरत अने बाहु- 
वलि थया अने पीट महापीठना जीवो इष्यो करावे स्वेद वाधेर होवाथी ऋषभदेवनी 
पुत्रीय बाह्मी अने सुंदरी थया, 

ए भमाणे जनेओ गुणप्रशंसामां इष्य करे छ तेओ पीठ अने महापीठनी पेठे हीनप- 
णानि पामे छ; तेम विवेकीओए कदि पण गुणी प्रय मत्सर धारण करो नहि. 


परपसियं गिणएदड, अद्मरय॑विश्ट्णे तया सम॑ई । 
4 £ (9५ ^ ९ ११९०५. =, १०९ 
उरई थ परसि, सकपाओ दह्तिभो निर्चं ॥.६९॥ 
अथ-५ जे पारका अपवादने ग्रहण करेड-बोरेठे, आट मदने बिस्तारवापां सदा 
रमेछे-पदमां आसक्त रेखे अने पारकी रक्ष्मी-शोभा देखीने .दस्ेछे-षकेढे एवो सक 
पायी पुरूष निरतर दुःखीओ नाणबो. ?' 
विगगहविवोयरणो, करगणपंषेण बाहिशयस्स । 
नषि किर देवरोप विं, देवर्षमिईषु अर्वगसे ॥ ७०॥ 
अथ-“ विग्रह ने किवादनी सवेवास अने कुर गण संवे वहार करेखा एवाने 
 देवरोकपां देवसभाने विषे पण अवकाश एटले वेश्च पाप्न यतो नथी.>७०-अथौव्‌ युद्ध 
करवामां के-मिथ्या विवाद करवामां तपर एवा अने कुक ते नागद्रादिः गण ते कुगनो 





गाथा ६९ --अषटमदविस्तारण. 
गायथा ७० --द्देवसभाया अवक . प्रवेशः 
१८ 


१३८ उपदेश्माठा, 


समुदाय अने सय चतुर्विध (साघु, साध्वी, श्रावक ने श्राविका) तेमणे अयोग्य नाणीने जेन 
वहार करयो होय-ङल, गण के संयधी दूर करे होय तेने सवगेमां देवसमभामां पण अ. 
काश पठतो नथी एटे ते किंखिष जातिना नीच देवपणे उपजेदे. तेथी तेने देवसभामां 
बेसवानो इक मतो नी. ए किखिष देवो मनुष्यमां जम ठेढ गणाय छ तेम देवता- 
ओमां हरकी जातिना देव गणाय छ, 


जटं तां जणसंववस्वजिय मकल मार्थरई अंभो । 
जो तं पुणो विकल्थई, पर॑ वैसणेण "तो दहिम ॥ ७९॥ 
अ्थ-*‹ जो भरथम कोई अन्य, जनव्यवहार-रोकाचारमां वित -निपिद्ध ण 
चोयादि अकायेने-पापकर्मने आचरे ॐ अने ज पुरुष ते पापकरमने ( रोकसमक्ष ) विस्तार 
छेते पारके दुःखे दुःखीओ याये अथोत्‌ वीजो माणस परनिदा करवाथी निरथैक पापनो 
भाजन थाय.” ७१ 
ख्॒बि उलवमाणं, पचे करिति रिततयं सर्मणं । 
अपपथुड परनिदा, जिंभ्भो वथा कसीया र्य ॥ ७२॥ 
अ्थ-'“तपसंयम क्रियाने विषे भरे भकारे उद्यम्यत एवा साधुने पण १ आस- 
स्तुति, २ पर्निदा,३ जीहा; ४ उपस्थ ईद्रिय अने ९ कषाय ए पांच दोष, गुणथी रिक्त- 
गुण, रदित करे. अथात्‌ तप संयम क्रियावान्‌ हेय छतां पण जो आ पांच दोपमांथी 
कोई दोष दोय तो ते सुनि गुणरदहित थइ जाय छ. ७२ 
आत्मस्तुति ते पोतानी मरश॑सा स्वमुखे कवी, पर्निद्‌ा ते पारका अपवाद षोख्वा, 
जीहा शब्दे रसेद्रियतं पर्वरपणं, उपस्थ शब्दे पुरूषचिन्द या स्ीचिन्ह तेना विषवतुं 
4 अने कषाय ते क्रोधादि चार-आ पाच भरकारना दोषी युणरहित 
यवाय छ, 
पपर्वायमईैओो, दूह वयंगेदि जदि जरह पर । 
"ते ते पार्ैह दीसे, परपसिौई ईअ अपिच्छो ॥७३॥ 
अर्प-“पारका अपवाद बोख्वामां निपुण बुधिवाटो पुरुष जे ज वचनोए करीने 


9 "ष्णौ 





गाथा ७१-करिथिद्‌. । 
गाया ७२--खु्रवि उउ्जममाणं. करति. अप्पथुट्‌. जिभ्मे। तस्था जिंक उम्याः 
गाधा ७३--प्रपारेवायमदय. अपिच्छो-उप्र्षयो, 


पीठ अने पहापीट निनी कथा. १३९. 


दोषने विक 


प्रन दोषव॑त करे ते ते दोषने पोते पामे छे. ए देतु माटे परपरिवादी पुरूष अमेक्ष्य- 
अदरशनीय-न जोवा ठायक 2, अथौत््‌ प्रानंदाकारक पुरूपं सुख पण ॒जोका 
. खायक नथी, ७३ 


थद्धा छिंदपेदी, अवन्नवीरई सयर्भर चवला । 
वका कोरर्ण॑सीखा, सीसा उववर्धगा यरो ॥ ७९ ॥ 
अथै-“स्तव्ध ते अनस्न-अभिमानी, च्द्रान्वेषी ते अवणेवादि)सवर्यमति ते स्वेच्छा- 


चारी, चपर स्वभावी, वक्र अने क्रोधस्वभावी-एवा शिष्यो गुरने उदरेगना करावनारा 
` होय ॐ.‡ ७४ 
# ५० ५१९० 


जस्स यंरंमि न॑ भरती, नं यं वर्हुमाणो नं गसं नं भयं। 
नवि रजी नैषि ने हो, यरकरपीसेण किं" तंस ॥ ७५॥ 
अथ-'“जे शिष्ये गुरने विषे भक्ते न होय, बहुमान न दोय) गुरुलु गौरव न 
होय; गुरूनो भय न हीय, गुरनी खन्ना न होय अने गुरु उपर स्नेह पण न हेय तेवा 
रिष्यने गुर्कुखवासे करीने श्यं ? अथौतर्‌ तेवा दुविनीत रिष्यने गुर समीपे वसवाथी कांड 
पण फएठ नथी. ७५ । | 
। भक्ति एरर विनय-गुरुते आवता देखीने उभा थं, आसन आपं किगेरे अने 
वहुमान ते अभ्यत्र भक्ति समनवी. . 
रूपई चोदैलंतो, वर्हद दियएण अणसयं भंणिञो । 
नयं कहि करणिजे, यसप्प आशो नं श 'सीसो ॥ ७६॥ 
अथे-“जे शिष्य गुरुए भरणा कर्यो सतो रोष करे > अने बोखान्यो सतो अनुक्ष- 
य पटे क्रोधने हृदयमां धारण करे छे तथा कोई पण कायेमां काम आवतो नथी. तेवो 
शिष्य ते गुरने आलरूप छ, शिष्य नथी. ७६ रिक्षाने ग्रहण करे ते शिष्य क्वाय 
जेनामां शिक्षाग्ररणनो अमाव छे ते शिष्य कहेवायज नहि. ` 
` `उबिहटण सूर्जण पारिभवेर्हि, अह भंणिय इः भंणिएहिं । 
स्ताहिया सुषिहिया, नचैव ्भिदंति युर्हशगं ॥ ७७॥ 
गाथा ७४--उवेजगा-उद्वेगकारकाः गाथा ७--गोरव. 
गाधा ७६--चोयनतो. कभ्मि. गाथा ७७--परमवेर्हि. दति. 


१४०  उपदेश्षणग, 


अथे-“उेग पमाटवाथी, सूचना करवाथी एटङे वचनवडे दोष मगट करवाथी अने 
पारेभव के० तनेन करवाथी तेमन अति रिक्षावचन कहेवाथी के कंश वचन कहेवाधी 
सत्वाधिक एटले करोधादिनो नय करवामां समथे एवा सुविहितो-सुशिष्यो मोढानो सा 
पण भद्‌ पमाडता नथी अथात्‌ तेमना मोढानो रंग पण वद्खतो नथी.” ७७ 
णंरि ऋ, (ष ए £. * 20 ॐ 3 © ८ 99 १२ क 
माणंसिणो वि अर्वमाणं, वंचणा ते परस्स ते नं करति । 
८9 णः ८ क ५ _ 4 ध 
खद ल्खगिरणतथ, साहं उअरिर्व्व गभीरा ॥ ७८ ॥. 
अ्थ-“{्द्रादिके मानेखा छतां पण समुद्रनी जेवा गभीर साध (परथी) अपमान 
थये सते सुखदुःखनो उच्छेद करवाने माटे एरनी वचना करता नथी. अथौत्र्‌ तेवा मुनिभ 
शुभाशुभ _कर्मोनो छद करवरानान अथीं होवाथी अपराधी एवाने पण पीडा उपः 
जाचता नथी. ७८ 
क (८ 3 क हि [क 4 ब 
मउंआ निहअसदावा, दासदवविवजिया विगर्हसुक्षा । 
(4 (4 ८ * £ 
असमंजस मदरवहु्ज, न भणति अर्पुच्छिया साह ॥ ५७९ ॥ 
अथे-“ृदुका-सुङमाग-अर्हकाररदित, नित स्वभाववान्म एटठे शंत स्वमाव- 
वाग्‌, हास्य अने द्व जे इष्यौ तेथी वर्जित, विकथासुक्त एटरे देशचकथा, राजक्या, 
मक्तकथा, स्रीकथादि विकथा नहि करनारा एवा साधु वगर पुल्या सता असंबद्ध 
अति प्रचुर बोरुता नथी.” ७९ पुल्या सता पण तेओ केवृ वोढे छे ते कटे छे- 
«+ (~ २ ५ = 3 ‰, (+ ५ ६. + 
महैरं निउणं येवं, कज विडिअं अर्गेव्विय मर्द॑च्छं । 
ज (9 # (+ # 9० * ८ * 4 $ # 
पृव्विमदसकाटय, गमात्‌ जं वमसयन्त | ८० ॥ 
अथे-“मधुर, निपुणता-चतुरादवाद, थो, कायं रत गैरहितः; अतुच्छ-तुका- 
रादि रदित, प्रथम बुद्धिपूवेक विचारे अने ते पण जे धमे संयुक्त होय ते करे ॐ, 
अथोत्‌ तेवं बोरे 2. ८० ॥ 
| 4९ म्‌ [ थ = 
सच्चिवाससदहस्सा, तिसत्तखत्तोदयेण धोएण । 
१ (= $ ¶ ‰५ £. [क (9. 
अणुचन् तार्म्णा, अनापत्‌त्ति अपपफल ॥ <१ ॥ 
अथ-'"तामछि तापसे साठ हनार्‌ वपे पर्येत ( छ छने.पारणे ) भिसप्तवार- 
एकवीर वार उदकवडे धोयेखा अन्नवडे ( पारण करीने ) तप आचर्यो, परंतु ते अ्नान तप 
गाथा ७८---करिंति. “तेः नथी. सुददुख्खगिगरणत्थं, खदु खोच्छेदनाथं ताहू. 
गाथा ७९--दाप्तदव्व. दवः पेरपामिष्योदिकारण भतिवहुल-अतिप्रचुरं 


गाधा ८०--कार्यैा पतित-कायं साति जल्पी, पुव्व. 
गाया ८१--सरटि- तवात्ते. 


तापी तापसनी कथा. १४१ 


रोवाथी अस फम्वागो थयो.८१. एटरो तप जो दयाचुक्त करयो होत तो तेल सक्ति 
रूप फठ, प्राप्न थात्‌. तेथी निनाज्ञायुक्त तपज परमाण ॐ 

अदी आट बधा तपथी मातर जेने इशानहद्रपणानी प्राचि यई एवा तामे 
तापस्य दष्ट जाणवु, २२. 


तामि तापसनी कथा 


तापटिक्ठी नगरीमां तामलि नामे शेठ वसतो हतो. एक दिवस तेणे पोताना 
पुने गृहमार सौपीने केराग्यपरायण थद्‌ तापसी दीक्षा छीधी अने नदीना काम उपर 
रहेवा खाग्यो. तेमन कायम छह करीने पारण करवा राम्या. पारणाना दिवसे पण ने 
आहार खावतो तेने नदीना जट्थी एकवीश्च वार धोई निरस कने खातो हतो अने उप्र 
पा च करतो हतो. ए माणे साठ हजार वपं सुधी तेणे दुष्कर अज्ञानतप कर्य. छव 
अनरन अंमीकार कर्य. . ते अवसरे वरद च्यवी गये रोवाथी वलिच॑चा राजधानीना 
रहना असुरोए आदी; अनेक भरकारनां नाटय अन समृद्धि वतावी तामाछे तापसने 
विपति करी के-‹ दे स्वामिन्‌ ! तमे नियाणं करी अमाया स्वामी थाय. अपे स्वामी 
रहित छीए.' ए परमाण जणवार कट्या छतां पण तेणे तेमनं वचन अंगीकृत कर्य नदि, पडी 
आयु पूणं थये कषाय अल्प होवाथी तेमन अ्य॑त कष्ट करटं होवाथी तेना पमाववे ते 
काठ करीने इशान देवरोकमां इद्रपणे उत्पन्न थया; अने तरतज समकरित प्राप्न क्यु 
पाटे ज्ञानपूवेक तप करु एज मोक्ष आपनारं छे. तेथी थोड पण तप दया अने ज्ञानयुक्त 
करधु; पण तामि तापसनी पठे जज्ञान ने रिसायुक्त कुं नदि. 
छजीवकायवहगा, हिंसकंसत्थाईं उवईसंति पुणो । 
सषह्‌प  तवकटसाः, बाटखतवरस्छाण अप्पफला ॥ <२॥ 
अथे-““छ जीवकायना वध करवबावाा अने वली हिंसक शा्ोनो उपदेश करे छे 
एवां बाठ तपस्वीओनो अति प्रचुर एवो तप्छेश पण अल्प फव्वाठो थाय छे, तेथी 
साना लयागवडेन तप महाफव्ने आपे छे एम समनं. ८२ 
अही छ जीघकाये ते पृथ्वी, पाणी, अग्नि, वायु, वनस्पति अने वेदद्रियादि 
जस जीवो समजवा. वाक्तपस्वी ते अज्ञान कष्ट करनारा तापसादि नाणचा, 
पर्विच्छंति सं, जहंियं अविं असंदिदधं । 
, तो जिणवयणेविहिनन्‌, संति " बहुअस्स बहुभाई ॥ < ॥ 


गाधा <२३--परियच्छार्तय. वदूञस्स. वहुमाए. 





१४२ उपदेशमा, 


अथ-५८जे साधु होय छे ते ) यथास्थित, सत्य अने संदेह विनां जीवा्ाबार 
सवे पदाथ स्वरूप जाणे छ तेी तेवा जिनवचननी षधिना जाणवावाव्य साधु 
घणा जनोनां घणां दुवेचनादि सहन करे 3..८३ तेथी तेमनं तप मोदा फटने अय 
धाय ड, 
नो जस वर्हए सिथए, सी तं अवेई संदस्हावं ! 
वश्धी छौं ज्णेणी, महं 'ीमं चं मैनेई ॥ ८४ ॥ 
अथ-“जे जेना हृदयमां वत्तु हेय 3 ते तेने संद्र स्वभाववाद स्थापे छे-माने 
2, अही शृष्टंत कहे छ फे बाधण साता पोताना वालकने भद्र अने सोम्य माने.े, ” ८४ 
जेम वाधण अन्ञानपणाथी अभद्र अने अश्ांत-समै- जीवं भक्षण करीजनार 
एवा पोताना बार्कने पण भद्र अने शांत माने छ तेम अज्ञानीओ पोताना चित्तमां गमी 
गयेा पोताना अज्ञान तपने पण सम्यग्‌ तप जाणे उ-माने ॐ; परंतु ते मानवं मिथ्या 8, 


मीणकणगस्यणधणप्ररियापि, भवणंमि सा्सिभदोष । 
अन्नीवि किरं मइश्च॑वि, सामिंभोत्ति जाओ विगयकामो ॥८५॥ 
अ्थ-“माणि, कंचन; रत्न अने धनवडे पूरित- भरेखा एवा सुवनमां रतां छतां पण 
शास्विमद्र नामे शरेष्ठौ निथये ‹ मारो पण वीजो स्वामी ठे एम विचारतो सतो विषया 
लापरदित थट्‌ गयो.” ८५ अथोत्‌ ‹ हज मारे माये पण बीजो.स्वामी 3 एम दक्तमा- 
आवतां , जो एमछ तोतो आ मारा वेभवने धिक्षार छे ' एम चितवी शाक्ििदरे विषय- 
मोग तजी चारि अंमीकार क्यु. 
अही शाठ्मिद्रनो संवध भसिद्ध होवाथी संक्षेपे कटे छ. २३. 
श्री शालिभद्रनुं दृष्टां. 


पूथै भवमां शालिग्राममां रदेनारी धन्या नामनी का दख्िी सची हती. ते उदरं भर 
वाने माटे संगम नामना पोताना पुजने खन राजगृह नगरां आधी, अने पारु कामकाज 
करवा खामी. संगम पण गामना वाछ्रडाओं चारा छाग्यो, एक दिवस कोई पे आय्य 
सते द्रेक घरे क्षीर यती जोई ते खवानी इच्छ यवाथी संगमे पण पोतानी माता 
पासे क्षीरभोजन माग्यु. तेणे पण पाटोशणोए आपेर दूध विगेरेथी ्षीर बनावी संग- 
मरने यालीमां पीरसी. ते क्षीरं अति उप्ण होवाथी संगम फकेछे 'तेवामां मासक्षपणना 


गाथा <४-डाव-यसुत, गाया <५--पृरयमि. भत्ना. 


श्री श्रारिभिद्रसं दष्टं. १४३ 


पारणे भ साघु स्यां वहोरवा मादे पधायी. तेमने जोई संगमने अति हषे थवाथी तेणे 
वहु भावपूवैक बधी क्षीर ते सुने वहोराबी दीधी. पी ते विचार करवा लाग्यो 
के-' आजे साघु रूपी सपार मने भाप्तथबाथी ह अति धन्य हं ! ए पमाणे पोताना 
कानी पक्ष॑सा करवा छमग्यो. आ प्रमाणे अनुमोदना सरित दान घण फठ आप- 
नारं थाय. कहं छे के-- 

आनंदाश्रणि रोमांचो, बहुमानं पियंवचः । 

फिचालमोद्रना पात्र-दानमूषणपंचकम्‌ ॥ 

« आनंदथी नेत्रमां आघ आवां, रोमराय विकस्वर थवा; बहुमान सहित 
वहेरावं, भिय वचन बोरतां आप॑ अने तेनी अतुमोदना करवी; ए पांच सुपात्र 
दानिनां भ्रषण छ." 

अष्ट सेगमे साधने दान आपवाथी घण पुण्य उपाजेन कद. कलमं ॐ के- 

ष्याजेस्याद्धिणं पित्त, व्यवसाये चतुर्ंणम्‌ । 
क्त्र शतरणं प्रोक्तं, पात्रऽनैतरणं भवेत्‌ ॥ 

« व्याजनी अंदर धन बमणुं थाय छे, यवसाय ( व्यापारादि थी चारणं 
थायछे, क्षेनमां सोगण थायछे, अने पात्रमां आपवाथी तो अनंतगणुं थाय,” वली 
संगमे ज दान आप्युं ते अति दुष्कर ३, कारणके- 

दाणं दद्धिस्स पहृस्स खंती, इच्छनिरोहोय स॒दोहयस्स । 
तारण्णए इंदियनिगगहोय, चत्तारि एयाहं खदुकशईं ॥ 

“ ददी छतां दान आपह, सामथ्यै छतां क्षमा राखवी, सुखनो उदय छतां 
इच्छानो रोध करबो अने तरुणावस्थामां इद्रियोनो निग्रह करो-आ चार वानां अति 
दुष्कर र) ११ 

। साधुना गथा पछी संगमनी मा आवी. तेणे थारी खारी जोहने वा रदेरी 
क्षीर पीरसी. पी ते षिचार करवा कागी के-“आटई( वधी सुखवारो मारो पुत्र द्र 
रोज युख्योज रेतो जणाय ऊ, तेथी मारा जीषिवने धिकार छ !* ए प्रमाणेनी स्नेह- 
टष्टिना दोषी ८ पुत्रने दष्ट ऊगवा्ी ) तेज रात्रिषु श्ुभ॒ध्यानथी मर्यु पामीने संग 
मनो जीव्‌ तेज शरां गोभद्र नामना शने षेर तनी सी भद्रानी कुक्षिमां पारपण 
पकेखी शालि ( दांगर `थी भरपुर केना स्वप्रथी स्चित्त पुत्रपणे उत्पन्न थयो 


१४४ उपदेशमाना, 


पिताए तेवु चाण्िक्कुमार नाम पाडदयु युवावस्था भाप थतां तेने वरी क 
न्यामो एक खरे परणावी. त्यारपछी गोभद्र शे चारि ग्रहण करी भति अनक्षन 
आदरी सोधम देवरोकमां देवता थया. पी अवधिज्ञान पोताना पुने जोन अति 
स्तेदात॒र बनी स्यां आवी तेने दशेन दीं अने भद्रान कटं के: शाछिभद्रने सवे भरका 
रनी भोगसामग्री हं पूरी पडीश.' एं कीन ते गयो, पी गोभद्रनो जीव देवता 
तेभने मनवांछित परवा खाम्यो. द्ररोन ३२ सीओ अने शाल्भिद्रने मटे ३३ पे 
वस्लोनी, ३२ पटी आभूषणोनी अने ३२ पेय भोजनादि पदार्थोनी कुर ९९ फी 
मोकख्वा राग्या. रर "क 

यद्रोभदरः सुरपरिटदो भूषणाद्यं ददौ य 
ञ्जात जायाप्दपाराचतं कबाररल्जातम्‌ । 
पण्यं यचाजाते नरपतिय॑च स्वाथसिद्धि 


स्तदानस्यादभ॒तपफलमिदं शालिभद्रस्य सवम्‌ ॥ 
^ देवताओमां शरेष्ठ एवा गोभद्रं जेन भूषणादि आप्या, रत्रंवल जनी सी- , 
ओन।[ पगनी साये परिचयबागां थयां, ए जनी सीओए रत्नक॑वर तो पग लुखामां 


वापय, जेने राजा ( श्रेणिक ) कार्याणा रूप ॒बन्यो अने जेण भांते सवासिद्धि 
विमान माप्च कर्मु-आ भमाणे शिभद्रने दानवं सवे भकारं अदूयुत फल भ्न थुं 
पादमिोजरजः प्रमाजनमपि क््मापार्टीरावती 
दुःप्रापाट्ूतरनकंषलदलटेयंद्रहमानामभूत । 
[नमा नवहममरडनमप श्य यस्यवनाः 
पाला्िगनमप्यसो विजयते दानास्छभद्रागजः ॥ 
, भजेनी स्ीजना चरणकमर उपर रखगेडी रजुं भमाजेन राजानी राणी खीला 
वतीने पण दुप्प्ाप्य एवा रत्नकंवखना ककडावडे थं, जेने नवीन सुबणनां 
घरेणांओ पण दरक दिवसे निमांस्य रूप थयां, अने जेने भूपतिं आगन पण 
दनेमारे युं एवो सुभद्रानो पुत्र शालिमिद्र पूर्वे करेखा दानथी विजय पामे.“ 
आवी शालिभद्रनी समरद्धि जोइने श्रेणिक राजाए पण आ भमाणे विचार 
कयो हतो के- 
स्नुही महातस्वहिष्रहद भादुयथाच्यते । 
म्रसेजोवियोगेऽपि नरदेवास्तथा वयम्‌ ॥ 


| 


भी श्ारिभद्रवं श्त, १७५ 


८८ लेप स्तुदी नामत श्राड बहु नानु दोयछे छतां महातरः कटेवायदे, अने अध्रि 
जरा जेर होय छतां पण ते वृद्‌ भातु ( मोयमां मोयो सूय ) कटेवाय छे, तेवीन 
रीते अमे सारभूत तेज षगरना छतां पण नरदेव कदेवाईए छीए. ” 

श्ािमद्रे पण पोताने पेर आवेश श्रेणिक राजाने पोताना स्वामी जाणीने 
विचार्यं के-“ आ मारी पराधीन लकषमीने धिकार छ ए भ्रमाणे वैराग्यपरायण बनी 
द्रयोज एकेक सीने तजवा खाग्यो, ते हकीकत सांभरीने धन्य नामना तेना वनेवीए 
आवीने एक साये सवे स्रीओनो त्याग कय दीक्षा खेवानी केने मरणा करी, आ भमा 
णेनी पररणाथी उत्साहित्‌ बनी श्री महावीरं स्वामीनी पासे जई चारित्र ग्रहण करी 
दुष्कर तप॒ तपी वार वषे पर्यैत दीक्षापयोय पाटी भति एक मासनी संलेखना करी 
सर्वािद्धि विमानमां तेतरीशच सागरोपम आयुष्यवान्ा अमिन देवपणे उत्पन्न थया, 

आ सुनिने धन्य छ के जेमणे सदं अनुत्तर ( सभेथी उत्तम ) माप्त कर्थ, 

अनुत्तर दानमसुत्तरं तपो, ्यलन्तर मानमूलुत्तं यशः । 
श्रीशालिमद्रस्य णा अचत्तर, असुत्तरं धेयमसुत्तरं पदम्‌ ॥ 

«^ तेनं ( शालिभद्रनां ) दान, तप, मान, यश॒, गुणो, यैथ अने पदं-ए स 
अनुत्तरं ( जेनाथी अन्य श्रेष्ठ नथी एवां ) ड. ? 

आ भरमाणे ज्ञान सहित तप करवामां आवे तो मोहं फल पाप थाय. 

न करंतिजे तव संजमं चते उह्पाणिपायाणं। 
पुरिसा सम युरिसाणं, अवप पेसंत्तण यविति ॥ <६॥ 
अथे-“ ने भराणी तप ( वार पकारे ) अने सयम (सत्तर भकारे ) करता-आद्रता 


नथी ते पुरुषो समान हाथपगवागा अने सट पुरषाकार धारण करनारसं सेवकपणं 
अव्य प्रप्र करे छ. ” ८५. 
शाङिभिद्र एज विचार क्यों इतो _के-^ श्रेणिकां ने मारामां कांइ पण हापगर्ु 
विशेषपणुं नथी ते छतां ते स्वामी ने हुं सेवक; तेतु कारण मात मे पूवेजन्पमां घुदरत करु 
नथीतेज छ. आम्‌ विचारीने तेणे चासि ग्रहण क्यु, 
क ट कि व २ > (र त्वर्विंसे क (र 
संदर समार खटोऽएण, विर्विदेहिं तववितेसेदि । 
संवि (9 ७ १० ८ अ (५ 
तह सोर्सविओ अपा, जंह नवि नाभो समभर्वणेपि ॥ <७॥ 
१ जने स्वामी तरीके इन्द्र होता नथी तेओं पोतेज पोताना विमानना स्वामी होवाधी अदाद 
कदेवाय छे. २, पद्‌ ते स्थान-मरुतरविमान. 


गाथा ८६--कर्सित, गाधा ८७ समवो, 
१९. 


१७६ - उपदेशमाट.. 


अ्ै-“मुदर (रूपवान) सुङमार( गदु शरीरवाला) अने घलोचित अथीत्‌ लना 
अभ्यास एवा शालिभद्र विविधे भकारनां तप विशेषवडे कयन पोताना आत्मने) 
एवो शोषव्यो-दुषेक करयो के नेथी पोताने घेरे पण ते ओठसी शकाया नहि, » ८७ 
„ , शालिमद्र नि थया पी पाछा राजगृहीए आव्या त्यरि पोतानी माताने घे 
गोचरीनिित्ते जतां तेना सेष$पुरुषोए परण ॒तेमने ओगस्या नहि एवो तेमणे 
तपस्यावडे देह घुकवी नाख्यो हतो, 
कर्‌ सुद्धे।सकरं, अवंतिखकमाठँ महरिसीचरियं । ` 
अप्पा नार्मं तह तजं-इत्ति अरच्छय एय ॥ <८ ॥ 
अथै-“दुष्कर अने सांभकतां पण रोमोलंप कर-स्ाडां उमां थाय एतं अव॑ति 
घकुमार महर्षिं चस छ; जे सहाराए पोताना आत्माने पण एवा थकारे तजित कयं 
के जेमनं चि संपूणे आशवयैकारक ययु. ” ८८ 
अहीं अव॑तिुङ्कमारनो संध जाणवो. २४ 
उव्रतिसुकुमाच कथा, 


अर्वती देशमां उज्जयिनी नगरीमां भद्रा नामनी एक शेठनी सी हती, तेने नङिनी- 
गुरम विमानथी च्यवने विरो अर्वतिसुकुमाल नामे पुत्र थयो. ते व्री स्ीओनी 
साये विषयछ्ठलनो अनुभव करतो हतो. एक दिवस पोताना धरनी नजीक ररे शस्त 
आचायना सुखथी रात्रिनी पदेडी पोरषीमां नछिनीगुटम विमान अध्ययन सांभी जाति 
स्परणज्ञान थवाथी पूचभवनुं स्वरूप जाणी, त्यां (नङिनीगुरम विमानां) जवाने उत्प 
थयेो अवतमर युर पासे जई विनयपूषेक पवा छाग्यो के-‹ आपे निनीरख 
विमानयुं स्वरूप कवी रते नोय ? ' रुरुए कयं के “ सिद्धांत रूपी नेचरथी जोयुं ठे, ' 
पी अवंतिघुकुमाङे पूयं के ८ ते केवी रीते भप्त थाय ? ` त्यि गुरुए क 
‹ चासि पाठ्वाथी. कारणके चारि आ्येक अने परलोकमां अनेक भकारं इख 
अपि छे." कटं छ के- (| । 
नो दुष्कमंभ्यासो न डलुवति॒तसापिटुवीक्यदुःखम्‌ । 

राजादो न प्रणामोऽशनवसनधनस्थारचिता न चैव ॥ 

्नानाधिर्छकप्रजा प्रशमपरिणतिः प्रेयनाकायवाप्ति । 

चाखि शीवदायके खमतयस्तत्र यलं डरष्वम्‌ ‰&॥ 


# गाथा ८८-- चर्खयं, २ तज्जयत्ति. ~ आ चोधर पद भूलवा्धं जणाय छे. 


[1 


अ्वतिुकुमाठ कथा. १४७ 


` ५ जेनी अंदर दुष्कमे संवधी भयास नथी, जेनी अंदर खराव खी, पुत्र के स्ा- 
मीनां दुवाक्यश्रवणतु, दुःख नथी, जेनी अंद्र राना आदिने भणाम करबो पडतो नथी, 
जेनी अंदर भोजनः वस्र धन के स्थान मादे चिता करवी पडती नथी, जनी अंदर 
्ञाननी भाप्नि थाय ॐ रेको पूजाक्रे ॐ शांतभाव प्रिणमे छ, अमे प्रभते 
स्वगदिनी प्राप्न थाय ॐ एवा मोक्षदायक चारित्मां हे विदान्‌ पुरूषो ! त्ते 
प्रयत्न करो. » 

‹ माटे चारित्र प्रण करी, अनशन फरवा वडे नङिनीगुरम विमान मेच्वी रकाय 
छे, › ए प्रमाणे गुरुमुखथी सांभीने अवंतिघुञ्कमाठे कहु के ‹ म चारित्र अने अनशष- 
न भावी अंगीकार करयं 8, ' गुरुए ज्ञानथी नजाण्युं के ' आतु कायं आ प्रमाणेन 
सिद्ध थवानु 8 तेथी तेने रात्रेएन साधुवेष आप्यो. ते वेष धारण करीने ते श्देर्थी 
बहार स्पशानभूमि्‌ जई वंथेर (थोर )ना बनमां कायोत्सगे युद्राधा रचा. यां जतां 
मामां कांड, काकरा आदिना परदारथी अतिकोमऊ एवा तेना चरणना तठीया्माथी 
रुधिर स्ववा काम्य. तेना ँधथी पपै भवमा अपमानित करेडी स्रीनो जीव शियाल- 
णी घणां चचांओथी परिटित्त थ त्यां आवी अने तेसु श्रीर्‌ खावा रागी. पतु ते सुनि 
जरा पण क्षुभित थया नदि, तेमु चित्त स्थिर दोवाथी अति वेदना सहन करता सता 
काठ करीने ते नरिर्नीगुरम विमानमा देवपणे उत्पन्न थया, पातःकाठमां ते सघटुं 
तेनी माता भद्राए जायु, एटरे एक गभेवेती वहने घरमां राखीने बाकीनी तमाम 
वहुओ साये भद्राए चारित्र ग्रहण कथ. घर आगल रेट वहुने एक पुत्र थयो. ते 
पुत्रे स्मशानभूमिमां एक निनपरासाद्‌ चणाव्यो अने तेमां जिनप्रतिमा स्थापी. स्म 
शानमुं नाम महाकाल पडयु. । 

जे पमाणे अव॑तिु्कमारे धेने अर्थे पोताना शरीरनो त्याग कयां परतु रहण 
करेखा बतनो भंग करयो नदि, तेवी रीते अन्य जनोए पण ॒धमेविषयमां यत्न करबो, 
एवो आ कथानो उपदेश छे, 

अच्छरुट सरीरघरः, अन्नो जीवो सरीर मरति ॥ 
धम्पस्सं कारणे खषिंहिया, सरीरपि डति ॥ ८९ ॥ 
अथे- ५ तजी दीधो छ शषरीर रूषी घरनो मोह जेण एवा सुविरितो-उत्तम पुरूषो 
धमेने कारणे ‹ आ जीव अन्य छे अने शरीर अन्य ॐ ` एवी बुदधिकडे करीने श्रीरने 
पण तजी दे छ. " ८९ 


गाथा ८९-उच्छरूढ, च्छट. 


१६८ उपदेशमाग्ग, 


आ देहनो सं्वैध एक भवनोज छ उनि ते श्ररीर जन्मे जन्ममां न्म नघ मव्वाहं 
छे, पण धमं जो तनी दीधो- तोते फरीने भप्त थवो दुकेभ छे, तेथी उत्तम एषो 
धरमने कारणे श्वीरने तजे पण शरीरने कारणे धेने तजता नथी, माटे प्राणति पण 
धमन न तनवो 

एकं दिवसंपि जीवो, पवनसुषागो अनननुमणो । 
जईवि न पीवह रख्खं, अवस्सं वे्मीणिभो होई ॥ ९०॥ 
अथे- “चारित्र धर्मत फल करेरछे-अनन्य मनवागो जीव एक दिवस पण भवरज्या 
( दक्षा ) परतिपन्न करे अथात्‌ भवम्रति एक दिवस पण शद्ध दीक्षा पठे तो ते यथपि 
संहनन कालादिना अभावथी-पोक्ष न पामे,.परंत॒ अवस्य वेमानिक देव तो थाय. ९० 
एक दिवसना विञयुद्ध॒मनयुक्त चारित्र फल आं काठमां पण वैमानिक देष 
पणानी प्रापनं थवा रूप छ. 
सीसवेदेण सिं रिमि-वेितए निगगयोणि अच्छीणि । 


9९... £ 


मेयंज्जस्स भगर्वओ, न॑य सी मर्णसावि परिङविभ ॥९१॥ 

अथे-“ कीरी चामडानी वाधरषडे मस्तकने वेष्टित कर्ये सते (ते घुकाईने सचाबाथी 
आखो नीक्टी पडी, परंतु ते मेताये भगवत मनथी ( ठेर माज) एण ( सोनी उपर) 
कोपायमान थया नि.” ९१ 

मेतायं सुनिना मस्तके सोनीए टीट वाधर दी ते सुकावाथी नसोतुँ खंचाण 
वाने छीषे वने नेत्र नीकटी पडधां, परंतु मेताये मनि कंचित्‌ मात्र पण ते सोनी 
उप्र कोपायमभान थया नरि, एवी रीते वीजा मुनिराजोए पण क्षमा करवी 

अही मेताय स॒निरु दृष्टं नाणघं. २९ 


मेतायमुनिनी कथा. 


सकरेतनपुरमां चंदरावतंसक नामे अत्यंत धार्मिक राजा हतो. तेने खददोना 
नामनी सरी हती. ते सरीनी उक्षिथी सागरच॑दर ने सुनिचंद्र नामे वे पुत्र उत्पन्न थया 
हता, ते वेमां मोटने युबराजपद आप्यं अने नानाने उज्जाधेनी राज्य आप्यं ह, 
वाजी प्रियदछना नामे राणीथी युणर्च॑द्र अने बाख्चंद्र नामे वे पुज थया हता, ९ 
भरमागे चार पुत्र किेरेथी परिवृत्त थद्‌ ते राजा राज्य करतो इतो, 


गाथा ९०-जई नवि. अवस्सः 
गाथा ९१--पिरंमि. अआप्रैचरमवध्रवि्टनेन 


मेतायेमुनिनी कथा. १४९ 


एक दिवस च॑द्रावतंसक राजाए पोषध कर्यो तो. ते रात्रिए एकतिवासमां 
रह्मा सता तेणे एवो अभिग्रह क्यों के ‹ ज्यांषुधी ज दीवो बठे स्यांसुधी मारे कायो- 
स्फीमां स्थित रद, ते अभिग्रहने नदि जाणनारी को दासीए ते दीवामां तेरु पूया 
क्यु. घणो वखतत कायोर्सगपां स्थित रहेवाथी राजाने शिरोवेदना थह, तेथी ते मृत्यु 
पाम्यो अने देवोकमां गयो. ते जोई सागर्च॑दरे विचायं के-आ देहनो संबंध किम 
ड, जे भातःकारमां जोवामां आचेछे ते मध्यान्हे नोवामां आवतं नथी अने जे मध्यान्द 
जोवामां आवे ते रात्रिए नाश पामे, वायुए कम्पावेख पत्र जेतुं आ आयुष्य 
षणे क्षणे क्षीण यतुं जाय उ, कहं छ के- 


आदित्यस्य गतागतेरहरहः संक्षीयते जीवितम्‌ 
ग्यापोहकायमारस्भेः कालो न विज्नायते । 
दृष्टा जन्मजरविपत्तिमरणे ब्रासश्च नोखद्यते 
पीला मोहमयीं प्रमादमदिरसन्मत्तमूतं जगत्‌ ॥ 
^सूयेना गमन ने आगमनयी आयुष्य द्ररोज क्षय पामेखे, बहु मकारना कायै- 
वाका मोटा मोटा व्यवसायोथी का केटखो गयो ते नणातुं नथी, अने जन्म) वृद्धा- 
वस्था, विपत्ति ने परण नोने माणसोने जास उत्पन्न थतो नथी; तेथी (जणायछ्े के ) 
मोहमयी ममाद रूपी मदिरास पान करीने आ जगत उन्पत्त थय उ.” 


त्यादि कारणथी जेतु चित्त वैराग्यवान थये छ एवो सागर्च॑द्र राञ्यथी परा- 
ङुख इतो छतां पण तेनी ओरमान माताए कहं के ^ मारा ब॑ने पुत्रो हयर्‌ राज्यभार 
वहन करवाने अश्चक्त छे, तेथी तुं आ राज्यघुराने ग्रहण कर. ए भरमाणे बखात्कारथी 
सागरच॑द्रने राज्य उपर स्थापित कर्यो, परंतु ते विरक्त मनथी राज्यँ पाटन करे 
अनुक्रम तेने समृ ने कीतिथी वधी गयेरो जोइने तेनी ओरमान माता दुभाणी, तेथी 
ते दररोज तेनी इष्य करे अने छिद्र खोटे, एक दिवस क्रीडाने वास्ते वनमां मयेखा ' 
सागरचंद्रने माटे तेनी माताए दासी मारफत एक खाइ मोकस्यो. ते दासी खड आ- 
पवा जती हती ते वखते तेने वोखावीने ओरमान माताए पच्च के-' आ शं छे ? 
तेणे कहं के-' हं राजाने माटे जड र्द जाऽ, तेणे कल्यं के-"जोऽं, ते केवो छ! 
दासीए तेने आप्यो, ष्ट्ठे ते ओरमान माताए विषथी खरडायेखा दाथवडे ते खडुने 
सारी रीते स्पशे करी विषमिंभ्रित करीने दासीनें पाख आप्यो, दासीए ते काडु ढई 
जरने राजा पासे मृक्यो. रानाए ते मनोरंजक खाइ ग्रहण कर्यो, परंतु ते अवसर 


१५० ` उपदेशमा्टा, 


पोतानी आगल- हाय जोटीने उभेखा पोताना वे सावका भाटने जोईने सेश्व थर 
तेणे विचार कर्यो के भारा खघ वधुभोने छोडी मारे खाट्‌ खावो ते उचित नथी," एम 
विचारी तेणे काडना वे भाग करी वंनेने वर्हेची दधो. पोते खाधो नहि. थोडा वख. 
तमां पे व॑नेने विष चडवाथी भूमि उपर पडेटा नोने राजा षणो खिन्न थयो, अने 
मणिर्मन आदि भयोगोवडे तेमनं शेर उता, पटी (तेनु कारण शोधतां) दासीना सुखथी 
ओरमान माताना हस्तरपशेथी थयेक विषमयोग॒जाणीने तेनी पासे नई सागरचद्र 
इपाटंम आपवा खग्यो के, तने धिकार छे ! पेखा मारा आपतां छतां पण तै राज्य 
अगीकार क्यु नदिः अने सांमरत समये आं अकार्यं करय ! स्ीओना चार्ने धपिक्षार 
छे? कहं छ के- 
नितंबिन्यः पतिं पुत्र, पितरं मातरं क्षणम्‌ । 
आरोपर्यत्का्येऽपि, दुकृत्ताः प्राणसंशये ॥ 
५ दुराचरणी सीओ पोताना पतिन, पुजने, पिताने अने भाने क्षणवारमां 
भराणनो सशय थाय तेना अकामां पण जोडी दे ॐ, ” ‹ हवे दुगतिना कारणभूत आ 
राज्यथी मारे स्यु” ए भमाणे विचार करी ते ओरमान माताना पुत्र यणचंद्रने राञ्य 
आपी पोते दीक्षा ङ्‌ चाखी नीकल्या. 
अनुक्रम उग्र विहार करतां करतां शाख्नना पारगामी थया. एकदा उजजयिनीथी 
आविला एक साधुए सागर्चद्र॒ स॒निने कहु के ‹ हे स्वामिन्‌ ! उस्यिनीमां तमारो 
भरातुपुत्र ( भत्रीनो ) अने पुरोहितपुत्र वेने मठी साधुओनी मोटी दीरना करे 
छे, विशेष कदेवाथी श्यं ! ते सामनी रारन आज्ञा ठ्डुने तमने भतिवोध करवाने 
माटे सागस्वदर सनि उन्नयिनी आभ्या अने ज्यां राजपुत्र अने पुरोहितपुत्र हता त्यां 
जई उच्च स्वरे धर्मखाभ आप्यो. ते सांभी पेखा षने नणा घी यतां थतां तेनी 
पासे आव्या, अने ‹ चारे आने धमेखाभ आन्योछे तेने आपणे नचाबीए” ष्टुं 
कदी ते स॒निने हाथथी पकडीने मदे उपर छद्‌ गया, पी वारणं वैध करीने तेजो 
साधने कदेवा काग्या के तं नाच, नदितो अमे तने मारश्च. स्यारे सागरचंदरे कुं 
के" तमे वाजित वगादो पएट्छे ते भमाणे ह ठ कर, तेओए कं के (अमने 
वाजि वगाडतां आवडतुं नथी. त्यारे साधुए कहु के“ मने नृत्य करतां पण आव्‌- 
इतं नथी." त्यारे तेओरए्‌ कयं के तो अमारी साये मद्युद्ध कर. साधुए कं के 
“भख एम हो. पदी सागरर्चदर सुनिए म्बुद्ध करतां ते कठानो पूर्वै अभ्यास करे 
होवाथी ते वेने जगना शरीरसंधे जुदा करी नांख्या, अने वारणं उपाढी पोतानां 


मेतायेमुनिनी कथा, १४५१ 


उपङ्ररणो छह नगरमी बहार नीकली वनां कायोत्समेमुद्राए स्थित यया. अदी राज- 
पुत्र अने 'पुरोहितपूतर वैनेन घणी वेदना थवाथी ते पोकार करवा राम्या, एटठे राजाए 
आबवीने प्यं के: तमने श थयुंछ ९ स्यार बीजा रोकोए क्रं के अदीं एक मुनिं 
आन्या इता तेणे #इक करें जणायछे, षटरे राजा ते मुनिने खोग्तो खोक्तो 
वनमां गयो, त्यां पोताना मोगा भाने जोई वांदीने अरज करवा काग्यो के-‹ द 
स्वामी ! आपनी नवा महासाओने वीजाने पीडा करवी घटती नथी. ते सांभरीने 
सागरच॑दरे कहं केशं चंद्रावतंसक राजानो पुत्र पांचमो खोकपार >, छतां साघुओने 
दुःख देतां तारा पुने तेमन पुरोदितपुत्रने शामाटे अटकावतो नथी ! आवो अन्याय 
केम भ्रवतीेढे ? त्यारे सनिचद्र रानाए कं के“ सारो अपराध क्षमा करो. ते 
पुत्ोएनेवं क्यु तेतु एक भेोगनच्यु. परंतु आप पिताने स्थाने छम, माटे कृषा 
करीने ते ब॑नेने साजा करो. आपना रिवाय तेओनां अस्थि ठेकाणे खववाने बीजो कोई 
शकितिवान नथी. एस कहीने वनेन सागर्चदर सुनि समीपे ङावघामां आल्या, त्यारे 
तेमेणे क्म के-‹ जो जीववानी इच्छा करता हो तो सेयम लेवारं कञचु करो. तेमणे 
ए भरमाणे कबर करवाथी तरतज तेओने साजा करवामां आच्या, एरर चारित्र ग्रहण 
करीन तेओ सायेज चारी नीकटया. 

ए बे सुनिमां पुरोहितपुत्र जाते ब्राह्मण होवाथी तेणे जातिमद फेरवाने रीष 
नीच गोत्र बरध्युं, चारि पाकीने भति ते ने देवता थया. ते परस्पर स्नेहवार। 
इता तेथी तेओए संकेत कर्यो के ‹ आपणामांधी न प्रथम स्यवीने सदुष्यं थाय तेने 
स्वग॑मां रहेडा वीजाए भरतिबोध पमाडचो.' पी काकांतरे भथम पुरोहितजीव च्यवीने 
राजद नगरमां मेर नामना चंडालना घरमां मेती नामनी भार्यानी कुक्षिमां जा- 
तिमद करवाथी अवतर्यो. ते चंडारनी भायां ते शरदेरमां कोई शेठने घेर इपेशां आविक 
तेने शनी सरी साथे अत्यंत भेत्री यदे. शेगणी मृतवरसा ( खोकर जीवे नदि ते ) 
ना दोषवारी होबाथी तेने छोकरां जीवतां नथी, ते चात तेणे चांडारनी सीने कदी. 
तेणे कहं के-‹ आ वखते जो मने पुत्र थे तो हुं तमने आीश्च. ` काठे करीन तेने पुत्र 
जन्म्यो एटङे ते पुत्र तेणे शेढणीने गुप्रपणे आप्यो. शेठाणीए पु्रजन्पनो महोत्सव 
कराव्यो, अने मेताये एं ते चछोकरालं नाम पाड्य, अलुक्रमे ते सोर वर्षनो थयो. 
ते अवसरे मिजदेव ( राजपु्रनो जीव ) पूषेनो संकेत होवाथी तेनी पासे आवीने 
तेने वोध करवा राण्य, पण ते मतिवोध पाम्यो नरि, अन्यद्‌! तेना पिताए आठ 
वणिकपुत्रीओनी साये तेनो विवाह कर्यो. तेना रुय्रवखते मिन्रदेवे आवी चांडार- 
सीना शरीरमा भवेश्ञ कर्यो. तेथी ते छोकोने करेवा खगी के“ आ मारो पुज छे. तम 


१९२ उपदेशमागा, 


तेने पोतानी पुत्रीओो श्रामाटे आपोखो ? एनो विवाह तो हं करीष ए भमाणे करी 
वत्गास्कारे ते पुने पोताने घेर ई गई. पी देवे त्यां आवीने मेताथैने करं क~“ त 
मार कदं केम कर्यं नदि १ नोय, तारो केवो तिरस्कार काव्यो ? मटि इ मारा 
करेवा पमाणे चार अने चारित्र ग्रहण कर, येतायं कयं के-“ ई दीक्षा केवी रीति 
रहण करं ! तमे मने चांडाङ ठरावीने रोकोनी अंदर इखको पायो, तेथी ज 
तमे मने पाड्य मोटो बनावो, शेठ मने पुत्र तरीके स्थापे अने श्रेणिक राजा पोतानी पुत्र 
मन आपि तो डं चारि खड,” देवे ते पमाणे सट करवां कलु करु, पी देष 
अश्रुचिने बदले रत्नोनी टंडीओ करतो एक षको तेने घेर बाध्यो, अने चांडारने 
मेरणा करी तेथी तेणे रत्नथी भरेखो एक एक थाक र्ट्‌ जईने चरण दिवस सुधी 
श्रेणिक राजाने भट कर्यो. त्यारे अभयकुमारे पृषु के एलां बधां रत्नो. तारी 
पासे क्यांथी ! तेणे कहं के (मारे धेर तो वकरो रत्नोनी शीडदीो करे," फर्यथी 
अभयकुमारे कहं के ‹ त अमने आ रत्नो शाम भेट करेखे ? चांडाठे कहं के 
‹ राजा मारा पुने पोतानी पुत्री परणावे माटे हं भट करश्ुं" राजाए कहं के ।ए 
केम वने १? अभयक्रुमारे कहं के “ एक बखत तुं कराने अदं रई आव, पी 
यथायोग्य करहु, › तेणे वक्रो रावीने राजाने पेर वाध्यो; एले लां तो ते दुग 
धयुक्त विष्टा करवा काग्यो. ते जोई अभयकुमारे राजान कहं के “आ कोई देवनो 
मभाव नणाय छ, नदि तो आ रानपुत्रीनी मागणी केवी रीते करी शके ? पटे तेनी 
परीक्षा करवी जोदए, ने कायं मनुष्य करी शके नरिते कायंजोते करेतो 
जरूर तेमां देवनो भभाव खयो, आ भरमाणे विचार करी तेणे च॑डारने कहँ के “ नो 
आ राजगृह नगरनी आसपास नवो सोनानो क्रि्टो करी अपे, वभार पवेत उपर 
सेतु्वध ( सक ) वापि, गंगा, यमुना, सरस्वती ने क्षीरसागर-ए चारेने अदी खव 
अने तेमना पाणीथी तारा पुत्रने नवरावे तो श्रेणिक राजा पोतानी पुरी तेने अपि." 
देवप्रभावथी अभयककुमारना करेवा भमाणे सै एक रात्रिमां थय. पी ते जन्बदे 
चांडालपुजने नवरावी, पवित्र करीने राजपुत्रीं परणावी, ण्डे पेखा वणिकोए पण 
पोतानी पुत्रीभो प्रणावी, ए माणे तेणे नव स्रीओनी साये पाणिग्रहण कर्य. टे 
देवे आवीने कलँ के ^ हवे दीक्षा ठे, त्ये मताय कँ के ‹ हं हमणाज परणेलो 
तेथी वार वपे छुधी आ स्ीभोनी साथे विषयघ्चुख भोगवीने पी चारि ग्रहण 
करीश. देवे पणते कवु कय, वार वषं गया पी फ्यौथी देव आन्यो, स्यारं 
सीओए हाथ जोडी फएसीथी वार वपे माग्यां- विनयथी रंजित थयेखा देवे फएरीयी वार 
वै आप्या. ए मरमाणे चेोवीश्च वपे सांसारिकं छख भगवान श्री महावीर स्वापी 


मेतायेसुनिनी कथा, ९५३ 


पासे व्रत ग्रहण करी नव पूवं अध्ययन करी जिनकल्पीपणं अंगीकार करीने एकर 
विहारी थया. 

` विहर करतां करतां एक दिवस मासक्षपणने पारणे राजगृह नगरां भिक्षाने 
पारे भमतां एक सोनीने घेर जने धमखाभ आप्यो. स्यार ते सोनी श्रणिक राजानी 
आज्ञाथी जिनभक्तिने अर्थे घडेखा एकसो आट सोनाना जव वहार मूकीने घरमां गयो 
ते समये कोई एक चं पक्षी तां आवीने ते सपर जव गली गयो. मेतायेमुनिए ते 
जोय अने क्रौंच पक्षी पण उदीने उचे वेट, सोनी वहार आन्यो अने जव नदि जोबाथी 
साधने ते क्षि पय. साधए विचार क्योँके "जोह पक्षी नाम दशतो अ 
सोनी तेने मारी नखे” तेथी द्याने रीथ मौन धारण करीने उभा रद्या, साधुओने 
ते योग्यन छ, कहं छे के 


बहु भृणोति कणोभ्यामक्िभ्यां बहु पयति । 


न च्‌ दृष्टं छत सवे साघुमस्यादमहाति ॥ 
५५ साधु वने कानथी षणं सांभटेे अने ईने नेत्रथी घण जए; छतां पण सध 
सथट्टु नोणएटु अने सभर कदेवाने योग्य नथी.” 
साधुने वारंवार पतां छतां पण॒ जबाव न देवाथी (आ चोर छेः एम मानी 
सोनीए कोपवस थर्‌ खील चमृडाथी तेमलुं मां वने तेमने तडकामां उभा रारुणा. पी 
तडकाने छीपे कण थये आद्रे चमडुं सखंचावाथी नसोना खंचाणने खपे ते साधुनां 
वैने ने नीक प्या, तेथी घण दुःख उन्न थया छतां पण तमणे तेना उपर रोष 
आण्यो नदि. क्षमाना गुणथी सघा कमेनो क्षय करी आयुष्यने अंते केवरङ्ञान पामीने 
पेताये सनि मोक्षं गया. ते समये खकडानो बोनो पडवाथी उतपन्न थपेख शन्दना भयथी 
व्याक्गरु थयेख पेखा पक्षीए सपमा जवो वमी नास्या. ते जवोने जोई भय पामेटों 
सोनी विचार करवा खग्यो के ^ अरे ! मे वहु खराव काम क्य! म अ्रणिक सजाना 
जमाई मेताये नामना सुनने दण्या. -जो राजा आ बात जाणे तो जरर मारो सह्‌- 
डडव नाश करशे. पड भयन। मायां तेणे पारेवार्‌ सादित महावीर स्वामी पासे जने 
चात्र ग्रहण क्यु. चासि षा; पापना आखचना करीने ते सदगतिए गयो 
९ भरमाणे अन्य सुनिमहाराजाए पण क्षमा राखवी एवो आ कथानो उपदेश छे, 
जो चंँदणेण बहु, आद बृसिणा वि तच्छे । 
संथुर्णई जो अं निद्‌ई, अंहरिसिणो वध्य सम्भवा ॥ ९२॥ 
अथे-“ कोड्‌ चंदनवडे - सजाने विरेपन करे अने कोई वांसलावडे तेने चि 
कोड स्तुति करे अने कोई निदा परे, सुनि ते सवनी. उपर समभाववावन् होय.” ९२ 


गाया ९र्--बाहु. वासिणा-क्ताभिदाल्ेण , 
म 1 ॥॥ 


१५८ उपदेशमा, 


भक्तिवडे कोर वावनार्चदनथी विरेपन करे अने स्तुति करे तेमन द्रेषवडे कोर 


भुजानो छेद करे अने निंदा करे; ते वैनेनी उपर्‌ महपिभ समभाव राखे अथोत्‌ युनि 
शत्रु मित्र उपर समभाववागाज होय, । 


सीहमिस्छिसीसाणं, मंदं यरूमयणसंदहताणे । 

व्र किरं दादी वायणेत्ति, नवि "“कोविअं वर्णं ॥ ९३ ॥ 
अथे गुरमहाराजना वचनने सदहनारा एवा सिंहगिरि आचायेना सुशिष्ोतं 
कल्याण थाओ. ते रिष्योए “ आ वज मुनि तमने वांचना आपश ' एवा गुरुमहाराजना 
वचनने असत्य न कर्य" ९३. अथोत्‌ आ वाल्क वन्नघुनि अमने शं वांचना आपश! 

एवो विचारं पण कयं नहि. गुरुमहाराजना वचन त्ये आवी इढ श्रद्धा जेने होय तेवा 
रिष्योनुं कयाण थाय तेमां द्य आशये ! अही बजस्त्रामीतु दृ्टंत जाणत, २६. - 

वञ्जस्वामीनं दृष्टा, 

वारयावस्थामां पदादुसारिणी रन्धिना बलथी साध्वीभसे सांभरीने अग्पार 
अगतं जेणे अध्ययन करे, अने जेने आठ वषेनी उमरे गुरुए दीक्षा अपिली छे एवा ` 
वन्नस्वामी गुसुनी साथे विहार करता हता. एक दिवस ॒वजस्वामीने उपाश्रयमां मूषी 
सर्वं साधु गोचरीए गया इता. ते अपसर बञजस्वामीए सघव्म भुनिओनी उपषिभ 
( आसन विगेरे उपकरणे )ने हार्य गोग्वी तेमां सनिओनी स्थापना करीने ( मुनि 
वेढा छे एम मानीने ) पोते वचमां वेस मोटे स्थरे तेमने आचारांगादिनी वांचना आपता 
होय तेम बोरा छाग्या, ते अवसरे स्थ॑टिभूमिथी आचा आध्या, उपाश्रयनां वारणा 
वध जोडने गुरुए गुप्त रते अंदर जोध तो वजस्वामी सप्र स॒निओनी उपथिने एक्ट 
करी छजबुद्धिथी भणावता इता. युरुए चितव्धु के ' जे। ह एकदम वारणं उधडावीब 
तोते शंक्ित थश. ` एम विचारी मोटे स्परे ˆ निसिहि ? ए भमाणे जणवार ब्द्ार 
कर्यो. ते सामनी गुर आव्या छे एम जाणी वज्जलरभीर्‌ रघुराधवी कलए एकदम 
दृरेक उपधिने तेने स्थाने मूकी दके वारणं उवाडयं, गुरुए पिच के ^अ। पुरुषरटनमां 
आष्ट वं ज्ञान ठे, टि आलु ज्ञान अनाणवणामां न जामे. ' एवं विचार वाजि दिष्‌ 
से सिद्गिरि आचये कई कायत मिष करीन धीने गाम जवाने इटुक्त थया. ^ 
वखते साघुओए पच्य के ‹ हे स्वामी ! अपने वाचना कोण आपश्च १; गुरुषु कटुक 
८अ][ वज्र नामना रघुं मुनि तमने वांचना अपने" तेओए कष के "तक्ति, कहु सार. 
ते वखते “आ चाठक अमने शौ वांचना अपी शके ? 2 एषी शंक पण तेओए करं 
नहि. युर वीजे गाम गया- शिष्योए सिद्धातनी वचना बजरषूनि पासे रीधी, अध्ययन 

0 


गाथा ९२--नविकोवि्य॑ति नासव्य॑क्ृत, 


श्री वजरस्लामालुं दष्टात, १९५६ ` 


बहु सारी रते थु. पी गुरुपशाराज पधाया अने रिष्योने पुच्युं के-'कांई अध्ययन 
युं के केम १ › तेओए क्यं के ‹ अध्ययन बहु सारी रीति थय, थोडा दिवसमां घणो 
अम्यास थयो; मटे हवे पी आ वज्रस्वामीज अपारा वांचनाचाये थाओ. ए प्रमाणे 
साधुओए अरज करवाथी गुरुप वजसुनिने आचाभेषद्‌ आप्य अने वांचनाचाये 
तरीक स्थाप्या. | 

८ जेवी रीते सिंहगिरना शिष्योए गुरुं चचन मान्य कर्य तेवी रीते षीनाओष 
पण गुरना वचनमां संदेह करो नदि ” एवो आ कथानो उपदेश छ. 


मिण गोणसंयरी्हि, गणि वा दंत्चकखाई से । 
ईच्छंति भार्णिञणं, कलं सख तएव जीणंति ॥ ९४ 
अ्थे-“"हे शिष्य { आ सपने अंगुखिवडे माप अथवा तेना दतस्थान-दांत गण; 
एवी रीते गरुहाराने कदय सते शिष्य ‹ इच्छ दं अथवा ‹ तदत्ति ` कदी ते काये करवा 
चास्यो जाय पण विचार न करे.कारणके तेलु कायं तो रुरमहराजाज नाणे छे” ९४. 
एटङे तेम॒शामटे करवा कहे छ ते देतु गुरमहाराज समजे ऊ, तेमा विनीत शिष्यने 
विचारवानी जसरन नथी. तेथी तेमां ते ख पण करतो नथी. जने आवी गुरमहाराज- 
नी भीति होय तेुंज खरं विनीतपणं समजतं. 


१ $ £, 


कारणविङ क्या, सेथं कायं यंति आसया । 


त तह सददिथव्वं, भवियय्ं कारणेण तंहि ॥ ९५॥ 
अधे-“ कारणना जाण एवा आचाये कोईक वखत * आ कागढो स्वेत छे एम 
वोङे तो तेन भकारे सदेह, कारणके तेमां कांड पण कारणव होवापण ३, ९५. कारण 
बिना आचाय तेद कटेन नहि, मटे आचाथेना तेवा वचनां पण शंका करवी नहि. 
स्री गिहई खर्बयणं, भणतं भाव विद्मणो । 
ओर्सहमिव [ > जतं * 9 १0 प # = 
ओर्सहमिव पीतं, "तं तस्स संदावहं रोई ॥ ९६ + 
अधै-“ भावी विद्ध मनवारो जे शिष्य कदेवातु एदु गुरुमदाराजलुं घचन ग्रहण 
करे छ-अंगीकार करे छ तेने ओषधनी जम पवितं ते गस्तु वचन सुखने आपनारं थाय 
छ. ` ९६, जेम पीतां कडु छागे एद पण ओषध रपीधुं छत परिणामे घणा सुखने 
आपनारं थाय छ तेम गुरुत वचन पण अगीकार करतां कदी कष्टकारी खगे तो पण जे 
अंगीकारं करे ॐ तेने ते परिणामे युखने आपनारं आ भव परभवमां हितकारी थाय छ, 


गाधा ९४-दतचक्रसायं--दैतचक्लारति दतस्थानानि तमेव. गाथा ९५-श्वेतं काक. गाया ९६्-मर्तेत. 


दन्तुनियं त. १५७ 


जाणीने कोई मोटा शेठने पेर गोचरीने मटे गया. ते शेठने घेर व्यंतरना भयोगथी एक 
वारुकने रोतो जोृने गुरुए -करुं के, रो नहि ` ए पमाणे कदी चपटी वगादी एटरे 
व्य॑तरी नासी गई अने बाठक शान्त थ्‌ गयु. तेथी खुशी थयेखं तेनां मातापिताए 
गुरने खाइ बहोराव्या; ते आहार दत्तने आधीने गुरुए तेने उपाश्रये मोकर्या. दत्त 
बिचारवा खग्यो के ‹ आँ स्थापनाक्कठं छतां पण गुरुए मने बहु रखडाव्यो, पी 
शुरूए पण सामान्यं कुरां जई नीरस आहार ग्रहण करी उपाश्रये आबीने आहार कर्यो. 
भतिक्रमण करतां दिवसना दोषोनी आछोचनाने अवसरे गुरुए दत्तने कल्म के-! रे 
महातुभाव ! तँ आजे धातरीपिड ( वाठकोने प्रसन्न करी तेमनां माबाप पासेथी खोराक 
ख्ेवो ते )तं भक्षण क्यु 8, मटे सारी रीते तेनी आखोचना कर. ' ए सांभगीने दत्ते 
विचार्य के गुरं मारा सूष्ष्म दोषो पण जुएटे अने पोताना मोरा मोय॒दोषो पण 
जोता नथी. ` आम विचारीने ते गुरु उपर मत्सर धरा खाम्यो, पी म्रतिक्रपण 
करीने पोताने स्थानके जतां गुरना गुणथी रंजित थयेरी श्ासनदेवीए " आ दत्तने गुरना 
पराभवयुं फक बता, › एवं विचार घणो अंधकार विक्ुवी तेने मोह पमाख्यो. दत्त 
कईं पण जोई शकतो न दोवाथी आङुखन्याङक थवा खाग्यो अने पोकार करवा खाग्यो 
गुरुए कयं फे ‹ अही आव. ' त्यारे तेणे कृं के ‹ त्यां केवी यते आहं १ हु द्वार पण 
जोई शकतो नथी. ' त्यारे रारुए पोतानी आंगटी शुंकवारी करने उंची करी दीवानी 
माफक वल्ती देखादी, दत्ते ते जोइने विचार करयो के ° गुरु वहु सावय ( अति दोष- 
वारो ) एवा दीपक पण राखता जणायछे, ' ए प्रपाण तेने गुरना अवरणोज भासवा 
खाया. पी शासनदेवता ए. कं के ‹ अरे दुरात्मन्‌ ! पापी ! तुं गोतम जेवा गुरुनो 
पराभव परेड ? शँ तारे दुगेतिमां जह छे १ ए भमाणे घणां ककंश वाक्योथी तेने 
शिक्षा आपी. तेथी दत्त मुनि पश्चात्ताप करतो सतो गुरुचरणनी अद्र पड्यो अने 
वारंवार पोतानो अपराध खमाव्यो. छेवे पापकमेनी सम्यक्‌ भकारे आखोचना करने 
ते सद्गतिए गयो । 

आ प्रमाण दत्त मुनिना दष्टंतथी शिष्ये गुरुनी अवज्ञा करवी नदि, एवो आ 
कथानो उपदेश छे 


आयस्य भक्तिरागो, कस्सं खनस्खत्त महरिसि सरिसो.। 
अवि जीवि वर्व॑सि, नं चेष य॒रूरिभवो सहिभो ॥१००॥ 
अथे-(शुरे उपर भक्तिरागतु ृष्टंत करेङे-आचाय उपर भक्तिराग सुनक्षच महा 
जेवो कोने छ के जेणे जीवितव्य पण तजी दी, परतु गुरुनो पराभव सहन क्यं 
नदि. १००. अदीं सुनक्षचर मुनिनो संवध जाणघो २८, | 
: ,9 सकए करौ राले घर के ज्याधी योग्य जाहार गमे दारे म॒की शके ते स्थापनाङक कदेवायढे, , 


१५८ उपदेशमाग, 


सुनक्षत्र मुनिनुं वृत्तांत. 


एक वखत श्रीवीरभसु श्रावस्ती नगरीमां समवसया, त्यां गोरालक पण आ- 
व्यो, नगरमां एवी वात फेखई के आने नगरमां वे सर्व अवा छे. एक श्रीवीरपपु 
अने वीजो गोशालक. ए घात गोचरीए गयेला श्रीगौतम स्वामीए सांमटी, तेथी तेगे 
भगवतने पूयं के आ गोशालक कोण छे के जे छोकोनी अंदर सर्म्न एं नाम धरदे 
छे. भगवाने कमु के-““हे गोतम! साभ, सरवण नामना गाममां मंखलि नामनो मष 
जातिनो एक पुरूष हतो, तेने भद्रा नामनी सी हती, तेनी ऊुक्षिथी ते नजन्भ्यो छे. जने 
घणी गायो हती तेवा एक चद्यणनी गोक्ारामां जन्मवाथी तेनु नाम गोशारक पादु 
हतु. ते युवान थयो तेवामां ह खस्थ अवस्थाए फरतो राजग नगरने विषे चातुमीस 
रयो हतो. ते पण फरतो फरतो त्यां आव्यो. मँ चार मासक्षपणनां पारणां परमान्‌( क्षीर ) 
वडे कयौ. तेनो महिमा जोडने ते विचार करा खाग्यो के" जो ह आनो रिष्य थाई तो 
द्ररोन मिष्टान्न पठे, ए पमाणे विचारी ‹ हं तमारो शिष्य छँ › एम कदी मारी पार 
लाग्यो. ते मारी साथे छ वपे परयत भस्यो, एक दिवस कोई योने जोन तेणे मकरी 
करी के ‹ आ जुनँ शथ्यातर छ तेथी कोधित थयेख ते योगिए तेनापर तेजोरेश्या मूवी, 
म शीतङेश्या मूकीने तेने वचान्यो. पदी तेणे तेजोेश्या उत्पन्न करवानो उपाय मने 
पदयो, में पण भावि भाव जाणीने तेनो उपाय कल्यो, एट्ठे ते माराथी जदो पञ्यो. तेणे 
छ मास कष्ट वेदी तेनोर्ष्या साधी, अने अंग निमित्तोनो पण जाण थयो. पीथी आ 
भमागे जनसमुदाय आग ते पोतालं सवहृपणु स्थापित करे; परंतु ते खोट 8, त 
कांड निन नथी अने सवेज्ञ पण नथी. ” आ भरमाणेनी भगवते करेटी हकीकत साम- 
वीनि तिक ८ चरण मागे मे ते स्थान ) मा, चोकमां अने राजमागमां सघा लोको 
कदेवा खाग्या के “ आ गोशाखक सर्वज्ञ नथी, 2 ए सट एत्तांत गोशार्के कोना 
मखथी साभन्छु, एटरे तेने कोध उत्पन्न थयो, ते अवसरे आर्न॑द्‌ नामना एक साधुने 
गोचरीए जतां जोईने तेणे वोखान्या अने कषमं के “ ३ आनद ! तुं एक दृष्तं सामिर- 
केरलाएकं बाणी कस्या्णानां गाडां भरीने चाल्या. तेओं जटां गया. त्यां तेमने 
यणी तषा खागवाथी पाणीनी शोध करतां तेओए चार राफडानां शिखरो नोय, .तेओए 
एक रिखर तोडय, ए्छे तेमांथी गेगानठ जवं निमेल जठ नीकस्य, सधकाओ ते जग 
वारंवार पीने संत थया. बीं शिखर तोडवा जतां सायेना कोई एक दध माणसे तेमने 
वायौ, परत तेओ वायौ र्या नहि. ते शिखर तोढतां अद्री सो नीकल्यु, ए भ्रमाणे 
जीजं शिखर भदतां अंदरथी रत्नो नीकस्य. चों दिखर मेदवा चखते ते ददे षणा वायौ 
छतां पण तेभए ते शिखर तोट तो तेमांथी अति भर्यकर दृषटिविष सपे नीकच्यो, तेण 
सुं सां जोदने तेमनी उपर ष्टि फैकी, जी ते सन्म भस्म य्‌ गया- पेलो. हृद वाणीः 


सुनक्षत्र मुनितुं एतां. १५९. 


थो ब्य. तवी रते हे आनद ! तारो धमीचायं पण पोतानी ऋद्धिथी तृप्र न थतां मारी 
इष्य करे तेथी ह तेने बारीने भस्म करी नाखीश्च. पत्‌ ठु तेने हितोपदेश देनार थवाधी 
तने ह बारी नदि". ए ममागे साभरीने भयभीत थयेखा आनंद भगवानने सै हकीकत 
करी, भगवतनी आज्ञाथी गौतम आदि सुनिओने ते बात जणावीः जधी तेओ से भगव॑ंतथी 
दूर पोतपोतनि स्थाने वेसी गया, एटखामां गोशारक स्यां आवी भसुने करेवा छागो कै 
८ हे काश्यप ! तु मने पोतानो शिष्य कदेखेते खोई ॐ. ते तारो शिष्य तो मरी गयो, ह 
तों तेनु शरीर बनबान जाणीने ते शरीरमां स्थिति करीन खो ह्व. ' ए सांभ्गने ' आ 
भगवाननी अवत्ना करेखे * एम जाणी गुरुभक्तेमां अद्यत रागवागा सुनक्चन्र नामना 
साघुए गोकषारकन चहं के ° अरे ! तुं तार धमोचायेनी निंदा कैम क्रे ? तेन त 
गोशाख्क छ (८ वीजो नथी ). ` ए सांभीने गोशारुके करोधवक्न थ्‌ तेनोदयी 
घुनक्षत्र य॒निने बागी नास्या, समराधिथी म्रस्यु पाभीते आटमा . देवलोकमां देवपणे 
उत्पन्न थया. ए समये बीना सवौलुश्चुति नामना साधुए पण सपथे जीवोने खमावी 
अन्न करी गोशा्कनी सम्भुख आवीने कदं के ४ तु स्वधमी चा्ेनी निंदा केम केरेठे ? 
तेथी दृष्ट गोशारुके तेमने पण वाठ नास्या. ते परीने बारमा देवरोकमां उन्‌ थया. पडी 
भगवाने कहं के “हे गोशाक । तुं शामाटे तारा देहने गोपवे ॐ! जेप कोई चोर भागतो सतो 
कोर्‌ न देख तेटखा मटे तरणं पोतान आई धरे पण तेथी ते नो ररैतो नथी, तेवी 
रीति तं पण माराथीज बहृश्॑त थये ठे अने मारीज अपलापना करेखे. ' इत्यादि वेचनोथी 
क्रोधित थहृने तेणे भगवाननी उपर पण तेनोेश्या मूकी- ते तेजोडेश्या भगवानने जरण 
प्रदक्षिणा करी पारी बलीने गोशाङ्कना शरीरमांज पेटी. पर! गोशारुक योरयो के ‹ हे 
कादयप ! त आजी सततमे दिवसे मरण पामीश.' त्यदि भगवनि कहं के ‹ ह तो सोढ वषै 
छुधी केवरीपणे विचरीश, पतु तुं तो आजथी सातम दिवसे मोटी वेदना भोगवीने मरण 
पार्मश, ' पछी गोकाक पोताने स्थने आव्यो, साततमे दिवसे शंत परिणामथी सपक्षित 
फरद्युं तेथी ते पनमा विचर करवा रम्यो के ^ अरे ! म आ अत्यंत विरद आचरण 
कथु. प भगवाननी आङ्ञानो छप कर्यो ! मं साधुजनो घत कयो ! आवता भवां मारी 
शौ गति थे ? › ए भमाणे विचार रिष्योने बोखार कृषं के « मारा मरण पी मारा 
करेवरने पगयी बांधीने भरव्रस्ती नमरीमां चदि तरफ फेरवनो, कारणके ह जिन नहि 
छतां "ह निन द्धं" ठु मे ङोकमां कदेवराव्युंठे. ” आ भ्रमणे आसनिदा 
करतो सतो मरण पामीने ते वारमा देवरोकपां उत्पन्नं थयो. पदी शिष्योए गुरतं वचन 
मान्य करवां मटे उपाश्रयनी अदर श्रावस्ती नगै आङेखी कमाड वध करी करेवरमे 
पो रञ्जु वाषीने चरि तरफ फेण््यु, 

ए पमाणे सुनक्षतर सुनिनी पठे अन्य साधुए परण गुरुभक्तिमां राग करये, एवे 
आ कथानां उपदेश छ, लि 


१६५  उपदेशमारा, 


युन्नेहिं चोया पुरकडर्ि, सिरिभायणं मविभसत्ता । 


युर मागमेसिभदा, देवर्थमिव पञ्जुव।पंति ॥ १०१॥ 
अथे-““पुवेकृत पुण्यवड प्रेरायेका, लक्ष्मीना भाजन अने आगामि कामे नेम 
कटयाण वानु छ एवा भव्य जीवो पोताना गुरने देवतानी नेम सेवे छे, अथाव नेवी 
रीते देवनी सेवा करे तेव रीते गुरनी पण सेवा करे छे. » १०१ | 
वह सुस्व सय॑सहस्साण, दायगा मोगा दुहसंहस्साणं । 
आयंरिभा फंड में, पि पणएर्मिभ ` तेहे ॥ १०२॥ 
“वहु प्रकारना खखागमे सुखना आपनारा, अने सैकडो अथवा दजारो दु 
खथी मूकावनारा धपोचाये होय छ, पए वात भगट छ (एमां सद्‌ जवं नथी ). परदेशी 
राजाने केशे गणधर तेषैन रीते युखना हेत थयेखा छ, ” १०२. 
अहीं केशि गणधर अने परदेशी राजानो उपनय जाणवो. ३९ 
जंतीपना भारतवर्षा कैकयादं देशमां खेतांबी नामनी नगर्ण ड, त्यां अधप. 
नो शिरेपणि, जेना हस्त निरतर रुधिरथी टेपायेखाज रहे छ एवो, परखोकनी दश्कार 
विननो अने पुण्यवापमां निपेश्न परदेशी नामनो राजा दतै, तेने चित्रसारधि नामनी 
मत्री हतो, तेने एक दिवे परदेशी राजाए श्रावस्ती नगरम जितश्घु रजानी पासे मो- 
क्यो. स्यां ते केरिुमार नामना सुनिनी देशना सांभनि परम श्रावक थयो. पटी 
तेणे के्िङपारने विहि कयै के * हे स्वामिन्‌ ! एक वखत आपे खेतांवी नगर्णए 
पधारवानी कृपा करवी. आपने तेथी' छाम थश. › केशिगणधरे कहं के  तमारो 
राना वहू दुष्ट  तेथी केषी रीते आर्वीए ¢ चित्रसारधिए कटं के ° राजा दुष्ट ड 
तो तथी? स्यां रीना मव्य जीवो पणघणा वषे, स्यार केशिङ्कमारं 
कहके ' पसग नोयः ` पडी वित्रसारथि खेतविीए आन्यो, अन्यदा 
केशिकुमार' पण .णा स॒निओथी पित थद्‌ सेतावीनी वहार मृगवन नामना 
उपवनमां सपवस्या, तित्रसारयि तेप जवं साभरन्य मनप्रां विचार करवा खग्या 
के ८ ह रज्यर्चितक छतां दुशरंद्धि अने पायी एवो मायो राजा नरके न जवो जादृएः 
मि तेने आ सुनि पासे छ जड. ' एवं विचर अश्वक्राडन। भिषर्थी राजानं नगर 
वहार छ्ड गयो. पी 'अति श्रम थाी गवे राजा श्री केशिङ्कमारे अर्क 
करेखा वनमां जन्यो. "स्यां घणा लोकनि देशना देतां तेमने जोरृने.रानाए. चित्रसारथिने 
पं के “ आ! शडो जड अने अङ््न। छोकोनी आगन शँ कहे छ १ चित्रसारयिए 
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कहं के £ हं जाणतो नथी, › जो आपनी इच्छा होय तो चाले. त्यां जने साभगीए. 
ए प्रमाणे कहेतां राजा चित्रसारथिनी साये स्यां गयो, अने वंदनादि विनय कयो विना 
गुरने पुचययं के ‹ आपनो हुक्म होय तो वेषं ९ › युरुए कहं के “ आ तमारी भूमि 
ढे, माटे ईच्छा मनव करो, 2 ए भमाण सांमन्मैने राजा तेमनी आगन वेढे. तेने 
वेठेखो जोहने आचार्ये धिरेषे करीने शीव आदिं सरूप वणेव्यु. ते साभर्वीने राना- 
ए कहं के « आ सवै अरसंवद्ध 3. ने वस्तु म्रत्यक्ष देखाय तेन पत्‌ होय छे. जेप पर्व 
जल), तेज ने वायु प्रत्यक्ष देखाय छ तेम आ जीव ॒भत्यक्ष देखातो नथी तेथी आकाश्ष- 
पुष्पवत्‌ अविद्यमान एवी जीवसनत्त। केम मानी श्काय ? ” त्यारे केशिङ्ुमारे कं के 
भह राना ! जे वस्त॒ ताशी नने देखाय नहि ते ञ्जं सथरानी नजरे न देखाय ? 
जोतुं करीरके "नेह देख नदिते स्वे असल चेः तोते मिथ्या कथन 
ॐ. कारण के सघलाए जोधुं होय अने एकेन नोयुं होय तो ते अपत्य ठरतं नथी. 
वी जो करश्च के ' सघराभ जोई क्षकता नथी; तो त शं सर्वज्ञ छ के नथी 
वधा जोई शकता नथी एवी तने खबर पदी १ ज सबै छेते तो जीवने म्त्यक्ष जए 
डे, ठ तारा शरीरनो अग्र भाग जोई शके छ पण पृष्ठ भाग जाई शकतो नथी तो नीव- 
नुं स्वरूप के जे अरूपीखेतेतो शी रीते जोई शके ? मटि जीवस्चा छ एम मानीने 

परोक्त साधन छ एम प्रमाण कर. ” स्यार प्रदेशि राजाए क्ष्य के "दे स्वामी! 

मारो पितामह अत्यैत पापी हता ते तमारा मत प्रमाणे नरफे जवो जोरृए. तेने हं घणोज 
परिय इतो, पण तेण आवीने मने कहं नहि के पाप करीश नहि, पाप करीश तों 
नरके जवं पदे, त्यारे जीवसत्ताने हं केवी रीते मान्य करं १ › करशिङमार मनए 

कहं के ‹ तेनो उत्तर सांभल-तायै सरीकता राणीनी साथे विषयेवन करतां केर 

परपुरुषने जो तं जए तोतेने तं शंकर ?› राजाए क्हयंके ‹ हुं तेने एक घाएवे टक 

डा करी मारी ना, एक क्षण ऊुटुंबमेन्छाप करवाने माटे तेने घेर जवानी पणरना 

आपुं नदि. गुरुए कहरु क ‹ ए पमाणे ते नारङीभा परण करमेथी वंधयेला हेवाथी 

अत्रे आची शकता नथ. फरीयी राजाए कहके : अति धमष एवी मारी माता 

तमारा मत भ्रमणे स्वीमां गड हे, तेण पण आवीने मने कहु नषि ॐ वत्स ! 

पुण्य करजे, पुण्य करवाथी स्वगे मठे छे, तो हुं जीवपत्ताने केवी रते भमाण करं १ 

तारे केशिगणरे कहं के ‹ तमे भव्य वल प्री चंदन आदिथी शरीरने च्छि करी 

सरीनी साये मदेरणां करडा करता हो ते वलते कोई चांडाङ तभने अपवित्र भूमिमां 

बोखवि तो तमे स्यां जाओ के नहि! ' राजाए कदु के ‹ न जा. ुरुए कहु के ‹ तेवी 

रीते देब पण पोताना भेषेने च्दीने दुधी भेरा आ मूत्युलोकमां आवता नयी. 

क्द्यचछ्क- 


२१ 


१६२ उपदेशमागा, 


चत्तायिंजोयणसयाईं, गेषोअ मणुअ सेगस्स । 
उदं वचइं जेणं, न हृ देवा तेण आवंति ॥ 

^ आ मुष्यलोकनो दगध चार पचे योजन सुधी उचो जाय छे, तेधौ 
देवताओं अही आवता नथी. » फरीथी रानाए कलु के ‹ हे स्वामी ! एकवार मे ए 
चोरने जीवतो पकड्यो अने कोढानी कोटीमां नाखी तेतु वारण वध क्यु, काठे करीने 
ते कोदीलु वारणं उघादी नोय तो चोर मरी गयो इतो अने तेना कठेवरमां घणा ` 
जीवडां भं उत्पन्न थयां हतां, पण तेमां च्रं पडेखां नहोतां तो ते जीवने नीकेलवाना 
अने वीजा जीवोने आववानां द्द्रतो हयोवां जोदए. मे ते जोयां नहि तेथी कहु दुक ; 
जीव नथी, केरिङ्कमारे कहं के ‹ कोई एक पुरुषने घरना मभोगारमां राखवामां अवर 
अने घरनां सवै द्र व॑ध करवामां अवि; पी ते मष्ये र्यो सतो शंखने भेरी किर 
वाजित्र वगड, तो तेनो श्चब्द वहार सेभव्ाय के नहि ? : रानाए कमं के ‹ समराय. ' 
गुरुए फलं के ' वहार शब्द आववाथी श ओरडानी भींतमां द्रो पडे ? राजाए कं 
के पठतां नथी, गुरूए क्यु ङे ^ जो रूपी शब्दथी छिद्र पठतां नथी तो अषूषी 
जीवथी द्रो केम पडे १ ' फरीथी प्देशी राजाए कहं के ८ है स्वामी ! एक चोरना 
म ककडे ककडा करी तेना द्रेक प्रदेश जोया पण तेमां जीव जोवामां आन्यो नहि, ' 
केरिगणधरे कहु के ^ ठं कठीयारानी जेवो मूसे देखाय छे. केटडाएक कटीयाराओ 
लाकडां लेवाने माटे वनभां गया, तेमांथी एक कटीयारने कहँ के ‹ आ अग्नि छ, 
तेथी रसोश्नो वखत थाय त्ये रसोई करज, कदि आ अमर वुद्बाई जाय तो 
आ अरणाना काष्मांथी अग्रि उत्पन्न करजे, ` ए ममाणे करने तेओं गया. 
अही अभ्नि वुञ्चाई्‌ गयो तेथी पेला मूख कटीयारे अरणीं लाकं  काबी तेना 
चृरचूरा कयी, परंतु अरि उतन्न थयो नदि. तेर्ामां पेखा कशयाराओ आव्या, 
तेओ्‌ तेनी मूसता जाणी वी अरणीलुं काष्ट छावीं तेन मथन करीनि तावी 
अनि प्रगट कर्यो, अने रसोई करी मोजन कर्य, एम नेवी ते काष्ठनी अद्र रखे 
अपि उपायथी सधाय छे तेवी रते देहमां रेखे जीव परण साधी शकाय छ. " 
ए रमणे साम्ने मदेशि राजाए क्के ५ हे सान्‌ ! म एक चोर्यं वजन 
करी तेना वास्तु हेथन करीनि तेने मारी नांस्यो. तेने फरीथी तोस्यो तो ते तेरा 
वजननो थयो. त्ये म जाप्य के ‹ जीव नथी, ? जो तेनामां जीव होत तो जौव जता 
ते काक ओखो थात, ” केशिगणधेरे कहं के ^ हे महीपति! जम पूर्व जोली 
चामडानी . धपणने पाछ्छथी वायुयी पूण करीन जोखतां पण ते तेदटीन याय छे-मार 
बधतो नयी, तेवी सीते जीव संवेधी तु सारी रते विचार कर, ज्यारे रूपी द्रव्य रूप वाधु्, 


भरदेशि राजां वर्ता १६३ 


भार वध्यो नहि तो अरूषी द्रव्य जीवना जवाथी न्यूनता शी रीते थाय ९ सृष्म एवा रूपी 
द्रन्योनी पण विचित्र गति ॐ तो अरूपी द्रव्यनी विचित्र गति दोय तेपां तो श्यं कदं ! मादे 
आ बाबतमां तुं शामाटे श्कित थाय छ ? आत्मा आपणने अनुमान भमाणथी गम्य छे 
अने केवखीने त्यक्ष परमाणथी गम्य छ. वली ‹ ह सुखी इं दुःखी दख " ए पकारुं ज 
ज्ञान थाय ॐ ते आत्मान रक्षण छ. माटे जम तरनी अंदर तेर, दुधनी अदर धी 
उने कानी दर अभि रदे छे तेम दहनी अंदर जीव रदेलो ॐ, ” इत्यादि अनेक 
भर्नोना उत्तर शाख्युक्तिथी आप्या, तेथी संदेह्रदित ययेखो राजा विचार करवा ग्य 
के" आ वात सत्ये, आ ज्ञानने धन्ये, पछी गुरने नमस्कारं करीने राजाए 
विक्षप्नि करी के" हे भगवन्‌ ! तमारा उपदेश रूी मंत्रथी मारा हृदयमां रेखे 
पेथ्याख रूपी पिशाच भागी गयो, परंतु इटपरपराथी आवेखा नास्तिक मतने हं 
केवी रीते छोडुं १ त्यारे केरिष्कमार युनिए क्यु के“ ३ परदेशि राना! तं रोदहव- 
णिकनी पेठ मूख केम वने ठ १ ते वातौ आ पमाणे ड 


केटलाक वणिको व्यापार करवाने मादे परेश्च जवा चार्या. मागैमां तेओए 
एक रोढानी खाण दी, परल तेओए रोढानां गाढां भर्या. आगन चाङ्तां तां- 
वानी खाण जोई, तेथी लोहं खारी करीने तावँ भयु, मात्र एक वाणीआए लोहं 
खारी क्यु नदि, आगर चाङतां तेओए रूपानी खाण नोर, एटले ताँ खारी करी 
रपुं भु, घण कदेतां छतां पण पेखा लोदवाणेके रों काटी नास्य नहि. आग 
चारूतां तेओए सोनानी खाण जोर, तेथी रुपं खाली करी सोन भर्यु. आग चारतां 
रत्नोनी खाण जोर, एड सोल खारी करी रत्नो भर्या, ते वखते तेओ पेङा कोहव- 
णिके कदेवा राम्या के ‹ दे मूख ! आ मेग्वेखो रत्नसमूह त॑ शामाटे गुमवि छे ! 
रोह तजी दने र्नो ग्रहण कर, नदि तो पाछथी जरूर तने पथात्ताप करयो पडे, 
ए प्रमाणे तेने घण कदेवामां आन्यं छतां तेणे मान्यं नहि अने करेवा खग्यो के 
^ तमारामां स्थिरता नथी, तथी एकने छोडी बीजाने ग्रहण करोख्ये अने वीजाने खडी 
जीजाने ग्रहण करोखो पणं ए भमाणे करतो नथी.र्मेतो जनो स्वीकार क्यों तेनो 
कर्यो, › पी ते सघठा षेर आच्या, अने रत्नना प्रभावथी पेखा बणिको सुखी थया, 
तेमने सुखी थयेखा जोईने रोहवणिक मनमां पश्चात्ताप करवा छाग्यो के अरे ! मँ 
आ शं कर्य ! तेलु कदेव मे मान्युं नदि. एम तेणे घणा काठ सुधी शोच कयं, ए 
भमाणे हे परदेकशषि राजा ! तने पण सोहवाणिकनी पे पश्चात्ताप करबो पदशे, बषटी जे 
विविकी हेयछेते डु ढुकपरपराथी आदे रोग के दासियिनो त्याग करवा नथी इच्छ- 
तो १जो ऊ्मागे तेज धमे होय तो पछी दुनियामां जधमेनुं नाम पण नष्ट ये. वी- 


९६४ उपदेशमान्य, 


दाख्िदास्यदुनेयदुरभगतादुःसितादि पित्चत्तिम्‌। 
नेव त्याज्यं तनयः स्कृरखाचारेककथितनयेः॥ 

« दास्य, दासपण, अनीति, दुभोगीपणं अने दुःखीपणौ आदि ने पोताना ` 
पितादिए आचय होय तेने पोतानो कुलाचार एन नीति छ, एम करेनारा पु्रोए 
नज तजवुं जोदए, ” माटे हे राजा ! कुखाचार ए धमे नथी; वित ज॑तुनी रक्षा रखी 
इत्यादिज धमे छ, > इत्यादि वचनोथी रतिवोध पामेखो भ्रदेशि राजा विनय पूष 
बोरयो फे ‹ हे भगवन्‌ ! आ आपं वाक्य सत्य छे अने त्व रूप छे, एन खये ` 
अथे छे, ए शिवाय बीजै सै अनथेन 3, ` ए प्रमाणे कर्ने भरदेशि राजाए समकषित ' 
मूढ बार वतो ग्रहण क्या. फरीथी शिक्षाने अवसरे केशे गणधरे कहं के- 


माणं ठम पएसी पञ्च समणिजे भवित्ता पच्छ अरमणिनो 


भविजासिःति. 

आ राजमश्चाय सू्रनो आजावो , तेनो भावाथ एके ' भरदेशि राना! 
तु पूर्वे रमाणिक थने पश्चात्‌ ८ हवे ) अरमणिक न यदश, " एटङे भरथम अन्यनो दाता 
यई सभरत काठ जिनधमेनी भाति यवार्थी तेमनो अद्‌।ता न थद; केमके तेम॒ यवी. 
अमने अंतराय कमे वधाय अने जिनधमेनी अपभ्राजना ८ निंदा ) थाय. वटी रंग 
वखतथी चाल्या आवता द्‌।ननो निषेध करवाथी ोकविरुढता अने अपथराजनादि दोष 
तने पण भराप् थाय, मटे जने आपतो हयो तेने आपत पण पातनबुद्धिए न आपं, अरि 
हैत किगेरे पण उचित दाननो निषेध करता नथी, मदे तारे तो मिथ्यात्वने तजघ अने 
सपेथी उत्तम एवा दयादानने निरंतर धारण कवु. ए प्रमाणे गुरुनी शिक्षा ग्रहण 
करीने परदेलि राजा घेर आन्यो, अने पोताना धननो ( राज्यना आवदानीनो ) एक 
भाग अंतःपुर माटे, वीजो भाग सेन्य महि, तीनो भाग भंडार माटे अने चोथो भाग 
दानशाङा मे उपयोगमां ठेवो, ए प्रमाणे मुकरर करीने सवे उपज चार भागमां 
रची दीधी. अलुक्रमे श्रावक्पणौ पातां केटलोक काठ व्यतीत थया वादं एवद्‌ 
परपुरुषमां लुब्ध थयेटी सथकान्ता नामनी तेनी पटराणीए तेन भोजनमां विष आगु 
ते वातनी भोजन कयो प मदशि राजाने खचर पटी, परंतु अव्याङल चित्ते रणौ 
उपर रिंचित्‌ पण क्राध कयो विना पोषधदालामां आवी, दभेनो संयारो करी, ईशान 
कोण समख वेसी, भगवान धर्माचायै श्रीकेश्चि गणधरने नमस्कार करी, पोते टीला 
त्रतमां लागेल अवीचारोनी सम्यक्‌ मकारे आलोचना अतिक्रमणा करीन तेणे काट 
करयो, अने चयौम नामना विमानां चार पल्योपम आयुष्यवान्ये सूयोभ नामनो दैव 
ययो, पाछो त्यांथी च्यवी मदावदेदमां अवतरीने मोक्षे जे, 


काठिकाचायेलुं वुततात. १६८ 


` आ प्रमाणे नरकमां जवाने तेयार थयेखा अतिपापी भदेशचि राजाए ने देवविमान प्राप्न 
क्यु ते करिगणधरसुन महात्म्य 8. पाटे “ दुःखत निवारण करनार अने सुखने 
माप्त करावनार धमा चार्योनीन यलन पुषैक सेवा करवी ” एवो आ कथानो उपदेश्च छे 
आज हकीकत गाथा १०३ मां ग्र॑थकतो पतेन कदे ते आ भरमाणे- 
नर्यगहगमणपडिहस्थएकए, त॒ह्‌ पणास्णाखा। 
अमरवि्माणं पत्त ते आयसियप्पभवेणं ॥ १०३ ॥ 
अ्थे-“ तेम नरकगतिए नवां पस्थान कयौ छतां पदेश राजाए जे देवविमान 
पाप क्यु ते आचायेना प्रभावी जाणलु, ” १०३, तेथी गुरुनी सेवनाज मोडा फम्ने 
आपनारी ॐ, बरी- न ९ 
धम्ममहंएहिं अडृशदरहिं कारणरणोर्वणी एटि 
पर्टायंतो य॑ मणं, सीसं चोद आरि ॥ १०४॥ 
अर्थ-“ आचाय धर्ममय, अतिसदर अने ज्ञान दरेन चारि रूष कारण सर्वधी 
गुणोए सहित एवां वचचनोबडे ( रिष्यना ) मनने आनंद उपजाकता सता शिष्यने 
भ्ेरणा करेछे-रिक्षा आपि. » १०४ | 
त धमेमय ते धर्मनी भचूरतावात्णं अने अतिखंदर शएटरे दोषरदित एवां वचन 
जाणवां. 
जीञं कारण पणं, वस्प॑णि दर्तस्स काठिअंजेण । 


अविअ सरीरं चत्त न॑य भणि महर्भ॑ंजन्तं ॥ १०५॥ 
अथ“ तुरमणि नगरीमां काजिकाचा्ये दत्त राजानी आगर जीवित्व्यनुं पण करीने 
शरीर पण ( मनघडे ) तज्यु, परंतु अघमेसयुक्त ( असत्य वचन ) बोल्या नि. > १०५ 
दत्त राजाए यज्ञँ फठ पख्ये सते कालिकाचार्ये तेनो मय मान्न अवगणीने 
मनवडे शरीर पण तजी द्इ्ने ' तें फक नरक छ › एम स्पष्ट कल्यं, पण धमे विरुद 
उत्तर आप्यो नदि, ए प्रमाणे अन्य सुनिए भयना भरसगमां पण॒ असत्य वचन 
बालबु नही, अरीं काठ्िकाचायनो संबंध जाणवो. ३० 
कालिकाचायनी कथा. 
तुरमणि नामना नगरमां जितराद्च नपे राजा दतो. ते गाममां एक कालिक 
नामनो ब्राह्मण रेतो हतो. ते बाह्यणने भद्रा नामे वेन हती, अने ते भद्राने कत्त 
नामे पुत्र इतो, एफदा कारिक नाद्यणे पोतानी मेके प्रतिबोध पामीने चारि रहण 
` गाया १०३-नरङ्गद. भस्वानके कृत. गाथा १०अ-घम्ममपएदि. गाथा १०५-दत्मिणी. यक्त. ` 


देष उपदेशमाा, 


क्यु अने अनुक्रमे तेमणे आचाय॑पद मेरव्यु. तेमनो भाणेज दत्त खच्छंदी थयो अते 
द्यत आदि व्थसनोथी पराभव पाम राजानी सेवा करवा छाग्यो. कर्मयोगे रानाए तेन 
म॑नीपद आप्य. अधिकार मक्तां राजानेज पदभ्रष्ट करीन ते राज्य पचाषी प्ड्यो, 
राजा एण तेना भयथी नासी गयो अने गुप्तपणे कोर स्थानके र्यो. पी महाक्रूर कमं 
करनारो ते दत्त राजा पिथ्यातथी मोह पामीने अनेक यज्ञो कराषवा छाग्यो अने 
संख्यावंघ पड्ुभओनो घात करबा छाग्यो. अन्यदा अवसरे कालिकाचायै॑महारान त्यां 
समवय; त्यारे भद्रा पाताना आग्रहथी दत्त राजा वांद्वाने आन्य, गुरमहाराने 
देशना आपी के- 

धमादन वनत्‌ एव समस्तकामा 

कामेभ्य॒ एवं सकरँद्रियजं ससं च । । 

कायाथना हि सट्धकारणमेषणीयं ` 

धमां विधेय इति तक्छविदो वदन्ति ॥ 

८८ धमेधी धन मले, धनथी समस्त कामना सिद्ध यायछे अने समं काम. 
नानी सिद्धिथी समग्र द्रियजन्य सुख माप्न थाये. मटे कावाधाए तो अवदय कारण शष 
जोऽए; तेथी धमं करयो एवं तच््वेत्ताओ करे. 

आ प्रमाणे सांभगीने दन्ते यज्ञं फएठ पष. गुरुए कटं के ‹ ज्यां दसा हेय 
त्यां धनो अमाव ठे, ` क्लं छे के- 

दमोदे ननि 7४ + 
वरूपासिदौनमभ्ययनं तपः । 

€ + (~ श =>. स्यि 
सवेमप्येतदफरं हिंसां चेन्न परियजेत्‌ ॥ 

८५ इद्रियोनु दमनः, देवुरुनी सेवा, दान, अध्ययन अने तप-ए सघव्यं नो 
सानो त्याग न करे तो व्यथे छे, ” 

फरीथी दत्ते यजँ एल पच, त्यारे गुरुए कुं के ' हिसा दुगेतितं कारण 
खे. कहं ठ के- 

प॒कुषिकिणिलादि दृष्टा हिसाफरं सुधीः । 
निरागसखसजंत्‌नां 1 हसा संकखतस्त्यजेतः॥ 

“« डाह्या माणसे पंगरपणु, कोदीजपणं ने दंडपणं विगेरे दिसानां फट छे 
एम जा्णीने निरपराधी एवा चरत भार्णओनी हिसा संकरपवदे पण न करवी. ” त्यारं 
वी दत्ते कटं के * तमे आवो आढो आढ उत्तर कम आपे १ यत्नत फल जं होय 


कारिकाचाथेल वृत्तां, १६७ 


तेषु सत्य कहो. › स्यारे कालिकाचा्यँ विचार कर्यो के ‹ जोकरे आ राना ॐेअने 
यत्ञमां प्रीतिवागो छेते छतां जे बनवायुँ दोयते वनो पण हं मिथ्या वोखीशच नहि 


प्राणाति पण भिथ्या बोख्तुं करयाणकारी नथी. › कयं छे के- 
| (93 [भ [ ¢> 
निदन्वु नीतिनिपुणा यदि वा स्व॒बन्तु 
रक्पीः समाविश गच्छत वां यथम्‌ । 
अये वा मरणमस्व॒ युगान्तरे बा 
स्यायास्पथः प्रविचरनि पदं न धीराः ॥ 
^ नीपुण गणाता रोको भटे निंदा करो अथवा स्तुति करो, रकम भटे पाप 
थाओं अथवा मरनी सजव चारी जाओ, मरण आन थाओं अथवा युगने अते 
थाओ, प्रतु धीर पुरषो नीतिना मागधी एक पगु पण खसत्ता नथी. 
आ भरमाणे तिचारी काचकाचायं कहं के ‹ दे दत्त ! हं निय पूवक कहूं छु 
फे नरक्गति एन यज्ञस फर उ, ” कहं उ के- 
यूपं च्छत्रा पशुस्‌ हा, कता रुधिरकर्दमम्‌ । 
यदेवं गम्यते स्वर्गे, नखे केन गम्यते ॥ 
^ यजञस्त॑म छेदी, पडुओने दणी अने रधिरनो कीचड करी जो स्वर जवातु 
होय तो पी नरकमां कोण जगे ? " दन्ते कहं के ८ ए केवी रीते जणाय ?› गुरुए 
कदं के ‹ आजी सातपर-दिवतते घोडाना पगना उावखाथी उडी विष्टा तारा युखमां 
पटे, अने परी तं ॐेढानी कोीमां पृराईइश, आ अलतुमानथी तारी अवद्य नरकगति 
थवानी छ एम नाणे, › दत्ते कहं के " तपारी शी गति यशे ?' गुरुए कं के 
८ अमे धमना भमावथी स्वर्गे जइ. ' आ पमाणे साभव्यीने कोधित थयेखा दत्ते वचार 
कयो के ‹ जो सात दिषसनी अंदर“आ वाक्य पमाणे नदिं वने तो पडी ह अवश्य 
आपने मार नां खीर, › आम विचारी कारिकाचायेनी आसपास राजसेवकोने मूकी 
पोते नग्रमां आभ्यो, अने आखा श्रेरना तमाम रस्ताओमांथी अपवित्र पदार्थो काढी 
नखावी साफ कराव्या अने समै स्थले पुष्पो वेरव्यां, पत्त अतःपुरमांन र्यो. ए 
प्रपाणे छ दिवसो व्यतीत थया पछी आढ्मा दिवसनी श्राति . सातमे दिवसे कोध- 
युक्त वनी घोडा उपर स्वार थइ गुरने दणवा चार्यो. तेवरामां कोईएक इद्ध मारी 
दस्त जवानी हाजतथी पीडा पामवाने ङे रस्तामांन विष्ठा क्री तेने पुष्पोथी ठांकीने 
चाल्यो गयो. तेना उप्र दत्त राजाना घोडानो पग पञ्यो, तेथी विष्टानो अंश उचने 
राजाना मुखमां पठ्यो. एटखे गुरुना घचनपर विन्वास आववा्थी राजा पाड वव्वये(. 


प भ 


१६८ उपदेशमाका, 


त्या एकत जाणीने . जितशन्ु राजाना सेवकोए तेने पकी रीयो अने नतव 
गादीए वेसायों- पडी सामेतरानाओणए विचार्य के " जो आ जीवतो रहेदे तो दुःखदा 
थे. ° एम विचारी तेओए तेने खोढानी कोटीमां नांस्यो, परी णा दिवस पवी 
महान दुःख भोगवतो सतो विखाप करतो अने पोकार करतो ते मृत्यु पाम्यो. मरीने ते 
सातमी नरके गयो, अने श्रीकालिकाचायं तो चारिजरने सेवने स्वगे गया. 

ए परमाण सष्ठुए माणा पण मिथ्या भाषण न कदु एवो आ कथानो 
उपदेश्च छ. 

फुडपागडमकटंतो, जर्हहिभं बोहिर्छम सुषरह॑णई्‌ । 
जर भगव॑ओ विसारी, जसमरणमहोभदी असि ॥ १०६ ॥ 

अथै“ स्फुट परगट ( सत्याये ) न करेवाथी यथास्थित-सत्य एवा वोधिदाभने 
आगामी भवे धमेपरापतिने हणी नासे छे-विना्च करे छे. नेम भगवत श्री महावीर 
स्वामीने ( मरिचिना भवमां सत्य न करेवा ) वरिशञाठ एवो जरा प्रण रूप ॒परहोदधि- 
महासमुद्र थयो. अथौत्‌ कोयकोटि सागरोपम पभाण संप्तार वधार्थो, » १०६. 

अहीं श्री महावीर स्वामीना पूषैमवनो स्वध जाणबो. ३१, 

रथम भवमां पिम महाविदेहने विषे नयसार नामे कोई ग्रामाधिपति ८ गामेती ) 
हतो, ते एफ़ दिवस काष्ट ठेवाने माटे वनमां गयो. मध्यान्हसमये मोजन तैयार करुते 
अवसरे सायथी विखुय पडी गयेखा कोई एक मुनि त्यां आव्या. तेने जोदने नयसार 
घ्रणो खी थयो अने भावथी शद्धा पूवक तेने आहार आप्यो. आहार करी खा 
परी साधुने माग वताववाने माटे ते साये गयो. साघुए पण योग्य जीव जाणीने तेने 
देदनावडे सम्यक्त्व भ्राप्र करान्यु. पी ते साधने नमीने धेर गयो. काटांतरे मरण 
परामीने ते सोधमे देवलोकभां उत्पन्न थयो. ए वीजो भव थयो. 

त्यांयी च्यवीने ज्रीजा भवां मरिचे नामे भरत चक्रव्तीनो पुत्र थयो. श्रीकः 
प॒भदेव भगवाननी देशना सामगी, मेोगोनो त्या करी स्थविर यनि पासे चासि 
ग्ररण क्यु. परी अग्यार्‌ अगु अध्ययन करी चारित्र पाठतां एकवार उष्णक्रान्मा 
तापथी पीडित यदूने ते विचार करवा लाग्यो के “ माराथी चारित्र पुं मेक ५ 
आ चास्िधरमे अति दुष्कर छे, तेथी माराथी ते पाठी शकाय तेम नथी अने येर्‌ ज्व 
ष पण योग्य नथी? ए प्रमाणे विचार करीने तेगे एक़ नवो त्रिदंडी वेष ग्रहण करथोः 
परंतु जे कोई तेने धप पूरे तेनी आगन साधुधमे भकाश्षित करे अने न को तेनी 
देश्नाथी अतिवोध पामे तेने भगवाननी पासे मोक. आ भमाणे तेण अनक रान 


= 
`" ` शपा १०६-महोअदहि. त 


[1 ठै म ॐ 
श्री महावीर स्वामीना पूवेभवनो इत्तांत. १६९ 


पुराने भरतिवोध पमाडयो. आ स्थितिमां पण मरीचि भगवाननी साये विचरेढे. विहार 
करतां करतां एक वार भगवान अयोध्यामां समवसय, भरत चक्री परसुने वाद्वा 
आन्या अने देरानाने अंते पृख् के“ हे भगवन्‌ ! आ आवी मोटी सभामां कोई 
पण भावी ( थनार ) तीर्थकर छ ! ` भगवाने कु के ‹ आ दंडी सन्यासी वेषधारी 
मरीचि नामे तारो पुत्र आ चोवीश्षीमा चोवीशमा वर्धमान नामि तीर्थकर, महाविदेहने 
विषे मूका नगरीमां पियामित्र नामे चक्रवती अने आ भरतकषत्रपांन चिपृष्ट नामे परेलो 
वाञुदेव थे, ए प्रथम बे पद्पीने भोगवी छेदे तीर्थकर यशे. ' ए सामगी भरत 
मरीचि पासे जह, जण प्रदक्षिणा दई, नमस्कार करीन कहं के “दहे मरीचि! आ 
संस्ारमां जेष्छा छाभङछतेरडा वधा तें मेरव्याे, कारणके तुं चक्रवर्ती, वाघुदेव 
अने तीर्थकर नार के; पाटे हं तारा परिाजक वेषनी अनुमोदना करतो नथीः परंतु 
तं चो तीर्थकर थनारखेतेथी हुंतने बाद, ए परपाणे कदीने भरत चक्रीना 
गया पी मरीचिए चरण वखत्‌ पग पडी नाचतां नाचतां कहु कै “हं जण पद्‌ 
मेलवीश तेथी मारं कुक उत्तम छे. ` ए पमाणे वारंवार कुखनो मद्‌ करवाथी तेणे 
नीच गोत्र वांध्युं अन्यद्‌ा भयम प्रमु मोक्षे गया पडी साघु सथ विहार करतां तेना 
शरीरे मांदगी आवी, परंतु साधुना आचारथी रहित होवाने टीषे तेन कोइए सेवा चा- , 
फयी करी नदि. तेथी ते विचार करवा खाग्यो के नो हं साजो थार तो एक शिष्य कर. 
अतुक्रमे ते स्वस्थ थयो. एक्‌ दिवस कोई कपिल नमि राजपुत्र मसीचिनी देशना सा- 
भली भरतिवोध पाम्यो. त्यि मरीचिए कहके “दे कपिर ! तु साधु पासे जईचा 
रिति प्रहण कर, ' तेणे कहु के ‹ ह तमारो शिष्य यदश. ` पी मरीविए पोता स. 
रूप यथाय करी बतायं अते कं के ‹ पारामां चारित्र न " तोषण कपिर मान्यो 
नहि अने करेवा राग्यो के ‹ ड तमार दशेनमां समथा धमे नधीज ? ` व्यार मरीचिए 

ष्युं के" आ कपि मने योग्य मन्यो छ. एम जाणी मरौचिष कहं कै ‹ कपिला 
इत्यपि इर्टपि ` “दे कपिल ! साधु स्पपे महान धमे छे, अने मारी पासे अल धर्ष 
छ. ए प्रमाणे सू्रविरूद् कथनथी तेणे एक कोटाकोटि सागरोपम भपाण संसारनी 
हद्धि करी. तेनी अखोचना कयो वगर चोरी खख पूर्वै आघुप्य पान्मीने ते चोधा 
भवे पांचपरा देवरोकमां दश्च साणरोपमना आयुष्यवागो देवता थयो. 

त्यांथी च्यवी पांचमा भवपां कोटा संनिवेष गाममां शी खख पुषेना आयुष्य- 

वामो ब्राहमण थयो, ते भवमा ददी थई पणो काठ संपारमां भटक्यो, (आ भवो 
गणजीमां टीधा नथी स्थूढ भवोज गगरा छे, ) छा मवमां स्थूणा नगसीमां बेतिर रक्ष 
पूना आयुष्यव्‌र पुष्प नामि ब्रह्मण थयो, ते बिंदी थई सरण पामीने सातमा भवे 


१७० उपदेरमाव्, 


भथम देवछोकमां मध्यम स्थितिवाो देव थयो. त्यांथी च्यवी आमा भवमां वैलयस- 
निवेष नामना गाममां साठ लाख पूषैना आचुष्यवारो अश्चिदयोत नमे बाह्मण थये, 
छेबटे त्रिदंदी थः मृत्यु पामीने नवमा भवे वीजा देवरोकमां मध्यम स्थितिवामे देव थयो, 
त्यांथी च्यवी दशमा भवे म॑दिरसंनिदेषे साठ राख पूषैना आयुष्यवारो अभिभूत नमे 
ब्राह्मण थयो. परते तरिदंडी यई म्रत्यु पाम्यो, अग्यारमा मेवे जीजा देवरोकमां मध्यम स्थिति- 
वारो देव ययो. त्यांथी च्यवी वारमा भवमां ओेताम्बरी नगरीमां चोराशी खाख पूना आधु- 
प्यवाव्ये भारद्वाज नामे बाह्मण थयो. छेदे भिर्देदीपणे मृत्यु पामी तेरमा भवे चोथा देवरे. 
कमां मध्यम स्थितिवारे देव थयो. पछी घणो कान संसारमां भक चदमा भवे राजगृह 
नगरमां चोव्रीश लख पूना आयुष्या स्थाचर नामे ब्राह्मण थयो. छेदे विदंदी ' 
थ्‌ मृत्यु पाम्यो. प॑द्रमा भवे पांचमा देवरोकमां मध्यम स्थितिनो देव॒ थयो. व्याधी 
स्यवी सोमा भवमां एक कोड वभना आयुष्यवारो विश्वभ्रूति नामे युबराजपत्र 
थयो, ते जन्पमां तेणे वैराग्यपरायण थइ संभूति सुनि पासे चारित्र ग्रहण करी अस्यत. 
तीव तप क्यु, एक दिवस मासक्षपणने पारणे मथुरा नगरीमां गोचरीए गया हता. खां 
दुवेरुपणाथी एक गायना अथडावाथी ते भूमि उपर पडी गया, तेने जोईने तेना काकानो ¦ 
छोकरो वेशखनंदी हास्य करने वोर्यो के ' त॑ एक मुष्टिना महारथी कोढाना शाना 
तमाम फगन भूमि पर पाडी नाखतो हतो ते दिवस क्यां गयो ?› आ वचन सांमर्रनि 
करोधायमान थह ते गायने इगिडावती पकड़ी आकाशमां पफेरवीने वुं निया कु के 
' जो आ तपरं फएठ होय तो आगामी भवे हं घणो वटवान याड. : ए प्रमाणे दनार 
वषै तप तपी भाते पापनी आरोचना कयो विना मरण पामी सत्तरमा भवे सातम देव- 
लोकमां उत्कृष्ट स्थितिवागो देव थयो. त्यांथी च्यवी अढारमा भवे पोतनपुर नगरमां 
जापति नामना राजाने घेर पोते परणेखी पोतानी पुर जे मृगावती तेनी उक्षिमां सातं 
सखप्नथी सृचन कराये पुष्ट नामनो वासुदेव थयो. ते भवमां भरताभने साधी धरण 
पाप करी चोरारी खख वषत आयुष्य भोगी ओगणीक्षमा भवे सातमी नरके गयो, 
याधी च्यवीने वीशषमा भवे सिंहपणे उत्पन्न थयो, एकवीक्षमा भवे चोथी नरकमां नारीः 
पणे उत्पन्न थयो. त्यारपदखी पाख घणा कार सुधी संसारमां भटक्यो. पदी वाबीशमा 
भवे एक क्रोड वधैना आयुष्यवारो मनुष्य थयो. ते भवमां श्चभ कमो करी तेवीरमा भवे 
महाविदेहमां मूका राजधानीमां धनंजय राजाने घेर धारिणी राणीनी कुक्षिमां चोद 
सवप्नथी सूचन कराये पियामित्र नामे चक्रवती थयो, भति पोटिटाचाये पासे चासि 
ग्रहण कंरी एक कोधे वपे खी चाखि पाटी परेणुरं चोरारी खख प्षैतं आदुष्य 


१ आ भवो पण गणत्रीमां गण्या नथी. 


बलदेव रथकार ने मृगनी कथा, १७१ 


भोगवी चोवीरामा भवे सातमा देवखोकमां देवपणे उत्पन्न थयो, स्याथी च्यवी पचीशमा भवे 
छथिका नगरीमां जितरा्रं राजाने यर भद्रा नापनी राणीनी ङुक्षिमां पचीश खख 
वेना आयुष्यवाग्ये नंदन नामे पुत्र थयो, तेणे ते भवमां पोदिखछाचाये पासे दीक्षा क्‌ 
यावज्ीव मासक्षपण करी वीरस्थानकनी आराधनावडे तीर्थकरनामकमे उपाजन क्यु. एक 
खख वषे घुधी चासि पानि भरति एक मासनी संरेखनावडे छवीशमा भवने विषे दमा 
देषखोकमां पुष्पोत्तरावतंख विमानमां वीश॒सागरोपमना आयुष्यगाग्‌ देवता यषा, 
स्याथी च्यवी सत्तावीश्चमा भवे चोषीरमा तीर्थकर थया. 

आ प्रमाणे मरीचिना भवमां तेणे उत्सूत्र भाषणथी कोटाकोटि सागरोपम 
भरमाण संसारनी द्धि करी. ए प्रमाणे अन्य जीवो पण जो उरूत्र भाषण करेतो 
संप्तारनी वृद्धि करे; माटे उस्सूज भाषण कदि पण कुं नि, एवो आ कथानो 
उपदेश छ. ध 

कारुनरनरसिंगार-रभावभयजीविंतकर्हिं ॥ 
साहि अवि मरति, नैय निअनिंभमं विरेहंति ॥ १०७॥ 
अय“ कारुण्यभाव, रुदन, शंगारभाव ( हावमावादि ), राजादिकनो भय अने 
जीधितांतकरारी अनुङ्क परतिक्रूठ उपसगंवडे साधु कदाचित्‌ मरण पामे, परतु 
पोताना नियमने विराधता नथी. ” १०७ अथात्‌ पूर्वोक्त कारणो पराप्त थतां भाण तजी 


देछे, पण त्रत तजता नथी-कारुण्यादिवडे त्रतनी विराधना करता नथी 
अपि मायं, अणमोतो अ सुग्गूई ररहूई ॥ 
रहर्कार दाणअणुमोअगो-मिगो जंह थं वैख्देषो ॥ १०८॥ 
अथे-“ आत्महित पटे तप॒संयमादि तेने आचरतो सतो पराणी सदगतिने 
पामे, तेमन तेने-दानादि धमेने अनुमोदतो सतो पण सदगतिने पामे. जेप यमिने 
दान्‌ देनार रथकार, तेना दाननी अनुमादना करनार मृग॒ अने तपसंयम आचरनार 
वठदेव सुनि सदगतिने पम्या तेम्‌, ” १०८ 
वल्देवमुनि, रथकार ने मृग ए जणे पांचमे देवखोके गया, तेथी तप ॒संयमादि 
तेमज दान शरीरादि धमे कर्यो, कराव्यो अने अनुमोधो सतो पण वह फगने आयित, 
अदी वदेव, रथकार ने मगनो संव॑ध नाणबो. ३२ 
बलदेव रथकार ने मगनी कथा 
दारिका नगरीने वाली नांखवातं जणे नियाएौ करे एवा दिपायन कऋषिए 
अथिक्गमारपणे उत्पन्न यई ज्यारे दवारिकानि वागी स्यार मात्र क्ष्ण अने बलभद्र बेन 
गाथा १०७-निभमश्ुर- गाया १ ०८-सौगगयं. दाणुअणुमोदगो. 


१७२ उपदेश्षमाम्‌, 


वचवा पाम्या. वीजा सवै वली गया. बने भाईमो दनमां गया, त्यां कृष्णे . पणी ¦ 


ठषा खी तेथी बरमेद्र पाणी लाववाने गया. त्यां वैरीनी साये युद्ध थतां ` रानि पदी 
गड्‌, अदीं कष्ण एक टक्षनी नीचे पग उपर पग चडावीने घता हता, त्यां कृष्णलं 
मृत्यु पोताने हाये यवानुं छे एवं श्री नेमीश्वरना मुखथी जाणीने जेणे ते पमाणे नथ- , 
वाने माटेज वनवास ग्रहण करेखो छ एवो घघुदेवनी जरा राणीनो पुत्र जरामार यां 


आन्यो. तेणे फरतां फरतां रात्रिए कृष्णना पगने तीए रट पद्म दूरी दीः एे ` 


आ चकचकित मगवुं ने जणाय छे एं धारी तेणे कणे पर्य॑त वाण सचीने ` कृष्णनो 
चरण वीधी नांख्यो. पासे आवां ते पोतानो भाई उ एम जाणी पशात्ताप करतो सती 
जराङ्मार विखाप करवा खाग्यो. ते वखते दृष्णे कटं के “हे पापी ! तं अदीथी `नख्दी 
चाल्यो जा, इमणा वलमद्र॒ आव्शे तो ते तने मारी नांखशे. 2 ए भरमाणे करैवाधी जरा- 
कुमार तरतज त्यांथी चारयो गयो. पी आयुष्यना भात भागे कृष्णने क्रोध उत्यत् थयो, 
तेथी ते मनमां विचार करवा खग्यो के ' अरे ! जुओ अण ने साठ ॒संग्रामनो करनारी 
एवो ह महावक्वान छतां मने वाणथी हणीने.आ जराङुमार किमक गयो ! एभमाणे 
ु्यानने वश थ्‌ मरण पामीने कृष्ण बीजी नरके गया, 
ते समये जर छदने वरमेद्र पण त्यां आन्या, तेणे कृष्ण भव्ये कहुँ के ९ धु (र 
तारा मटे ठंडं जल आण्य छे, तुं उठ अने जल पी. ` ए प्रमाणे करेवामां आन्या छतां 
षणे उत्तर आमो नदि त्यारे वल्देवे विचार कर्यो के * प जल राववामां धणो बलत 
गुमाव्यो तेथी आं मारा वष क्रोधित थये जणाय छे तेथी हुं तेने खमा. ” ए पमाणे 
विचार करी पगमां पडीने अरज करवा खण्या के ^हे व॑ध ! आ क्रोधनो अवसर 8! 
आ मोदा जगमा आपणे वने एकृला ॐए माटे ठं उठ. › ए भमाणे वारवार्‌ केत 
छतां पण ज्यारे ते वोरा नहि त्यारे वरदेव मोहवश थ्‌ कृष्ण मृत्यु पामेखा छे छता 
तन जीवता जाणी पोताना स्वध उपर र्ट्ने चार्या. आ संसारमां तरण वस्तु सवी 
अधिक ठे, क्लुं 3 के- 
@.© [. साम्राऽ [ विरेव 
तीथकराणां साम्राज्यं, सपतनीवेरमेव च । 
वादेवबरस्ेहः, स्वेभ्यो ऽधिककं मतम्‌ ॥ 
अथे-“ तीर्थकरों साम्राज्य सपत्नी (शोक ) स वेर अने वादेव ने वल्देवनो 
स्नेह ए चण वानां सवेधी अधिक गणायेलं छे. ” 
ए भरमाणे मरण पामेखा भाईने स्थ उपर धारण करीनेतेनी सेवा करता सता ते व- 
देवने एक दिवसे सिद्धाय नामना देवे आवी यतमं रेती पारवालुं वतावीने बोध कयौ चा 
पुण ते बोध पाम्या नहि. उख्या खड्ग उगामी भारा भादूने मरण पमेखो तुं केम कद डे? 


५ 
॥। 
1 


स 


~ ५ ४ ¬ 


वठदेव रथकार ने मगनी कथा, १७३ 


एम बोरना-तेनी पडवाड मारवाने दोड्या, पण देव अदृश्य थ गयो. बल्य फरीथी ते 
देवने पयैतनी शिरा उपर कमल वावतो जोदने बरुदेवे कहं के ‹ रे मूख ! शिखानी 
अदर ज्यु कमरनी उत्पत्ति संभवे 8? › देवे कहं के “जो तारो म्रत्यु पामेखो भाई उमो 
थह तमे ‹ हे भाई !: ए पमाणे कदेशे तो आ शिखानी विषे पण कमनी उत्पत्ति थे, 
ए भाणे कदेतां छतां पण वर्देवजी मोहने वश्च थयेखा होवाथी पोतानो भाई मृत्यु पा- 
मखो छे एम तेमणे जायु नहि. ए भमाणे तेमणे छ मास सुधी परिधमण क्यु, पी 
तेमणे ते शरीरने विना पामे जाण्युं ष्ठे छोडी दीधु. सिद्धाथेदेवे ते शरीरने सम॒- 
रमां क्षेपन कर्यु. पी वहु विलाप करता एवा वल्देवने श्री नेमिनायं मोकर्छा चारण 
युनिए आषीने भरतिबोध पमाञ्यो, तेथी वेराग्यपरायण थडने तेमणे ते चारण मुनि पासे 
दीक्षा धी. पडी पवेत उपर रदी ग्र तप करवा खाग्या. एक वार मासक्षपणने पारणे शेरनी 
अंदर आहार टेवाने मटे आवतां तेमने क्रूबाने कांडे उमेडी एक खीए जोया. तेना रूपथी 
मोदित थयेडी ते स्रीए घडानी शांतिथी पुना गगामां दोरडानो गागीओ नास्य. 
ते जोदने वराम स॒निए कहु के ‹ दे युण्ये! तं आ श्यं करं छ ! मोही पराधीन थने 
पुत्रने केम मारे छे ? ' पी तेपणे विचार कर्यो के “ मारा रूपने धिकार छे! दवेधी 
मारे नगरमां आव श्रेयस्कर नथी; वनवास सेववोज सारो 8, › ए प्रमाणे अभिग्रह 
करीने तगिका पयेत उपर रदा, त्यां पारणाने दिवसे जो कोई साथे अथवा कोई कटी- 
यारो आवे ॐ अने ते तेमने शुद्ध अन्न वहोरावे ड तो ते आदार करे छ, नहि तो तपमां 
द्धि करः ए प्रमाणे तप करतां तेमने अनेक रुन्धिभो उत्पतन थ; अने देशनावडे 
अनेक व्याघ तथा सिंह करे भाणीओने भरतिबोध पमाडयो. पेखे सिद्धापेदव पण 
तेमनी सेवामांज रदेवा खग्यो. त्यां एक अतिमद्रक मृग देशनाथी प्रतिबोध पाम्यो. ते 
अहर्न तेमनी सेवा करेडे अने बनमां भमेछे. ज्यां ते आहारनो योग॒ जाण्ठे स्यां ते 
संवंधी संज्ञावडे वरभद्र सुनिने जणावेे. युनि पण तेने आगठ करीने त्यां नायद्. 

एक दिवस कोई रथकार (घुतार) ते वनमां आन्यो, ते कोई मोटा रक्षनी शाखा 
कापतां कापतां अरधी मूक तेनी नीचे रसोई करवा ङ्यो. पेखा मृगे ते जोईने सन्ना 
सुनिने निवेदन कयै. मुनि मृगनी साये स्यां आव्या. साधने आवेखा जोई रथकार घणो 
हपित थने वदोराववा खाग्यो, ते वखते पेखे मृग पण आगन उमो रदी श्युभ॒ भावना 
भावे; तेवामां पेटी अर्ध कपटी डी एकाएक चुरी पदी ने समकाठे जणेना उप्र 
पडाथी ते चरणे जणा काठ करी पांचमा देवरोके उत्पन्न थया, 

तप करनार वरुरेव साधु, सहाय करनार रथकार अने अनुमोदना करनार मृग-ए 
जणे जणाए सरु फक मेज्च्छु. म॑ आ जैनधमे आचयों होय, वीजा पासे परमाव्यो 


१७४ उपदेशमाना. | | 


होय अने कोई पाठनारनी अतुमोादना करी होय तो ते समान फठ पण अपि; तेथी 
निरतर धमैमां उद्यम करवो, एवो आ कथानेो उपदेश छ | । 


जं तं कयं वरा प्ररणेन, अदुक्षरं चिकि । ` ` । 
जई तं दयावरो ईह, करद तो ` सफखयं हतं ॥ १०९॥ ¦ 
अ्थ-““ जे ते अतिदुष्कर एवो तप पूर्वै चिरकार-पणा काठ पर्य परण तापसे कयो, ` 
तेतपनजो आ संसारमां (ते भवमां) दयातत्परपणे क्यो होत तो ते सफ थात," ` 
१०९. प्रतु तेणे क्रेखो तप घणो छतां अज्ञान दोषवाो होवाने ीषे तुच्छ फल प्राप 
धये होवाथी ते निष्फन गयोज कहेवाय । 
पुरण तापसे तामरी तापसनी जेवो वार वषे पर्य॑त तप कयौ तेने परिणपि प . 
चमेरद्र थयो, विशेष फठ मव्ययं नहि. अही पूरण तापसनो संव॑ध जाणवो. ३३ ` 
परण तापस्ननो वत्तात 
विध्याचल पव॑त पासे पेढार नामे गाममां पूरण नामे एक शेढ रहेतो हतो. एक - 
दिवस वैराग्यवान थवाथी पोताना पुत्ने पोताने स्थाने स्थापीने तेणे तामा युनिनी फ - 
तापसी दीक्षा ङीधी. ते हमेशां च्छ करीने पारणं करेढे; अने पारणाने दिवसे चतुष्कोण - 
(चार खानवा) पात्र खदने परेपित घरे भिक्षा अथं भमेछ. तेमां ज अन्नादि पात्रना पयय 
संढमां ( खानामां ) पडे ते पक्षीओने आपी देखे, बीजा खंडमां प्यं होय ते मत्छने ` 
आपी दे, जीजा खंडमां पद्यं होय ते स्थर्चर जीवोने आपी देढे, अने चोय ` 
खंढमां पड होय ते पोते खाये. आ भमाणे अति उग्र अक्नान त्प वार वष षी ` 
करी एक मासनी संठेखनाथी काठधमे पामी चमर्चचा नामनी राजधार्नमां चमर 
थयो. आर्घ्यं तप जो तेणे दया पूवक क्यु हेत तो तेने बहु फठ प्राप्न थात, 
ज्ञान पूर्यक तप कुं, एवो आ कथानो उपदेक्न छ 
कारण नीयांवासी, सड्यरं उजमेण जंइयववं । | 
जह ते संगर्मथेर, सर्पाडिहेश तया आसि ॥ ११०॥ 
अ्भ-“ इृद्धावस्यादि कारणे करीने नित्यावासी एदे एक स्थानके रदेतां च्ता 
पण अतिशय उद्यमे करीने ( चारितरिविषये ) भरयत्नवान रदे. जेम तेवा-चासि्िविषये 
उद्यमर्व॑त ‹ संगम स्थविर ` नामे आचाय ते काठ>े ( देवसानिध्यथी ) साति 
के° महास्म्यवाा होता हवा. ” ११० 
पएगत नायावार्घा, धरस्छरणाहस जइ मर्मत्ताप ॥ 
कह न पडिदहंति कलिकट्टसंरोषदोसाण आवाएु ॥ १११॥ _ 


` माथा १०१--पूरणेण. चिरकाल. करतो. होत. गाथा ११०-नीयावासे तया-तदा 
गाथा १११-नीयावाि, घरसरणादषु. आवाए-भापदि, 


२७६ उपदेशमाध्, 


रनो वेष धारण करीने शोकोनी साये पुरुषनी पेठ क्रीडा करती परस्पर लेखया ररी, 
मनए ते सधं नयु, तेथी तेना मनमां श्यां उत्पन्न थ्‌. ते विचार करवा खग्यो फे 
^ अरे ! मारी सग सीओ सुनात्छमारनी साथे विलस करे. ` पी तेणे सुजातः 
कुमार उपर द्वेष ख्यो, अने सवे स्रीओनो त्याग कर्यो. 

एक दिवस मजीए क्रूटपत्र रखी रानाना दामां आप्यो अने कहं के ‹ अवा , 
ूटेख ख्खनार नातङमारने मारी नांखबो नजोईए- ए भमाणे सांभर््मने राजाप 
. विचार क्यो के ' जो हं तेने अहीं एकदम मारी नांखी तो मारी अपकीतिं शे. 
एम नाणी सुनातढमारने कूटपत्र रखी आपीन चंद्रध्वज राजानी पासे मोकल्यो. ते 
परमां रुख्युं के † आ पत्र खावनार सुजातक्ुमारने मारी ` नांखवो, › ते वाक्य वांचीने 
चंद्रध्वज राजाए विचार करयो के ‹ आ पुरुषरत्नने मारी नांखवाय शञामाटे ल्चेठे?' 
पी सुपर चरं मोकटी तेणे सव हकीकत नाणी ठीधी, प तेणे पेखो कूटंपत् ग्र रत 
पोतानी पासे साचवी राख्यो, अने पोतानी वेन च॑द्रयदाने घुजातकुमारनी सधे 
परणावी तेने पोताना महेर्मां राख्यो. चद्रयशाना संयोगथी खजातक्रुमारने रोग उतर 
थयो, तेथी चंद्रय्चा विचारवा छागी के ^ मने धकारे के मारा संयोगथी आ पुर 
रोगी थयो. „” त्यारे घुनातक्कमारे कं के ‹ हे सुरोचना ! आमां तायो कांड अपराय 
नथी, मारां अगयुम कमनोन आ दोष छ. › इत्यादि वचनोथी चंदरयश्ञा भरतिवोध पपरी, 
वेराग्यपरायण थ्‌, अनशन अंगीकार करीने समाधिथी मृत्यु पामी देवपणे उत्पन्ने थट्‌. 
अवधिक्ञानथी प्रवेभव जाणी त्यां आवी अने सुनातछुमारने कहं के “ हे स्वामिन्‌ ¡ तमार 
मरसादथी ह चंद्यशानो जीव देव थयेख छु, महे जे आज्ञा शोय ते कर, ' घुजातक्कमरे 
कलं के ' मने मारां मातापिता पासे परचाड अने मारं कंक उतार, नेधी ई दीक्ष 
ग्रहण कर. › देवे तत्का ते भमाणे क्यु, घुजातङुमारने चंपानग्सना उानमां मूको 
अने नगरममाण किख विकिवीने चद्रभम राजाने भय पमाटी कहँ के ८ हे नराधम ! ते 
आ पुजातकुमार उपर विरुद आचरण केम कर्य ? › तेथी राजए भयभरात थर्‌ पामां 
पीन सधी हवीकत यथाथे एवेदन करी अने खनातङमारना पगमां पडी वासर 
खमाववा छग्यो, देवे पण लिख संहरी धी, पी राजाए सुनातछुमारने हाथी उपर 
वेसाड मोटा महीस्छव ५ आण्य. खुजातङकमार पिता साथे दीक्षा रः 

क्रीने मोक्षे गयो. 

(+ मीने राजाए देशानिकार कर्यो. तेना शकराओद तथा स्वीओए तेने 
घण धिक्घार आप्यो. ते भमतो भमतो राजहं नगरे आभ्यो, त्यां तेणे एकर स्थाविर मनि 
पातै वैरण्यषरायण यज्ञे दीका खी अने गीताय ( सूत्र ने अथेनो जाणनार ) ययो, 
विहर कर्तां अन्यदा चश्दत्त पना नगतमा बर्दत् मनने वेर गोचरीने मदे गथा. वरदत्तं 


वरदत्ते मुनिन दष्त. १७७ 


पंजी दूधपाकलुं भाजन उने सन्मुख वहोराववा आन्यो अने कहँ के ^ दे सवामी ! आ 
निरदोषि अन्न ग्रहण करो. › तेवामां ते पात्रमांथी एक विदु नीचे पटच. ते जोई धर्मघोष 
मुनि पाडा वलयी गया. त्यारे वरदत्त मंत्रीए्‌ विचार कयां के ‹ मुनि आहारमटे आवेट 
छतां -आ शुद्ध आहार तेमणे श्ञामाटे ग्रहण करयो नहि ? : ए प्रमाणे ते विचार करे 
तेवामां नीचे पडेखा दूधपाकना बिंदु उपर एक मक्षिका ( मासी ) बेटी, ते माखीने 
जोईने तेना उपर एक गरोगी आवी, ते गरोगी उपर एक काकीडो आव्योः ते काकी- 
डाने मारवाने एक षिंखडी दोदी, ते विखादीना वध मषटे-घरनो कूतरो आन्यो, अने 
ते क्रूतराने मारवाने पटे शेरीनो कूतसे दोख्यो, शेरीना कूतराने धरना नोकरोए मारी 
नांख्यो. त्यारे शेरीना लोकोए घरना कूतराने मारी नांस्यो, पी घरना नोकरो अने 
ह्ेरीना खोको वच्चे परस्पर गाागारी थवा छागी. बेमांथी कजीओ वध्यो, उने क्रोध 
वधी जवाधी बाणो अने खड्गोबडे युद्ध थवा ङाग्यु. ते जोई वरदत्त मत्रीए विचार 
कर्यो के * अहो ! आ साधने धन्य छ के जेणे आवो भावी उपद्रव जाणीने शुद्ध अन्न 
आपतां छतां पण ग्रहण क्यु नि. आ जिन धमैने पण धन्य छे. हवे ए जंगम तीय 
रूप साधुनो मने केवी रीते मेठाप थरे ? ` एम विचार करतां तेने जातिस्परणन्ञान उत्पन्न 
थयुं एटरे सघटुं पूवे भवनु तांत दीक्षाग्रहणादि स्मरणमां आव्यं, पदी खयमेव चारि 
कह देवताए अपरो वेष धारण करी स्वय॑नुद्ध एवा वरदत्त मुनि विहार करतां सुस- 
मारनगरे आच्या, अने नागदेवना चेत्यमां कायोल्सगे करीने स्थित थया. 

सुसपारपुरना राजा धुंघुमारने अंगारवती नामे अति रपवती पुरी हती, तेणे 
एक दिवस कोई थोगिनीनी साथे विवाद कयो अने योणिनीने निरत्तर करी, योगिनीने 
क्रोध उत्पन्न थयो, तेथी तेणे अगारवतीवुं रूप चित्रपटमां आरेखीने उज्नयिनीना 
राजा च॑ंडगप्रयीतने वताब्युं. तेना रुपी मोदित थदने अने योगिनीना सुखधी पण 
ते वहू रूपवती छे एम सांभीने ते राजाए घंधुमार राजा पासे दूत मोक अंगारवतीनी 
मागणी करी. पुंधुमारे करेवराब्युं के  पुजी मननी पसन्नताथी अपायछ पण वग- 
त्कारथी रई शकाती नथी. ` ए पमाणे दूतना सुखथी सांभनी चंडमरद्योत राजाने अति 
क्रोध उत्पन्न थयो, तेथी मोई रखकर खड सुसमारपुर आवीने धरो घाल्यो. अख सेन्य- 
वायो धुमार राजा नगरनी अद्रन रदयो, वार नीक्ल्योज नदि, ए प्रमाणे घणा 
-दिवसो व्यतीत थतां शधुमार रानाए कोई निप्रित्तियाने पृच्छ के ! मागो जय थोके 
पराजय १ › निमित्तिये कहं के ‹ हुं निमित्त जोईने कीश, › पी पेखा निमित्तियाए 
,चोकमां आवीने घणां शचकोने ब्दीवराव्यां; टले ते वाको भय पामीने नागपासा- 


दमां रेखा वरदत्त मुनिन पासे गया, भयथी आङ्करव्याङ्ढ थयेखा ते. वाटकोने 
२३ 


८० उपदेशमाव. 


काठ्मांन मूव्गुण जे प्राणातिपातविरमणादि तेने पण तजे छ-उत्तर गुणनो नाश 
थये सते मूलगुणनो नाश पण थायज छे. कारण के जेम जेम आ जीव भमाद्-क्षिथिरता 
करे तेम तेम ते करोधादि कषाये करीन मरेराय छे, ‡ ११७. एटछे प्रथम शिथिरता 
थवाथी उत्तर गुणनी हानि थायछे, पड कषायनो उदभव्‌ थवाथी मूलयुणनी हानि 
थाय; माटे उत्तर गुण पण ॒तजवा नहि 
जो निच्छंएण गिन, देदर्बाएवि नर्यं पिह सुई । 
सी 0 अ © 4 ११ 9 [ मरं र 
ती सीदद सकजं, जंह चंदषडिसओरीया ॥ ११८ ॥ 
अथे“ जे माणी निश्वयवडे-स्थिरताए करीने व्रत नियमादि ग्रहण कर 
अने देहत्यागे-माणांत कष भप्त थये सते पण जे धेयेन मूकता नथी अथोत्‌ प्रहि 
अभिग्रहने तजता नथी ते प्राणी पोताना युक्ति साधनरूप कायने सापे, जेम चंदरावतं 
सक राजाए प्राणांत कट उत्पन्न थये सते पण ग्रहण क्रेखो अभिग्रह तज्यो नदि 
तेम वीनाए परण प्रवत्तं. ” ९१८, अदीं च॑द्रावतंस्क राजालं श्रा नाणवुं, २९. 
चद्रावतंसक राजानु दष्टात, 
साकेतपुर नगरमां च॑द्रावतंस नामनो राजा हतो. तेने खुददौना नामे रणी हती 
ते राजा परम श्रावक हतो, अने समकितमूक श्रावकनां वार व्रतो सारी रीते पाकतो 
सतो राज्य करतो हतो. एक दिवस सभा विसजन करी अंतःपुरमां जह सामायक करी 
कायोत्सगेसुद्राए मनमां एवं धारीने स्थित थयो के ‹ ज्यांहधी आ दीवो वठे त्याघुधी 
मारे कायोत्सगे मुद्राथी अदीन स्थिर रदु. ए भमाणे पैलो पहोर गयो, पदी दीवाने 
स्ञांखो पडेरो जोई राजाना अभिग्रहने नहि जाणती दासीए तेमां तेल पूर्य, ए भमाणे 
व्रीनो पहर गयो. एटरे फरीने तेर पूर्य. ए भमाणे तेर पूरवाथी चार पहेर षी 
अखंड दीवो क्यो; अने अखंड अभिग्रहवाखा राजाए पण प्रातःकारमां दवो ओट 
बाया पडी कायोत्सगे पार्यो. परंतु राजा घणो कोम दोवाथी चार पोर धी एक 
स्थाने स्थिति करवाने रीये घणी वेदना अतुभवी विशुद्ध ध्यानवडे काठ करी देवरो. 
कमां उत्पन्न थयो. 
ए प्रमाणे अन्य मतुष्योए पण दृटता राखवी, एवो आ कथानो उपदेश छे. 
[अ [९ (4 [द [द क (९ टेसं श 
सीउएदखंप्पिवासं, दुस्सिजंपरिसदहं किंरेसं च । 
_ जस्त धमो, जो भिं सां" तवं च ॥ ११९१ 


गाथा ११८-गिएद्‌ई. ११९- न्द. पिर्म, धृति मान्‌, 
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१८२ उपदेशमाग, 


हवे नारदनां घचनोथी कमलमेखा सागरर्चदर उपर रागवाढी थद्‌; तेथी नभसेन 
मत्ये विरक्त मनवान्टी यने विचार करवा छागी फे : एव मारं भाग्य क्यांथी हेय 
सागरचदरनी साथे मारो स्वध नोडाय. तेना विना मारं यौवन तथा आ मारो देह 
था 8, ' ए भरमाणे मननी अंदर सागर्चदरतु ध्यान करती रहेटी छे. ते अवसरे नारदना 
मुखथी कमखामेानी भीति जणे जाणेडीे एवो सागरचंदर पण ते वामा ध्यान कसो 
सतो क्षणमात्र पण आनद मेलवी शकतो नथी. जेम॒धतुरां भक्षण करवाथी माणस चरे 
तरफ वणे जुणएठे, तेम सागर पण मोहवस्च थने सर्मत्र कमरमिखानेन जञ, ते 
तेनामां तन्मय थर्‌ गयो, कषु ञे के- 


भरासादे सा दिशि दि च सा पृष्ठतः सा पुरस्ता 
पयंके सा पथि पथि च सा तद्वियोगादरस्य । 
हंहो चेतः प्रणतिर्परा नास्ति मेकापिसासा 
सासासासा जगति सके कोयमदवेतवादः॥ 


« कमखमेखना वियोगथी आतुर थयेखा सागरचद्रने मदेरमां, द्रेक दिक्षामां, 
पृष्ठे तेमन अग्र भागमां, क्य्यामां तथा द्रेक रस्तामां ज्यां जुएे त्यां कमछामेखान 
जोवापां आवे, अरे चित्त! ते वासा माराथी ज॒दी छे, ते कांड मारी ( प्रकृति ) नथी छतां 
जगतमां सर्व तेन दष्टिगत थायछे, तेथी आ उद्वेतबाद ८ एकरूपता ) कया प्रकारनो छे {^ 

सागर्द्र तेना विना आखुं जगत अंधकारमय मानवा जग्यो. कंडे के- 


सति प्रदीपे सत्यम, सतख नानार्मणिषु च । 
विनैकां मृगशावाक्षि, तमोभूतमिदं जगत्‌ ॥ 
¢" दवो छतां, अथि छतां अने विविध तरेना मणिओ छतां मृगशिशुना नेत्र 
जेवा नेनरवाढी ते वात्मा विना सघटं जगत अंधकारमय छ, ” ते भ्रांतिथी सवैत्र कमल- 
मानेन जके. भ्रातिथी जोवामां आवेली ते वा भ्ये ‹ हे भाणप्रिये ! मारी पासे 
आव, तारं आगन आप › एम योख्ता अने अनेक भकारनी चेष्टा करता-एवा तेने 
शांवङमारे जोयो. तेथी तेण पाछ्थी आवी हास्यथी सागस्द्रनी आंखो वध करी, 
त्यरि सागर्चदर वोल्यो के ‹ हं नाण के ठु कमकामेखा ठे, ठँ मारी आंखो शामटि 
वंध करे ? त आबीने मारा खोत्मां वेस तो वारे सार, ए सामने शांवकुमारने 
हसँ आन्य, ते बोर्यो के ° वत्स सागरद्र ¦ ईं॑का क्मखमेख नथी. ह तो कमल 


सागस्चन््र कुमारं ष्टा. ` १८३ 


मेरानो मेखाप करावनासे तारो काको शु. मदे आंखो उघाड अने सारी रीते जो. अष! 
का्मांधपणं केव छ ! कदं छ के-- 

दिवा परयति न धकः, काको नक्तं न परयति । 

अप्रवः कोऽपि कामाधौ, दिवा नक्तं न प्यति ॥ 

^ घुवृड दिवसे जोई शकतो नथी, कागडो रात्निए जोई शकतो नथी, पण कामांध 
तो कोई अपूव अंधछेकेते दिवसे तेमन रात्रिए-कोद्‌ वखत जोई शकतो नयी, ” 
एं करेतां सागरे काकाने जोया षट्छे ते तेना चरणमां पञ्यो; अने पोतानो 
अविनय खमाधी कलजना मूकीने बोरयो के ‹ हे तात ! आप बोट्याछ के हं कमखामेखनो 
पेखाप करावनार घं तो ते वात सत्य करो. सत्पुरुषो पोतारं बोर पाटेखे, ? 
कहं छे के- 

जं भासंतेणवि सजणेण, जं भासियं सहे वयणं । 
तव्वयणपसादणत्यः सप््ारसा हति उलगया ॥ 

«4 बोरतां बोरुतां सजनो पोताने मुखे ज वचन बोटेदे ते वचन साधवाने- 
सत्य करवाने माटे स्पुरूषो उद्यमवंत होयछे. ” वी सत्पुरुषो परोपकार करवामां पण 
कुठ होयछे, कषे के- | 

मनसि वचसि कये पुण्यपीयूषप्रणा- 
सिथुवनसुपकारभेणिभिः प्रीणयन्तः । 
परणपरमाणूत्‌ पवेतीहृत्य नियं 

[> [^> [+ अका 
निजहदिषिकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ 

८ मन वचन अने कायामां पुण्यरूषी अम्रतथी भरेख, अनेक भकारना अप- 
कारोधी आखा त्रिभुवनने परस करनारा अने हमेशां अन्यना परमाणु जेवा अस्प 
गुणोने पण पवेत नेवा मोटा करीन स्वहृदयमां आनंद पामता एवा कोईकन सत्पुरुषा 
होये. ” ए कारणथी हे फाका ! कमलमेखानो मेखाप मने करावो. 

आः प्रमाणे सांमठीने शवङ्कमारे ते वात कवु क्री. पडी पोतानी क्यिाना 
ठ्यी कमलामेखना घर खुधी दुरम देवरावीने ते खरगष्रारए कमलमेकनुं हरण कर्व 

अने दारिका नगरीना ऽ्यानमां आणी. पडी नारदं मुनिने वोखावीने तेनी साक्षीए 
शुभ सहते सागरचंद्रमी साये तने परणावी. अदी ते कन्याना मातपिताए कन्या हरण 
थथं छ एम जाणी स्वैत्र तपास करी तो ते वनमां मारम पदी; एके तेभणे छृष्णनी 


१८४ उपदेशमान्ा. 


आगठ फरियाद करी के “ हे स्वामिन्‌ ! आप समथ नाय छतां हुं अनाथ हर॑ 
एम जाणी मारी कन्या कोऽएक विचारे हरण करीने षनमां मूर्वीछि, ` ते सांभीने 
सैन्य साहित देवकीपुत्र ( ष्ण ) त्यां आन्या. तेने आवतां जोई नारदनी साये शंव 
सन्मुख आवी पिताना पगमां पञ्यो अने सवे हकीकत जणावी. ‹ पोताना प्ररु आ 
करस्य छ › एम जाणी कृष्ण मोन थहने उभा र्या, पडी साग्रे आवी नभसेनना 
चरणमां पदी तेने खमान्यो, पण नभसेने तेने खमान्यो नरि. 

हवे सागरचद्रे कमखमेखानी साये विषयघुख भोगवतां कैटलोक काठ व्यतीत करयो 
पी एक दिवस भगवान नेमि प्रसुनी देशना साभव्यीने तेणे भावकनां बार व्रतो अगी- 
कार कयी. दरगोन स्वत्रतसुं पान करता सता एक वखत श्रावकनी पडिमातु बहन 
करतां ते स्मशानभूमिमां जने कायोत्सर्गे र्यो. ते वखते नभसेन ने हमेशां तेतु उड 
शनोधतो हतो ते सागरचद्रने स्पशानां कायोत्स्गे रेखे नोने विचार करवा रगो 
के ' आजे वखत षराव्र म्यो ॐ, तेथी मारी कमरामेखाना भोक्ता सागरचद्रने आने 
मृलयु पमाई. : ए भमाणे विचारीने तेना माथा उपर मादीनी पाठ बांधीने तेमां धध- 
गता चेरना अंगार भरी ते अन्यत्र चादयो गयो. अदी तेनी वेदनाने सम्यग भावे सहन 
करतो निर मनवागे सागरचद्र ञ्युमध्यानथी मरत्यु पामीने स्वग गयो. 

आ भ्रमणे श्रावके पण आवा उपसगे सहन कये तो सघुए तो विशेषे करी 
सहन करवा जोईए, एवो आ कथानो उपदेश छ, , 

“देवेहिं कामदेवो, गिंहीवि नवि चिअ तवदंगेहि। 
मत्तगयंद थंयंगम, रख्छसघोरट्हासेहिं ॥ १२१ ॥ 

अथै-“ कामदेव नामना गृहस्थ श्रावक्ने परण तप गुणथी मदोन्मत्त हस्ती सप 
उन राक्षसना भयंकर अद्हास विगेरेथी देवता चावी शक्यो नदि, ” अथौत्‌ देवत 
भूकर उपसर्गथी कामदेव श्रावक छतां पण चल्यो नहि तो सुनि तो शेनाज चरे १ आ 
इषटात वीजा मुनि अने श्रावकोए ग्रहण कु अही कामदेव श्रावकने संव नाणवो. १७ 
५ कामदेव श्रावकनुं वृत्तं, 

च॑पा नामनी मोटी नगरीमां जितश्च नामे राजा राज्य करतो हतो. ते नग 
शेम कामदेव नामे गाथापति ( व्यापारी ) चसतो हतो, ते बहु धनधान्यथी 
सपृदधिवान हतो. तेने भद्रा नमि सी हती. तेणे एक दिवस महावीर स्वामीनी देशना 
सांभलौ. भगवान मयम _समकितव स्वरूप निरुपण कुः पेमा नणाच्छ ¶ ९6. भगवाने पथम समक्गिततुं स्वरूप निरूपण क्यु. तेमां जणाव्युं के दन 


, गाथा १२१यत्तगडद्‌. भूञ्गम्‌, 


कामदेव भ्रावकलुं द्रात. १८५ 


मोहनीय कमना उपरमादिकथी अरिहैते करेखा जीवादि तत्वोमां सम्यग्‌ श्रद्धा न यवी 
ते सम्यक्त जाणतरंः अथव। आत्माना शुभ परिणाम षे ज्ञान दयेन चारित्र रूप जण 
त्लोना अध्यवसाय ते सम्यक्ल जाणत. कम॑ छ के- 


अरिहं देब खस्णो, सुसाहुणो जिणमयं महृप्पमाणं । 
इचा सुदो भावो, सम्पतते विति जगयरुणो ॥ 
५ अरित देव, सुसाधु गुरं अने निनमत ए मारे भमाण ॐ इत्यादि शद्ध 
भावने जगतूगुरुभो समकित करेछे. » अहेतथपनुं मूढ समकित छे. कं छ के ‹ श्राव- 
कना वार रतना तेरसे चोरा कोड) बार खख, सत्तावीच्च हार, बसो ने बे भांगा 
थायछे; ए सवे भांगाओमा समकरित परेरो भागो ॐ, समित चिना बीना एक पण 
भांगानो संभव नथी. कहे के 
मूलं दारं पहमणं, आहारे भायणं निह । 
दुक साविधम्मस्स सम्मतं परिफित्तियं ॥ 
^ दुच्छे के वार्‌ प्रकारना श्रावकधपंतुं मूढ, दरार, भतिष्ठान, आधार, भाजन 
अने निधि सम्यक्त्व कें छ. > 
सम्यक्खनुं फक आ प्रमणे- 
अंतोस॒हृत्तमित्तपि, फासिअं इज जेहि सम्पत्तं । 
तेसिं अवहपुग्गल, परिअट्रो चेव संसारो ॥ १॥ 
जं सकद तं करई, जं नसकई्‌ तय॑मि सददणा । 
सदहमाणो जीवो, वज्र अयरामरं मणं ॥ २॥ 
५ अंतथहूते मात्र पण जे जीवने समवित फरस्यं रोय तेने. अ पुद्गक्परावतेज 
संसार रदेछे-वधारे रदेतो नथी. त्रतादे जे कांड वनी शके ते कुं अनेजे न वनी 
शके तेमां श्रद्धा राखवी. ए ममाणे सदैहनारो जीव पण अजरामर स्थानकने पामे. ” 


मादे समकिंत मूर रूप व्रतो समकरिंत सहित सारी रीते आराध्यां दोय तो आखेकमां 
ने परल्ेकमां वहु एख्दायी याये. 


आ प्रमाणे भगवाननी देशना सांभनीने परय संवेग जेने प्राप्न थये छ एवो काम 


दैव शेठ समकितना उवार पूर्वक-वार व्रतधाशी थयो, अने जीवाजीवादि तत्वनो जाणथः 


सारी रते भावकधमेने पाल्बा खाग्यो 
२४ 


१८६ उपदेशमाला, 

एक दिवस सोधम हरे तनां वखाण कयौ के ‹ कामदेव श्रावक इध छ, देवो ` 
पण तेने धर्मेथी चठाववाने समथ नथी. अरे शु तेसं धेये ठ !' ए ममाणे काम्देवनी वु 
भक्सा साभगी कोई एक मिथ्यादृष्टि देव देवेन््रनी वाणी अन्यथा करषाने मटे कामदेव 
पासे आव्यो. ते अवसरे कामदेव पोसह करी पोषधक्चारामां कायोत्सगंमद्राए सो हतो. ` 
पेखो देव मध्य रा्िए भर्यकर राक्षसलु रूप ग्रहण करी हाथमां यमनी निहा जें खड 
खड पाद्प्रहारथी भूमिने कंपावतो, मुख पदों करी अषहास करतो काम्देषनी परते ` 
आव्यो अने बोल्यो के ‹ आ प्वरूताणने तुं छोडी दे अने आ कायोत्सममुदरानो व्याग 
कर्‌) नदितो आ खद्कवडे तारा टक्डे टकडा करी नासीच, नेथी तँ आतेध्यानधी 
अकाठे मृत्यु पथश. › ए भमाणे वारंवार कतां छतां कामदेव ध्यानथी चित थो 
नदि पी क्रोध उतपन्न थवाथी ते देवे खज्ञवडे कामदेव शरीर च्छं, जधी तेने षणी 
वेदना थवा लागी, पणते ध्यानी क्षोभ पाम्यो नदि. पछी देवे पवेत जेवुं मोदं हीं 
रूप विव्य, अने डने उल्मठततो भर्यकर दस्तीने सूपे कामदेव भव्ये बोल्यो के "दै 
कामदेव ! आ व्रतोने खडी दे अने आ कागोत्छगेपुद्रानो साग कर, नहित आ शह ` 
वडे तने उपाडी, भूमि उपर पादी दतप्रहारथी तने छदी नाखीश. ` आ म्माणे करा 
छतां पण ते ध्यानथी चरित थयो नहि, त्यारे तेने शढवड ऽचे उद््ीने पृथ्वी उपर 
पाञ्चा अने दंतप्रहारोथी। वीधी नाख्यो; छतां ते जरा पण क्षोभ ॒पाम्या नहि अरग 
मनमां विचार करवा खाग्यो के- 


सर्वभ्योऽपि प्रियाः प्राणास्तेऽपि यांवधुनापि हि । 
न पुनः स्वीकृतं धरम, संडयाम्यखमप्यहम्‌ ॥ 
¢ सथे वस्तु करतां भाण वाखा होये परंतु ते पण हमणा भले जाओ, पण 

स्वीकृत करेखा धमेने ह अंशमात्र पण खंडित करीर नदि. = प ते देव ीजी षखत महा 
भयंकर, मशक जेवी जेनी काया छे, कान जेवो ननो वणे 2, फणना आंडवरथी ज 
सुशोभित ॐ, जनी वे जिह्म ल्पपायमान यड्‌ रदेरी छ अने जेना दशेनमाजथीन 
कायर मनुष्यना प्राण नाञ्च पामेे-एवा तीव्र विपवारा सपेु॑रूप क्वौ कामदेव 
भव्ये घोल्यो के तं ग्रहण करेखा वतनो त्याग कर, नहितो पारी दाहना विषवः 
अकाटे मृत्यु पामीश, ? ए पमाणे क्या छतां पण ते विङ्कक भया थयो नदिं अने 
मनमां विचार करवा खग्यो के ^ पारां तव्रतोमां जरा पण अतीचार मने खागो नदि 
स्वदय अतीचारथी पण मोटो दोष उद्भवे छ, क्षं छ के- 


॥ 


कामदेव श्रावक ृष्टंत. १८७ 


अत्यसादप्यतीचारद्‌, धर्मस्यासारतेव हि। 
अंधिकेटकमात्रेण, पुमान्पंगूयते न किम्‌ ॥ 

५ अतिअस्प अतीचारथी पण धमैनी निःसारता थर जाये. पगमां मात्र 
कायो वागबाथी शं पुरूष लगडो थतो नथी ! ” थायछे. ए भमाणे निश्चय आसमावाल। 
तेने जाणीने सपरूप देव तेने दस्यो. अस्य॑त दुःख उन्न करनारा ते दंशी कामदेवलुं 
दीरीर काठेज्वरथी जाणे पीडाय होय तेवं थई गयु अने तेने घणी वेदना थवा गीः 
पण ते ध्यानथी चरित थयो नदि. ते मनमां विचार करवा खाग्यो के- 

` संडनायां ठ धर्मस्यानतैरपि भर्वेभवैः । 
, . -दुःखांतो भविता नेष, यणस्तत्र च कश्चन ॥ 


८ धेनुं खंडन करवाथी अर्नता भवो भमतां पण दुःखनो अत॒ आवतो नथी 
अने तमां कोई जातनो खभ तो छेन नहि. ” 


दुखं ठ द्ष्कृताजातं, तस्यैव क्षयतः क्षयेत्‌ । 
सुकृतात्तस्षयश्च स्यात्‌. तत्तस्मिर्‌ खददो न कः ॥ 


«५ दुःख दुः कृतधी उत्पन्न थायछे अने दुःकृतनो क्षय करवा्थी तेनो क्षय थायक्त 
दुःकृतनो क्षय सुकृतथी थाय, त्यारे ते सुदृतमां कोण प्राणी घु न होय ? » ए 
ममाणे कामदेवे ञ्युभध्यानपरायण नाणी देवे पोतानुं स्वरूप प्रगट कर्यं अने तेने सारी 
रीते खमान्यो. परी ते करेवा खाग्यो के “ हे कामदेव ! तने धन्य छे, तु पुण्यशाटी छ 
अने ते जीषितयं फ मेवव्युं छ, सौधे देवलोकमां द्रे तारी मदंसा करी, ते शब्दो 
उपर मने शरद्धा न आववाथी हं अदी तारी परीक्षा करवाने माटे आव्यो इतो, परंतु जे 
भरमाणे ददर तारी प्रशंसाकरी हती ते पमाणेजमे मारी नजरे नायंखे. “आ भमाणे 
करी स्तुति करने ते दैव पोताने स्थानके गयो 


मातःकाठे कायोत्सगेने पारी कामदेव भ्रावक समवसरणमां मगवानने वांदवा गयो. यां 
तेने भगवते कलँ के ‹ हे कामदेव {आज मध्यरात्रिए कोई देवे तने जण उपसगे कया ए वात 
खरी छ ? › कामदेवे कलँ के ^ हे स्वामी ! ते घात खरी छ, पी भगवाने सवे साधं 
अने साध्वीओने वोलावीने कहं के “ हे देवातुपियो ! ज्यारे आ कामदेव भराववःघममां 
रेतो सतो पण देबोए कहेखा उपसगेनि सदन करके तो तना नाण साधुओए तो ते “` 
सम्यक्‌ भकारे सदन क्रवाज जोडए. ” आ ममाणेुँ भगवानयं वाक्य विनय पूरक 
सवा साघु साध्वीए साभव्यं अने अंगीकार कु, 


१८८ उपदेश्माम, 


न = 


आ कामदेव धन्यासा ठे के जे कामदेवनी भगवाने पोताना सुखे भ्शंसा करी, 


क्लं छे के- 


धण्णा ते जिअलए, णखो निवसनिति जस्स हियय॑मि । 
धत्नाण वि सो ध्न, यरूणदियए बसई जो अ ॥ 
‹ आ जीवखोकमां ते पुरुष धन्य छ के जेना हृदयमां गुरुपहयरान वैरे, अने 
ते तो धन्यपां पण धन्य छे के ज गुरुमहाराजना हदथमां वसे, ” 
आ भमाणे छोकोथी स्त॒ति करातो कामदेव भगवानने वादी पोताने घेर आन्यो, 


पी तेणे भ्रावकोनी दशेन आदि अग्यार भ्रतिमाजने सारी रते आराधी अने ध 
वषे सुधी श्रावकपयोय पारी छेवटे एक मासनी संरेखणावदे सारी रीते समै पापनी 


आलोचना भरतिक्रमणा करीने काल मासे काठ करी सौधे नामना देवखोकमां अरः 


णाम नामना विमानमां चार पल्योपमना आयुप्यवारो देव थयो. त्यांधी च्यवीने महा- ` 


विदेदमां सिद्धिपदने पामे 


जेवी रीते कामदेवे श्रावक छतां पण भयंकर उपसगे सहन कयो तेवी रीत 


मोक्षाथीं साधुयोए परण उपसर्गो सहन करवा, एवो आ कथानो उपदेश छे. 
भोगे अंँुजमाणाि, केर मो पडंति अहर गहं । 
विओ आहारथ्ी, जत्ताईइजणस्स दमय्व ॥ १२२॥ 
अथे-“केटलाक भाणीओ मोगने भोग्या विना तेनी ईच्छा करता सता पण 
मोह ने अक्नान, तेथकी अधोगति-नरकति्ैच गतिमा पडे. कोनी जम ? याजाए-उनाणी 
अर्थे बनमां गयेखा छेकोनी उपर ८ आहार न आपवाथी ) कोपायमान थयेखा आदारा 
अथीं द्रुमक एटछे मिक्षुकनी जम. ” १२२ 
मनवडे दुध्यौन चितववाथी जेम तेणे दुगतिरूप फल भराप्न क्यु तेम वीना प 
पराप्त क्रे, अदी ते दुमकनो संव॑ध जाणवो. ३८. 
दरमकनुं दत, 
राजग्रह नगरने विपे कोई एक उत्सवमां सवे छोको वैभारगिरि उपर उजाणीए 
गया हता, ते बखते कोई एक भिश्चक भोनननी उच्छी नगरमां भमतां भोजन नहि 
मल्वाथी नमां आयो, त्यं पण ते सपत्र भटक्यो, पण अंताय कर्मना उद्यथी तेन 
कोईए भिक्षा आपी नहि; तेथी ते सर्वनी उपर युस्ते थई विचारा खमग्यो के ^ अरे! 
माया १२२-अहरगम-अधेगर्ति । जत्ताए । 


दमक शृत. १८९ 


आ नगरना रोको अति दुष्ट ॐ. कारणे तेओ खाये, पीडे, इच्छा सुनव भोजन 
करे, परंतु मने जरा पण खावालँ अपता नथी; तेथी ह वेभारगिरि उपर चडी 
मोदी क्षि गबडावीने आं सम दुष्ोने चूणे करी नां. ? ए ममाणे विचार करतो रोर 
ध्यानी वेभारगेरि उपर चञ्यो अने त्यांथी एक मोटी रिख गवडावी. ते शिखाने 
पडती जोई सवै खोको नासी दूर गथा. परंतु तेन मिश्चक दुभग्यने रीथे ते गबडती 
शिखानी नीचे आवी गयो अने तेना भारथी दवाई जई तेतु बधु शरीर चरणे थर गुः 
जेथी ते रौद्र ध्यानवटे मृत्यु पाम सातम नरके गयो- अहो ! मननो व्यापार केवो 

मनोयोगोबलीयांश्च भाषितो मगवन्मते । 

यः सप्तमीं क्षणार्द्धैन नयेदया मोक्षमेव च ॥ 

« सै योगोमां मननो योग वख्वान छे, ए प्रमाणे भगवान कहु >, कारणके 
ते मननो योग अधे क्षणमां सातमी नके र्द जाये अथवा मोघे पण ङ्द 
जाये. ” वरी- | त 

मृन्‌ एन्‌ मसुष्याणा, करण .ववमात्वाः ॥ 
यथेवाटिग्यते भाया, तथवालिग्यते खसा ॥ 

^ मनुष्योने वैध तथा मोक्षं कारण मनन 3, कारणके नेवी रते भयौ 
आर्हिगन कराये तेवीज रीते ८ मती वखते › वेनने पण आदिगन करायछे. 
( परंतु तेपां पनना विचारनोज तफावत छे ). 

एवी रीते जेम ते भिश्चके रोद ध्यानथी नरकं दुःख मन्युं तेर्वीज रीते अन्य 
पण नरकन दुःख मेर्पेछ, पाटे पनथी पण भोगनी इच्छा न करवी, एवो आ कथानो 
उपदेश छ, । 

भवसयसरैस्सदुरुरैः जादूनरामरणं सागरु्तरे। 
जिण्वयर्णमि शणायर, खणंमवि माकहिसि पर्मायं ॥ १२२॥ 
अथ-“हे गुणाकर ! खाखो भवे पण पामवा दुरम अने जन्म जरा मरण रूप 


समुद्री पार्‌ उतारनार एवा जिन वचनन विषे क्षणमात पण ममाद न करीश. ” 
१२३. अथौत्‌ भमाद तजीने जिनवचन आराधवा योग्य छ, 


जं नं रई सम्म॑त्ते, लदणैवि जं न पेड सवेगं । 
- _ विद च॑ रन सो दोसो रागदोरीणं ॥ १२४ ॥ 


` गाधा १२३.दुष्टदे ¦ गाथां १२४-समत्तं। न एद-न भापरोति, 





१९.०५ उपदेशमानग. 


अथ-^“आ जीव जे सम्यक्ते पामतो नथी, सम्यक्त पाम्या. छतां पणने सगे 
पामतो नथी अने विषयसुख ज शब्दादि तेने विषे जे रक्त थाय ते स्वे रागदरेवनोज्‌ दोष 


छ. » १२४, तेथी दोषना हेतु एवा रागद्रेषन तजवा योग्य छ. अहीं संवेग ने वेराग्य~. 
संसारथी उदासी भाव ने मोक्षनो आभिाष समनवो 


ते ब्हुरणनासाणे, सम्मत्त चरित्तं यणविणासाणं । 
, नं वस मागंतव्वं, रगदोसार्णं पावाणं ॥ १२५॥ 
` अ्थ-“ ते टे वहु युणनो नाच करनार अने सम्यक्त ते.शुद्ध भरद्धान, चासि 
ते पचाश्रवनियेध अने गुण ते उत्तरगुण तेनो विनाकश्ष करनार एवा रागव सूप ने 
पापतेने वश्च निधे न अव, ” १२५ 
नवि तं र्ण अमितो, खडवि ईविरहिभो समध्थोविं  । 
जं दोवि अर्णिगहिया, रति रगो दोसे ॥ १२६॥ 
अथ-“जेवो अनये निग्रह नहि करेखा-नहि रोकेखा एवा राग अने द्रैष ए वने 
करे तेवो अनये अतिरय सारी रते विराधे अने समथं एवो पण अमित्र जे श्रु ते 
करी शकतो नथी. ” १२६ अथौत्‌ दघ तो विराध्यो सतो एक भवमां .म्रण आपि 
पण रागदेष तो अर्नता जन्पमरण आपे माटे रागदरैषन तजवा योग्यच. 
ददरोपए आयासं अजसं च करति यंणविणासं च । 
परवति परोए साशरमणोगप ईशते ॥ १२७ ॥ 
अ्थ-“° रागद्रेषनां फट करैके-आ छकमां आयास केण शरीर ने मन संवधी 
छश तथा अपयशच अने गुण ते ज्ञान दशन चारि तेनो विनाश करे अने प्रटोकपां 
रीर संव॑धी ने मन संव॑धी दुःखो भरसवेके-अपिे. अथात्‌ रागदरष नरकतियैच गतिना 
आपनार होबाथी तेमन अनथमूलक होषाथी प्रलोकमां पण॒ अनेक भरकारनां दुःखो 
भाप थाय. १२७ 
दधिद्धिं अदयो अंकनं, अं जाणंतोषि रंगदोसेहिं । 


*,१म 


प भरट $ड़ञरसं, तंचेवं निसदेए जीवो ` ॥ १२८॥ 
अ्-“ अहो महा आश्वभेकारी आ अकाय! पिक्वारछे, धिकार आ 
जीवने ! के जे आ रागरषने ( मह्य अमयेकारी छे एम ) जाणतो सतो अने तेनां फठः 














गाथा १२५-विनासाणं । रागदोसाण। गाथा १२६--अनिग्रहिता. । गाथा १२५ करिति । पसवतिअ 


हमक दुष्टांत, १९१९ 


क क 


( विपाक ) अतुर (वस्ती) अने अति कडवां छ एम पण जाणते सतो तेनेन ते राग 
दरषनेन अथवा तेना फठने जीव॒ ( अमृतरसनी बुद्धिए ) एरी फरीने सेवे छे. ” १२८ 
तेथी आ संसारवासी जीवने धिकार 8 ! 
मे इक पौविजाः कुरसवि सस्सेटि विभो ईजा । 
को" नबि लर्भिं् ुस्खं, रागदोसां जई न ईना ॥ १२९ ॥ 
अथ-“ जो रागदरेष न होत तो कोण दुःख पामत १ कोने घुखे करीने विरमय 


यातत ९ ( के अहो आ माघुखी छ ) अने कोण जीव मोत न पामत ९ अथोत्‌ सरवे 
जीवो मोक्ष जात, १२९ 


भाणी यस्पीडंणीओ, अणर्थ्थमरिञ अमगचारीय । 
भीं किरेषनारं, सो सई जेव गोसाखी ॥ १३० ॥ 
अथे-“ जे शिष्य मानी ८ अकारी ), गुरुनो परत्यनिक ( गुरना अपवाद 
बोरनारो ), पोताना अद्ध स्वभावथीन अनथेनो भरेखो अने उत्सूत्र पररपणारूप उन्मा- 


अमा चाखनारो होय ते शिष्य फोगट अनेक भकारना छश ( रिरोसुंडन संयमादि ) 
समूहन भोगवेछे, अथोत्‌ निष्फढ तप संयमादि कष्टे सदन करे. गोसागानी जेम १३० 


। भगवता रिष्याभास गोसाने नेम फोगट तप संयमादि कष्ट भोगब्युं, उपर 
जणावेल्ा दोषवाग्ये होवाथी तेने तप संयमादितुं कांड पण फढ भाप थय नदी, तेम सम- 
जनु. 
® [ [9 ‰ [^ ८8 „९ ॐ 

कर्टण कोाहणक्षाल, भडणक्तीलो विवायससीलो य । 

५ स्चुङ £ = (~ थ्ययं + $ ~$ ८ 

जीवो निच्चुज्जंलिमो, निस्थ्थयं संर्यमं चद्‌ ॥ १३१ ॥ 

अथे-“ ने जीव॒ कठह्‌ करवाना स्वभाववालो हय, कोध करवाना स्वभाव- 

बानो होय, भडन करवानां स्वभाववागो होय अने विवाद्‌' करवाना स्वमावगुगे हेय 
ते नित्य भज्वक्ित रेखे तेथी ते निरथक चारितरने आकरे ठे, ` ५२१ अथात्‌ क्रोध 
थी चारि्रनो विनाश थाय अने आ वधा क्रोधना प्रकारे, तेथी कोधने तजीने चारि 
ज पाचु तेन श्रयकारी छ. 


गाथा १२९-विद्धिभा 1 हज । रमेज्ज । रागदोसा, गाथा १३०-मोध-व्यय । साद--भुक्त. 
गाधा १३१-विवागसिलोऽ । सजमं. 








५९ उपदैकमाव्म. 


परस्पर राडो पाटने बोख्वुं ते कठ्‌ समजवो, पारका युणने. सहन न करी 
सकवानो ते सभाव ते करोधनरीठ समजो, यटि सृष्टि किगेरेथी यड करवानो न ख- ` 
भाव ते भंहनरीर जाणवो अने वचनवडे वादविवाद्‌ करवो ते विवादशीर नाणवो 
> ॐ ९६ @ ॐ र [> 

ज॑ह वणद॑षो वैण, दबदवस्सं जिम सणेणं निद । 

एवं कसायर्परिणओ, जीषो तं संजम दहर ॥ १३२॥ 

े--५ जेम वनमां छगेखो दावानल उतावगो उतावगे ज्वाित यजने क्षण 
पात्रमां आखा बनने बारी नाखेठे तेम कषायपरिणत ( कषाय परिणामे वसतो ) जीव 
तपसंयमने पण शीघ्र वा> छे-नाशच पमाडेछे. ” १३२. तेथी समतान चारखं 
मूले एम समजवु, 


परिणामंवसेण पणी, अदहिभो उणयर व्व हुजं वओ । 
तर्हि ववहारमित्तेण, मन्‌ ईभं जही थलं ॥ १३६ ॥ 
अ्थ-“ वठी पारिणामने वशे एट्डे जेवा जेवा परिणाम थायं ते भरमाणे अधिको 
अथवा ओख्ये तपसयमनो क्षय थाय छ, तथापि व्यवहार मातरे करीने आ कदेवायछे क 
नेम स्थूठ क्षय थाय. ” १३२. परंतु ते व्यवहारनयँ वचन समजतं, निशयनय 
'तो कषायना तीव्रतर परिणामे करीने चारिवनो तीव्रतर क्षय याये अने मद्‌ परिणाम 
भद क्षय थायदे, तेथी जवा जवा परिणाम ते -अनुसारे क्षय :धायछे एम जाणवु. 
फरुसवंयणेण दिर्णंतवं, अदिस्खवंतो ह णड मार्सतवं । 
व्रिसँतवं सवर्माणो, दणंह दणंतो अ साभ्रं ॥ १३४ ॥ ` 
अथ--“कटण वचन कहेवाथी-गाठ देवा किरेथी ते दिव.सना करेखा तप संयमादि 
पुण्यने हणे ८ क्षय पमाडछ >, अधिक्षप पटले अत्यत क्रोध कीरीनि जाति कुठ मादि 
भ्रकाशतो सतो महिनाना तपसंयमनो क्षय य ^ तारं आदु; अग्रेय धरे ” एम शाप 
देते सतो वै पर्यैतना तपसंयमने इणे अने यष्ट › बडे प्रनो धात करतो 
सतो जन्म पर्यतना श्रापण्यने ( श्रमणपणानं ) दणंछे. " १३४, 
आ वधा व्यवदारिक वचनो समजवां 
अह नीविं निकिंतर्‌, ईहतण यं संजंम म 
जीवो पमायर्वहृखो, परिभ॑मई जणं सीर । 


गाथा १३२--दवदवस्सति-शीप्रंसीघ्रं. उदई्‌ । गाधा १३३-अ६्द 1 
गाथा १३४-फरसवयणेण । अ्िखिवंतो 1 गाथा १३५-हं 










९९द्‌ | उपदेशमांरा, 


एक दिवस ते मोट धां ख्दुने इशस्थल नगर टटवाने गयो. ते वखते ते 
नगरमां देवदासो नामनो एक दद्र बाह्मण वसतो हतो. ते दिवसे घणा मनोरथ 
पूवेक तेणे पोताना घर आग क्षीरं भोजन र॑धाय्युं हर्त, अने पोते स्नानार्थे नदीए 
गयो हतो, ते अवसरे कोई एक चोरे ते बाद्यणना धरमां दाखल थद्‌ ते क्षीरनुं भाजन 
उपा, ते जोहने रुदन करतां करतां ते ब्ाह्मणनां बात्कोए नदीए ज तेमना 
पिताने ते कह. ्चुधातुर थये ते बाह्मण पण जख्दी घरे आवी क्रोधित थने मो 
भोगल खड्‌ मारवाने पाटे ते चोर पासे आन्यो, बने परस्पर कडवा छाग्या. ते वखते 
पेखा इप्रहारीए आवीने खद्वथी बाह्यणने मारी नांख्यो. तेने भूमिपरं पडेरो जोन 
क्रोधावेशथी परवश थई पोतायँ प्ट उं करी ते ब्राह्मणना घरनी गाय ते इढमहारीने 
मारवाने माटे दोडी, परंतु चपरदायैए मर्यकर परिणाम पूर्यैक ते गायने परण मारी 
नांखी. ते अवसरे पोताना पतिने मरेखो नोने आंघ्॒पाडती, षिाप करती अने 
गाढ स्वरे आक्रोश करती ते ब्राह्मणनी सगभ स्री त्यां आवी, तेने पणते ृढमरहारीए 
मारी नांखी. तेना पेट उपर प्रहार करवाथी तेनी कुक्षिमां रदेखो ग नीकठीने पृथ्वी 
उपर पड्यो, ते गभेने भूमि उप्र तरफडतो जोईने ते निदेय हतो छतां तेना मनमां 
द्या उत्पन्न थद. ते विचारवा खाग्यो के “ अररे ! अति अधम कमे करनार मने 
धिकार छे ! म॑ निष्कारण आ अनाथ अने गभेवती अवने मारी नांसी. मने चारे 
हस्या खगी. एक पण हत्याथी निय नरकगति पप्र थायछे तो्मेआ चार हत्या 
करीछे तेथी मारी केवी गति थे १ दुगेति रूप क्रूबामां पठतां भने कोण शरणमूतं 
थर १» आ भमाणे विचार करी व्यग्र मने नगरमांथी नीकली वनां गयो. त्यां तेणे 
एक साधने जोया, तेमना चरणमां पडी पोताना पापं स्वरूप निवेदन कर्यं अने कटू 
के ‹ हे भगवन्‌ ! आ हत्याओना पापमांधी हं केवी रते सक्त थाडं ते कटो.  साधुए 
कहँ के शद्ध चाि्िधमेने आराध्या शिवाय तुं ते पापथी सुकाईश्च नदि. ' ते साधुना 
वचनथी वैराग्य पामीने तेणे चारित्र प्रहण क्यु 


पी तेणे एवो इट अभिग्रह कर्यो के ‹ ज्यांघुधी आ चार हत्यां मारां 
स्परणमां आवे स्याही अनन के पाणी मारे च्छं नदि. ' एवो अभिग्रह खड्‌ तेजं नगरना 
एक दरवाजे कायोत्सग करीने उभो रघो, परे ते द्रवाने थक्ने आवता जता नगरना 
लोको ते इत्याद वारंवार स्मरण करावीने ८ आ महा दृष्ट कमनो करनार छे ' ९ 
भरमागे करी तेनी ताडना तजेना करवा खग्या. केदछाक लाकडीवडे मारे, कटक 
म्िमहार करेडे, केटखाक्र गाये दे, केटलक पथ्थरो फक अने केटखाक दुवेचनोथी 
तनो तिरस्कार दरेके-परंत ते जरा पण कोध करतो नथी. खोकोए मारे पथस 


सहस्रमह्टनी कथा. १९६ 


अने इोवडे ते भका सुधी रकार गयो, छबटे पोतानो श्वासं रंधायछे एम ज्यु 
त्यारे कायोत्सगैने पारी ते बीजे दरवाजे जने कास करी उभो रन्यो. त्यां पण 
तेगे तेज प्रमाणे परीसदोने सहन कयौ. पी जीने दरवाजे गयो. परी चोथे दरवाजे 
गयो. त्यां गाठ, मार अने प्रहार विगेरे सहन करतां नेणे चतुर्विध आहारं पए्चख्खाण 
कर्ये एवा ते ददप्रहारीने छ मास व्यतीक्रम्या, परंतु ते पोताना नियमथी जरा पण 
चिति थयो नदि. बिहुद्ध ध्यानथी तेतु अंतःकरण क्षमावे निर्मल यु अने घातिकमेनो 


$ अ 


षय थवार्थी तेने केवलङ्ञान उत्पन्न थयुं. प्रछो घणा जीवोने प्रतिबोध पमादी दृदप्रहारी 
केवर मोक्षे गया. 

ए भरमाणे बीना पण जेओ आक्रोश आदि अनेक प्रकारना उपसगोनि सहन 
करे तेओ अन॑त सुखना भोगवनारा थायछे, एवो आ कथानो उपदेश छ, 

अहमाहोत्ति नयं पडिर्दणंति, स्तवि नय पडिसंवंति ॥ 
मारिजंर्ताषि जई, संहति सहस्प॑मख्टुव्व ॥ १३७ ॥ 

अ्थ-““ सुनिओ आणे मने हण्योछे एम लजाण्या छतां पण तेने देणता नथी; 
कोडए भाप दीधा छतां पण तेने सामो श्राप देता नथी अने मायौ छतां पण ते सहन 
करे. सहस्रपछनी जेम, ” ९३७ 

अदी ण्यो एटरे पीडा उपजावी छे-सामान्य प्रहारादि करेख्छे एम समनवुं 
जेप सरस्तप्ट साधए मरदारादि सहन कयां तेम वीजाए्‌ पण सहन करवा. अन सहस्- 
मनुं द्रत जाणतु, 2० 

सह खमटनी कथा, 

शंखपुर नगरां कनकथ्वन राजा राज्य करतो हतो. तेनी सभामां वीरसेन 
नामना कोह सुमट राजसेवा करतो हतो, राजाए तेने पचसे गाम आपवा मांड्या 
छतां तेणे ते छीधां नदि. तेणे क्षं के “ हे राजन्‌ ! मारे आपनी सेवा पगार पण 
रीधा वगर करवी जोरए, आप पसन्न थश तो सट सार थर, 2 ए भमाणे करी 
हेश राजानी सेवा करेञे. हवे ते वखते कासेन नामनो ते राजानो एक दुर्जय शत 
छे, ते कोडनाथी व्रा थतो नथी. अनेक गामो ने शदरोने ते उपद्रव करे. एकदा 
सभापां बेठेखा राजाए कहँ के ‹ एवो कोड्‌ वल्वान छ के जे कारुसेनने जीवतो 
पकडीने मारी पासे रावे ¶ ` राजा ते वचन सांभलीने सघा मौन रघा, कोई वोच्यं 
नहि. एटरे वीरसेन वोल्यो के ‹ हे राजन्‌ ! आप वीजाओने शामाटे कटोष्ये ? मने 
आता को पो ह पको शर तेने बने जानी समत शः ' रानाप्‌ आता 

गाया १३५-ज्जई्‌. सदस्समष्टव्वः सदस्समल्छव । अर्दैआदुत. इति ! शप्ता अपि-श्रापिता जापि । यति ! 


१९.द्‌ उपदेशान्‌, 


आपी एटे उपर भरमाणेनी राना पासे परतिज्ञा करी तेयार दूने माज ख्ग ठ्‌ एक- 
खोज कारसेननी सामे चाल्यो. . कारेन पण ॒पोतातं कर छइ सन्भुख आन्यो, 
मोट युद्ध थतां कारुसेननं सघदं सेन्य नासी गयु. एट्े वीरसेन एका रेख कारपे- 
नने षांधीने राजानी समीपे खव्यो. राना पण वीरसेनसुं तेवं बल जोडने आध 
पाम्यो, अने ‹ जे लाखो माणसेथी जीती श्रकाय तेवो नहोतो तेने टीखमात्रमां आणे 
पराजित करयो › ए प्रमाणे कदी सभाना सेको पण तेनी प्रशंसा करवा लाग्या. सतुष 
थयेदा राजाए तेने रक्षद्रव्य आधी सदस्रमह्टं एवं तेतु नाम स्थापन कर्य अने तेने 
एक दशनो राना बनाव्यो. पी कारसेन पासे पण पोतानी आङ्ञा मनावी तेव राज्य 
तेने पष्क सोप्य. | 
सहस्रमल्ने पोताना देश उपर राज्य करतां केटखाक दिवसो व्यतिक्रम्या. एकदा 
सुद्रीनाचा्ये कदेखा धमेना ्रवणथी तेने वैराग्य उत्पन्न थयो. तेथी तेणे राज्य तनी 
द्इने चारित्र ग्रहण क्यु. ते सामायिकथी मांडीने अगियार अंग भण्यो. अलुक्रमे चासि 
पाठतां तेणे जिनकल्पविहार अंगीकार कर्यो. ते पमाणे विहार करतां एकदा ते कासेन 
राजाना नगरनी समीप भागमां कायोत्सगे सुद्राथी रला. कारसेने तेने जो$ने ओरस्या; 
एटरे ' आ पापीज मने जीवतो पकडीने कनकध्वन राजा पासे खड गयो हतो " एम 
विचारी तेना पर रुष्टमान थने ते दुष्ट कारसेने सरसम साधने रक्ीओ, ईगे 
अने पापाणादिना प्रहारो करवा वे अति कदथेना करी; परंतु ते जरा पण क्षोभ 
पास्या नहि. क्षमा धारण करीने शुद्ध ध्यानमां तत्पर रह्मा. असुक्रमे ते कारसेने करे 
उपसर्गोथी थये वेदनावडे मृत्यु पामी सवोधेसिद्ध विमानमां देवपणे उतपन्न थया. 
आ प्रमाणे बीना सुनिओए पण क्षमा करवी एवो आ कथानो उपदेश छे, 
दुजणुहकोदंडा, वयर्णसग पुव्वकर्मनिम्माया । 
साहण तेः न गा, संतिफरयंवहताणं ॥ १३८॥ 
अर्थ“ क्षमारूषी फलक जे दार अथवा वरूतर तेने वहन करता-धारण 
करता एवा साघुओने ते दुजेनना सुख रूप ॒धलुष्यमांथी नीकणेलां अने प्वैकमेधी 
नि्मण ययेखां एवां कड वचन रूपी वाणो खागतां नथी. अथोत्‌ ममेनो भद्‌ करे तेवां 
दु्मननां वचनो सुनिभ समता-क्षमावडे सहन करे. ” १३८ 
ष्थुरेणोह्‌ = „^ पथ मे ५ मिच्छ 
पर्धणोहञो कीवी, पथ्यं ठु मिच्छः । 
मिगरि दरं पष, सर्पत्ति विमंग्गद्‌ ॥ ९३९॥ 
गाथा १३८-फलियं । कोदंड-धयुः। 
गाथा १३९-कीवो-ककैरः-श्वानः 1 गगारिः-सिंहः 1 शरोत्पत्ति । 


स्वदकुमारु टत. १९७ 


अ्भ-‹ प्रधी हणायेलखो कतरो पथ्यरने करडवाने इच्छे अने सिंह बषाणने 
पामीने अथोत्‌ पोताने बाण छागबाथी वाण तरफ न जोतां श्रोत्पा्तिने टले आ 
वाण क्यांधी आब्युंे ते स्थानने अथवा वाण युकनारने जुणडे-शोषेदे. ” १३९. 
मुनि पण दुवेचन रूपी तीरने पामीने ते वीखनार तरफ देप करता नथी पण आ षचन- 
भहार मारा पूर्वोपाभित कपतं फल ॐ एम षिचार करी ते कमनि हणवा प्रयत्न करेछे 


तहं विव दि नर्यं न बीहए जेण मेः समभ्थोवि । 


इणहि कि कस्प॑व कप्पि-पत्ति धीरां अरणंप्िच्छा ॥ १४० ॥ 
अ्भ-५ धीर पुरुष एवी रीते विचार  के-हे आत्मा ! त पूषैभवे क्षामे ए 
( सकत ) न क्यु के जेथी मने समथ एवो पुरुष पण बाधा क्री न शके१८जो श्लु 
कर्य शेत तो ततने कोण बाधा करी शकत ? ) हवे अत्यारे शापे कोटना उपर कोप 
करं १ ( कारणके पूमैना अशुभ कर्मनो उदय थये सते प्र उपर क्रोध करषो ते व्यथं 
छे ), आम विचारीने ते कोहना पर क्रोध करता नथी. ” १४० 
अणुराएण जस्संवि, सियार्यपत्तं पिया धर्यवेह 
तर्हविय खंद॑मारे, नं वंधुपरसिहिं पड्वदधो ॥ १४९ ॥ 
अथ-“८ यति थयेला एवा पण पोताना पुत्रना अनुरागे करीने तेना पिता 
तेना प्र श्वेत छत्र ( सेवको पासे ) धरावेछे, ते छतां पण स्कंदङुमार नामना सनि 
पितानो आवो स्नेद छतां वैधुवगेना स्नेह रूप पासे करीने वधाणा नरि. १४१. अहीं 
स्कद्कुपारलु ट्त जाण्ठु. ४१ 
र्कंदकुमारनुं दृ्टत 
श्रावस्ती नामे एक मोरी नगरी इती, लां तमाम शदुपंडलने धूमकेतु जेव 
कनककेतु नामे राजा हतो. तेने देवांगना करतां पण अति चंदर एवी मल्यसुद्री 
नामे राणी हती, तेमते स्कद्कुपार नापरे भाणप्रिय ततुज ८ कुमार ) इतो अने 
पदुष्योने आनंद आपनारी सन॑दा नमे पुजी हती. रूप ने योवनथी गित वनेरी 
तेने कांतिपुर नगरना रजा पुरुषसिंदमे आपिटी हती. एकदा श्रावस्ती नगरीए 
ओ्रविजयसेन सरि पधायो. स्कंदङकमार परिवार सहित वांदवाने आव्यो. गुरुए 
धमेदेशना आपी के हे भन्य जीवो ! आ संसार अनिल ॐ, आ शरीर नादर्वत्‌ छे 
संपत्तिओ जलतरग जवी च॑चठ छे, यौवन पवैतमांथी नीकलठती नदीना भवाह जं 


गाथा १४०-इन्दि 1 कस्सति } कुप्पसुत्ति 1 
गाथा १४१-सिञयकव्त-सीतञतपत्र-खेतछन ! 


१९८ . उपदेशेमा्‌, 


छे; मे आ कागक्रूट विष जेवा विषयसुखना आस्वादधी शँ ! आगममां पण॒ 
क्ंञेके | - 
संपदो जलतरगविखोला, यौवनं भिचवुरणि दिनानि । ` 
शारदाभ्रमिव चंचलमायुः, फे धनैः करत धर्ममर्निदयम्‌ ॥ 
५ संपत्तिओ जना तरंग जेषी चपल छे, योवन मान चरण चार ॒दिषस रेनारं 
छ अने आयुष्य शरदकऋत॒ना मेष जेवुं चचर छे, तौ धनथी श्चं विशेष @.१ अनिच 
एवो धमेन करो. » वरी- 
4 पिप 4 यं 4 ॐ ॐ $ 
सम्यं विखविरयं गीयं, सव्वं नटं विडंबणा । 
सव्व आभरणा मय, सम्प कमा इहावह ॥ 
, ५ सवै गीतो विलाप रूप छे, सपर दत्यो विडंबना रूप ॐ, स पकारना आम- 
रणो भार रूप छे अने सवे भकारना कामो ( विषयो) परिणामे दुःखना 
आपनारा छे, ” । 
इत्यादि युरूनी देशना सभिनीने खंदङकमार प्रतिवोध पाम्यो अने घणा अग्र 
हथी मातापितानी आज्ञा ल्ह तेणे श्री विनयसेन सूरि पासे चारित्र ग्रहण कर्य. ते 
दिवसथी आरमान राजाए पण स्नेही पोताना पुत्र उपर श्वेत छत्र धारण करान्युः 
अने सेवा करवाने माटे तेन पासे सेवको राख्या. ते नोकरो मागेमां कांड किरे ल्या 
होय ते आघा फैकी देखे अने परम भक्तिथी सेवा करे. अनुक्रम ते सकठ सिद्धातो 
रूपी समुद्रना पारगामी थया. गुरुनी आज्ञा खद निनकल्पमागेने ग्रहण करी 
एकटा विहार करवा खाग्या. तेमने अति ग्र विहारी जाणीने सवै सेवको पोतपोताने 
स्थानके गया. 
एक दिवस विहार करतां कांषिपुरीए आव्या, स्यां महेखना श्ररुखामां पोताना 
पति साये सोगठावाजी रमती सनंदा नामनी तेमनी वहने तेमने जोया. भाई्ना दश 
नथी तेने अत्य॑त इपै थयो, आंखमां हषैनां आंख आल्या, अने दृष्टी हणायलां 
कदेव पु्पोनी माफक तेनां रोमराय विकस्वर थयां. ते मनमां विचार करवा छागी कं 
* आ मारो सहोदर हरे के नदि १ ए ममाणे वैधुमरमथी नेत्रमां दषेअश्च॒लावती छर्न 
दाने स्व॑दसुनिए ओक्खी, पण तेणे तेना उपर जरा पण स्नेह आप्यो नहि. रानाए 7 
वन्य सरूप जोई भादवेननो स्वध नरि जाणतो दोवाथी मनमां विचारं कया कं 
‹ आ सुनंदाने आ साधु साये अत्यंत राग दोव एम जणायछे. ' ए ममाणे | विचारी 
ु्द्धियी रात्रिए कायोत्सगेमुदराथी बनमां रहा सवंदक्रपिने राजाए मार नंखाव्य 


स्कंदक्मारतं दष्रंत. १९९ ` 


परातःकारपां लोरीथी खारू थयेडी सुहपत्तीने कोई पक्षीए चांचमां ख्ट्ने राणीना 
महेखना आंगणामां नांखी. ते सुदपत्ती जोहूने राणीने मनमां शंका पडी, एटङे तरतन 
दासीने बोावीने ते संधी पृच्युं. दासीए कहं के “ आपे गई काटे ज साघुने जाया 
हता तेन साधुने कोई पाषीए मारी नास्या होय तेम जणायछे, आ तेनीन सुदपतती 
देखायके. › ते सांभीने राणी मूरित थई अने वज्री इणाई होय तेम भूमि उपर पडी 
गद. शीतठ उपचारोथी तेने सावध करी एटरे रुदन करती सती ते षोर्वा छागी 
के ८ कदाच ते मारो भाई दशे तो ई शं करीश ? कारणके मारा भाइए दीक्षा ठीधीडे 
एव संभखायछे, अने ते साधुना दशना मने पण वंधुने जोवाथी जवो आनंद्‌ थाय 
तेव आनंद थयो इतो, "” एवँ विचारी तेणे एक सेवकने पोताना पिताना घरे मोकटी 
खबर सगावी. ते उपरथी ‹ पोते धारे ते सट खर छे ' एम जाणी तेनं हृदय 
अति दुःखथी भराई आच्यु, ते मोकठे कंठे सदन करवा छागी कं ^ हे बंधु ! है भाई ! 
हे सदयोदर ! हे वीर ! तं मने मारा प्राण करतां पण वधारे बदा च. ते आ शुं क्यु ! 
तारं स्वरूप मने पण नणान्युं नहि १ तँ तो आ पृथ्वी विहार करीन तीथे रूप वना- 
ची, पण हुं तो महां पाप करनारी हं कारणके तारा उपर मारी षटि पडवाथी ते 
निमित्ते तासे घात थयोडे. मारं शुं थशे ? ह क्यां जारं? कर? ए ममाणे 
अनेक भकारे विराप करती सुनंदाने यंनीओए अनेक भ्रकारना अपूर्वं नाटक विभेरे 
वतावीने रांबे घखते शोकराहित करी. 
ए भरपाणे बीजाओए पण स्कंदक मुनिनी पेठे निर्मोहपणं धारण करं एवो आ 

कथानो उपदेश छ. 

यरु यसतंरो अद्यैर, पियमाईअवर्चपियजणसिणेद । 

चितिश्॑माण यर्षिंखो, चत्तो अह्धम्मतिसिएिं ॥ १४२॥ 

अथे-“ गुर के° घणो, गुरुतर के° तेथी बधारे, अतिगुरु ° तेथी पण 

वधारे एवो पितामाता पुज्ादि अने भियजन ते स्री तथा परिजनादि तेनो अनुक्रम 
वधतो ज स्नेह ते विचायों सतो गुविरो के° महा गहन छे-अनंत भवना दवुभूत छे 
एम जाणीने धेना अति तृषित के० धेना अत्य॑त इच्छक एवा प्राणीओए तेने तजी 
दीधोख. कारण के ते धेना श्रुभूत उ. ” १४२. एम जार्णीने वीजा पण धेना इच्छक 
जनोए वैुवगेना सेदमां न सुस्नाता तेने तजी दबो, 

असुणियपरमथ्याणं, वंघुजनसिणे्हवह्ययेदोई । 

अवगयसंसारसदा्व-चिच्छयाणं समं दियंयं ॥ १४२ ॥ 

गाथा १४२-गुरुतरोअ । पियमाय । चितिज्जमाण 1 अतिधमतृषितैः । . 
गाथा १८२-तरेघजण 1 निच्छययाणं.। व्यतिकरः-संबधः । 


०० उपदेरमाग. 


` अथे-“« नथी जाण्यो परमाये जेणे एवा पराकृत भ्राणीओने ज व्॑ननना स्तेनो 
संवंध थायछ अने जेणे संसारना स्वमावनो निय नाण्यो छ तेव हृदय तो समान 
होये, ” १४३, 
जणे संसारतु स्वरूप जाण्यु नथी एवा म॑द उुद्धिओने वंधुननोनो सेह भरति 
करनार थाय छ, पण पंडित वुद्धिवाच् के जेओए संसार स्वरूपनाण्युं छ अने सधटो . 
संसारनो स्वध तजी दीधोे तमना हदयमां तो श्ुमित्रपर समान भाव होम डे तवी 
तेमने ब॑धुनननो सेह भतिर्वधकारक थतोन नथी. । 
माया पियां य॑ माया, भजँ पती संँदीय नियंगार्यं | 
३६ चेषं बहविरहीई करति भयवेमरणंस्साहं ॥ १४४ ॥ ` 
अथै-“ माता, पिता, भ्राता ( भाई ), भायी ( स्री), पुत्र, सुहृद्‌ (मि) 
अने निनकाः.एटके पोताना संब॑धीञ ते स्वे आ भवमांज वहु भकारना भयते 
मरणादि अने वैमनस्य ते मन संरवधी दुःखो तेने उत्पन्न करेछे, ” १४४. 
तेन अनुक्रम करेछे- 
माया नियगमहविगपिियंमि, अस्थे अप्स्माणंमि । 
पुत्तस्स इणह वर्णं, च॒ुणी जह वंमद्तस्स ॥ १४५॥ 
अर्थ“ पोतानी बुद्धिवडे विचारेखा पोताना अर्थमां ( कार्यमां ) अयमा 
कदेतां नदि पृरायेी अथोत्‌ पोतानं धारे कायै परिपणं जन ययु नथी एवी माता 
पोताना पुने पण अनथे-कृष्ट करे. नेम चरणीए ब्रह्मदत्ते करयं तेम, > १४५. 
अन्यराजा साथे विषयासक्तं थयेटी चुरणीए पोताना चक्रवती नार एने 
पण वच्चेधी फास काढी नाखवानी बुद्धिथी भाणांत कष्रमां नाख्यो. अदी चरणीना , 
स्वध जाणवो, ४२ 
चुटणी राणीनुं दात, 
कांपिल्यपुर नगरां रह्म नामे राजा इतो. तेने चुरुणी नामे राणी हती. 
तेनी कुक्षि चौद स्वप्नवडे सूचित पुत्र जन्भ्यो. तेतं बह्मदत्त नाम पाडवामा 
आव्य. हवे बह्मराजाने वीजा चार राजाओ पित्र इता. पहेटो कणेरदन्त नामे बरस 
शनो .राजा, वीजो काशीदेशनो अधिपति कटकदत्त नामे राना, बीजो कोगटपति 
दीर्ध नामे राना अने चोथो अंगपति पुष्पचूल नामे राजा हतो. पांचमो पोते हतो. ए 
पांचेने परस्पर अतिगाढ मित्रता इती. तेभ क्षणमा्र पण एक बीजानो वियोग सहन 
गाथा १४४-सुदहिय । वहुविदाए 1 वेमणस्साए । स॒हदो-मित्राथे । निजकाः-संवंधिनः । 
गाथा १४५-निजकमत्या विकल्पिते । व्यसन॑-अनर्थ-क्ष्टं 1 


चुरुणी राणीलुं ष्ट॑त. २०९१ 


करी शकता नहोता. ते पचे जणा प्रतिवषे अनुक्रमे एक एकना शदेरमां जहने एक 
रहेता हता. । 


एु प्रमाणे एक वखत पचे राजाओ कांपिल्यपुरमां एकटा मन्या हता. ते वर्षे बह्म 
राजा मस्तकना व्याधिथी पररोकवासी थया, ते वखते ब्रह्मदत्त कुमार बारव्नी रघुव- 
यनो हतो तेथी चारे मित्रोए विचार्य के ‹ आपणा प्रीतिपात्र परममित्र बरह्मराजा पचस्व 
पाम्या छे अने तेनो पुत्र नानो ॐ, पटे आपणामांथी एकैक जणे दरव आ राज्यनी 
रक्षा करवा पटे अदी रदु. * ए भरमाणे विचार करी दी राजाने त्यां मूकी वीजा रण 
राजाओ पोत्तपोताने नगरे गया, दथ राजाए त्यां रेता सता ब्रह्मराजाना कोटर अने 
अंतःपुरमां जतां आवतां एक दिवसे सरणी राणीने नवयोवना जोड, तेथी ते कामरागथी 
पराधीन थयो. चुरुणी पण दीपै राजाने जोईने रागवती थह, ब॑नेने परस्पर वातचीत 
थतां महान कामराग उत्पन्न थयो. तेथी ते व॑नेने परस्पर शरीरसंवथ थयो, अनुक्रम 
दीधे राजा पोतानी सीनी माफक चकणी राणीनी साये भोग भोगववा खाग्यो. तेणे 
कोनो भय गण्यो नर्द, खोकापवादनो डर पण तजी दीघो. धनु नामना द भ्रीए 
आ वधी हकीकत नाणी, तेथी ते मनमां विचारवा काग्यो के अरेरे ! आ दुष्ट दीपै राजाए 
बहुन अविचारी काये करु, अन्य रण मित्रोए पण शला विचार करीने अनि राज्यनो 
अधिकार सोप्यो ? एमणे पण विपरीत काये कर्यु. आ दीपे राजा पोताना मित्रनी स्रीनी 
साये व्यभिचार करतां र्ना पण पामतो नथी. ` ए पमाणे विचारी पेर आधी पोताना 
पुत्र वरधुने आ हकीकत जणावी, तेणे जने बह्यदत्तने आ खबर करी, ते सांभरी 
ब्रह्मदत्त अति क्रोधित ई रक्त ने्वान्ये थयो, पडी दीष राना सभापां वेगे छेते 
वखते सभामां जने कोकषिखा ने कागडानो संगम करावी ते करेवा छाग्यो के " अर दुष 
काग ! तुं कोकिल्नी सी साथे संगम करे ९ अति अयुक्त, आ तारं अयोग्य 
आचरण ह सहन फरीश नेहि. › एम कही कागने हाथपां पकदी मारी नांख्यो अने 
 , ठोकसमक्ष कटय के ‹ जे कोई आढ दुष्ट काये मारा नगरमां करे छ अथवा करशे तेने ह 
सहन करीश नरि. ? ए सांभमीने दीं राजाए चुकी राणीने ऊमारनी ते हकीकत 
जणावी. स्यार चुरुणीए्‌ कषयं के * ए तो वारुक्रीडा ॐ, तेनाथी श्यं बी छ ? पाटे स्वस्य 
थाओ. › ए भमाणे केटलक दिवसो व्यतीत थतां फरीथी ब्रह्मदत्ते दीय रानानी 
समक्न हंसी ने वगरनो समागम करावी पूयवत्‌ जनसमूहनी आगक कष्टं, भयथी 
आकु थये दीये रानाए चुरुणी राणीने कयं के ! तारा पुत्रे आपणा वेना सर्वधनी 
सीक्‌ नाणी छ. तेधी आपणो निःकंक समागम छे कवी रीते थर शके ? मटे तु 
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तेने.मारी नाख; जेथी आपणे निभेयपणे विषयरसनो आस्वाद अनुभवीए. ` सुरुभीपए 

विचायं के ! हं आँ अकाये केवी रीते करं ? पोताना हाये पोताना पुरे पारी नांखषो 
ए तदन अयोग्य छे. › कलँ छ के विषवृक्षोऽपि संवद्यै स्वथं छेतत॒मसापतम्‌ 
५५ रय क्न पण मोद करी पोते कापी नांखछं ए अयुक्त ॐ. ” दीयै राजाए एरीथी 
राणीने कहँ के ‹ कमारने मारी नांख, नहिं तो तारी. साथेना संधी सर्म, › ए 
साँमिगीने राणीए्‌ विचार कर्यो के ‹ विषयघ्ुखमां विघ्र करनार आ पुत्र शा कामन ! 
माटे तेने अवश्य मारी नांखबो जोईणए." अहो आ विषयविरासने धिकार छ ! कहं छेके 


दिवा परयति नो रकः, काको नक्तं न पयति । 
अप्रवैः कोऽपि कामांधो, दिवा नक्तं न प्रयति ॥ 


“५ वड दिवसे जोई शकतो नथी, काग रात्रिषु जोई शकतो नथी; पण कामांष' 
पुरुष तो कोर अपूवे अंध छेके जे दिवसे तेमज रािए-वने षखते जोई शकतो नथी 
पदी चरुणीए विचार कर्यो के ‹ आ पुत्रने पण मारवो अने यश्चनी पण र्षा की 
माटे पुरन मोट महोस्सवथी परणावी एक छाक्षागह करावी तेनी द्र सुतेखा तेने बागी 
नासु, जेथी छोकपां मारो अपय न थाय. ' ए प्रमाणे विचार करी तेणे काघ्नागृह कराव्यु 
अने तेने चुनाथी घोरान्युं. पछी पुष्पच्रूछ राजानी पुत्री साय मोटा महोत्सवथी तेने परणाव्यो. 
ते सघट्ं धतु मनीए जाट अने मनमां विचार कर्यो क आ पापिणीए पुतरने माएवान 
उपाय कर्ये, पण हुं तेनी रक्षा करवानो उपाय करं. ` ए भमाणे विचार -करी तेणे 
दीपे राजानी पासे जहने कहं के ‹ हे राजन्‌ ! इई हवे इद्ध थयो, तेथी नो आप अगा 
आपो तो हं तीयेया्राए जाडं अने मारो पु वरु आपनी सेवा करके. 2 ए सामि 
कने दीषे राजाए विचार कयो केआ मंत्री दर र्यो सतो कैक पण विपरीत 
करर; माटे तेने तो पासेन राख्यो सारो, ए भरमाणे मनमां विचार करी दीपं राजाए 
कहं करे * तीयेगमन करवालं श्यं कारण छ ? अदहींआंज तीथे रूप गगा छ, तेथी गानं 
किनारे दानशाखमां रदी दानपुण्य करो, अन्यत्र जवाथी खँ विशेष छे १) धु म 
ए वात कवु करी. पछी गेगाने किनारे दान्चाखामां रदीने तेणे खाक्षाग्रहथी वे गाइ 
सुधी सुरंग खोदा, अने वरधनु मारफत पुष्पचरूख राजाने जणाव्युं केभाज शयनभुवनम। 
तमास पुत्रीने "वदे सवे अङकारोधी अटत करने कोई रूपवती दासीने मोकर्ना 
तेथी पुष्पन्रूछ राजाए दासीने मोकटी. बह्यदत्त पोताना भाणमिय ‹ मित्र वरप सधि 
दायनग्रहां आव्यो. दासी .पण त्यां आवी, ब्रह्मदत्त तो नाणे के ! आ मारी प्राणव 
हमा >. ` दासीं सरूप ते जाणतो नथी. ते वखते वरधरतुए शगार उपर कथा 
करवालं शर करुः ते सांमटवाना रसां मत्र थवाथी ब्रह्मदत्ते पणं निद्रा आरी नि 
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ह्वे मध्य रात्रिए सवै रोको सुड जतां चुरुणी राणीए आवीने काक्षागरहने आग कगादी; 
ते खघ्ाग्रहने चोतरफथी बरत जोडने जह्यदतते कु के ‹ हे पिति! दहे श्रं क्खुं 
स्यारे वरधुए कषयं क “ मित्र ! चिता शापे करोखो ? आ जग्या उपर परगनो प्रहर 
करो. › पी बह्यदत्ते पगना प्रहारी खरग वारणं उघाडथय. वैने जण पेङी सीने 
त्याज रहेवा, द्इने ते मागे नासी. गया- सुरगने छठे मंत्रीए पवनवेगी वे घोडा तयार 
राख्या हता, वने जण ते वे घोडा उपर सवारी करीने भाग्या, पचास योजन गया 
त्यां ब॑ने घोडा अत्यंत भमित थई जवाथी परी गगरा, तेथी ते वने जणा पे चारीने 
कोटक नगरे गया. स्यां कोई आद्यणने घेर भोजन ङीधुं अने ते बाद्यणनी पुत्री साये 
बरह्यदत्त प्रण्यो. पछी घणां शदेरो अने घणां गामोमां कोई ठेकाणे गुप्न रीते अने कोड्‌ 
काणे प्रगटपणे फरतां फरतां ते ब्रह्मदत्त अनेक स्रीओ परण्यो. ए भपाणे एकसो वषे मस्या, 
अनुक्रम कांपिल्यपुरमां आवी दीषे राजान मारी नांखीने पोता राज्य कीं, परी छ 
खंड साधीने ते बारमो चक्री थयो. 
एक दिवसे राज्यं पाटन करतां पुष्यनो गुच्छ जोइने ब्रह्मदत्तने जातिस्मरणक्नान 
थु, पूमै भवनो भाई चित्रनो जीव भरतिबोध पमाडवाने त्यां आन्यो, परत ते प्रतिबोध 
पाम्यो नहि, सोक वषु आयुष्य बाकी रदेतां कोई गोवा्गीआए तेना आंखना ोका 
कादी रीधा, अथीत्‌ आंखो फोही नाखी. “आ वधं एक बाह्मण चरसि @ › एम 
नाणी बाद्मणोनां नेन कदावतो सतो रौद्र ध्यानवडे धघणां अशुभ कमोनि मेन्वी, 
सातसो वषनुं आयुष्य परं करी सातमी नरकमां अपरतिएटान नरकावासामां उत्कृष्ट 
स्थितिए उत्पन्न थयो. ` । 
आ सघन्ो स्वध वधारे विस्तारथी उवएसः सहस्सेटिं वीति ए गाथाना विबरणथी 
जाणवो, अही. तो आ प्रमाणे मातानो स्नेह कृत्रिम ॐ, एवो आ गाथानो उपदेश चे. 


' ` सव्वंगोर्वगविंगत्तणाओ, जगडंण विहेडणाओ अ ॥ 
कास्यं रनतिसिओ, पएत्तार्ण पियं कणयंकेड ॥*१४६॥ 


अधे-“राज्यनो तरश्यो एवो कनक्केतः नामनो पिता पोताना ` पुजोनि' सवे 
अगोपांग छेदये करीन कदथेना अने विविध परकारनी यातना जे पीडा ते. करतो इवो. 


पाटे पितानो स्वप पण तिम छ, ” ९२६ 


कनक्वेतु राजा राज्यना रोभथी तेमां अंघ थ्‌ 'जवाथी पोताने जे पुज थाय तेना 


गाया १४६-निकतेना-ढेदनानि. जगरण-कदथना, कासी, विेडणा-विविधा यातना-श्ीदाः जाकार्षितू 
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अंगोपांग छेदवावडे राज्यने अयोग्य करतो ` इतो. तेतं विशेष चरित्र तेनी कथाथी 
जाणी रुं ,*४, | 


कनककेतु राजानी कथा, 


तेतरीपुर नगरमां कनककेतु नामे राजा इतो. तेने पद्मावती नपरे पराणी 
इती अने तेतलीपुत्र नामे मत्री हतो. ते कारभायैने पोषा नामे अति वहारीषी 
हती. राज्यसुख भोगवतां कनककेतुने पेर पुत्रनो जन्म थयो. ते बखते राजा विचार कख 
खछम्योके‹आ पुत्र पोो थतां मारं राज्य ल उेशे. ` एवा मयधी तेणे तेना हाप 
कापी नांस्या, बीनो च्मेकरो थयो तेना पग कापी नांख्या. ए भमाणे अलुक्रमे शकरा 
उत्पन्न थतां कोनो अंगछेद करयो, कोनी आगटी कापी नांखी, कोवं नाक कापी 
नांस्ु, कोईना कान कापी नास्या अने कोईनी आंख काठी ` नांखी, आ प्रमाणे सवै 
पत्रोने खंडित अगवागा कयो. ए भमाणे धणो कार व्यतीत यतां फरीथी पणो 
पञ्ावतीए सुस्वमरथी सूचित्त गमे धारण कर्यो. ते वसंते भनीनी स्री पोटिाए पण 
गभे धारण कर्यो, तेथी मीने बोडावी राणीए कहं के ° सुसवप्नथी सूचित मरं गभं धारण 
कर्यो छ, माटे तेना जन्म वखते आपे छह नने रुप रीते तेवं रक्षण कु के जेधी ते 
राज्याधिकारी थाय अने तमने पण आधारभूत थाय. ` रत्री कलु कर्य, योग्य 
समये पुत्र भसन्यो- मेजीए गुप्त शीते ते पु्ने पोतानी सी पोटिलाने सेप्यो अने 
ते वखते पो्टिकाए भरसवेकी पुत्री राणीने आपी. पी दासीए राजाने जणा के 
: राणीने पुत्री जन्मी छे. ` 


अहीं पैत्रीने घेर राजपुत्र मोटो थतां तेद कनकध्वज नाम पाट, अलुक्रमे ते यीव- 
नवयने प्राप्न थयो. ए अवसरे कनककेतु राजा मृत्यु पाम्थो. तेथौ सवे मांडलिक. राजा 
चिता करवा राम्या के ‹ हवे राज्य कोने सपव ? ` ते वखते मंन्रीए राणीनी बधी इकी 
कत जणार्वी. तेथी कनकध्वज राजानो पुत्र 3 एम जाणी सघा धणा खुदी धया 
तेने मोरा आईवरधीं राभ्यगादीए वेसा्यो. 


कतकध्वज राजा ‹ आ अंजीए मास उपर मोये उपकार कर्यो 2 ? एम जाणी तें 
धणँ सम्मान करवा काग्यो, घणा आनंदथी राज्यतुं पाटन करतां केटरेक वखत व्यतीत 
थयो, अन्यदा मैत्रीनी सी पोष्टिका जे पदे मेतरीने भाण करतां पण अधिक भिय हती ते 

कोड्‌ कर्मना दोषथी अग्रिय थ पदी. तेथीं म॑वीए तेनी शय्या जदी -करावी, जथी पोटि 
दाना मनमां घण दुःख यवा रागु. कटे के- 


क क अ क 


कनक्केतु राजानी कथा, २०५ 


आत्नामगो नराणा, खरूणां मानमदेनम्‌ । 
प्रथ्‌ शय्या च नारीणामशखवध उच्यते ॥ 

५८ राजामोनी आङ्ञानो भेग को, युरुओना मानद मदन करु अने दीनी 
दी शय्या करवी-ए शसन वगरनो वध छ. " 

मतीरना अपमानधी पीडित थयेटी पोष्टा विशेष भकारे दान विरे धमैकृतयो कण्वा 
कामी. ते समये तेने पेर एक सुव्रता नायना साध्वी आहारने मारे आन्या, तेनी सन्ख 
ज्‌, शद्ध आहार वहोरावी, दाथ जोडने पोष्िाए कहु के † दे भगवती ! तेव काइक 
करो र जेषी मारो भतीर मारे व्च थाय. परोपकार एन मोदं पुण्य 8. कं 3 के- 

दोपुरिसि धर धर, अहवा दोहं वि धारिया धरणी । 
उवयारे जस्स मई, उवयारे जं न वीमरड ॥ 

५ वे पुरूष उपर आ पृथ्वी धारण करायेरी छ अथवा वे पुरषोए आ पृथ्वीने 
धारण करीछे, ( ते बे पुरुष कोण १) एक तो जनी उपकार करवामां बुद्धि वर्तेछे- 
उपकार करवामां जे तपर @, अने बीजो जे उपकारने विसरतो नथी-कोईए उपकार 
कर्यो हेय तो ते भूकी जतो नथी ” 

ए प्रमाणे पोषितं कदेव सांभगीने सुव्रता साध्वीए क्ट के“ आ तं डु बोडी ९ 
उत्तम स्रीए आवी प्रत्ति करवी योग्य नथी. कारणके पजन किरेथी पतिन व करो 
ए मोधे दोष छ, अने अमे तो समेविरति ग्रहण करेरीखे, तेथी कामण किर करवां ए 
अपने तो उचितज नथी. सुं जे भोगो भोगववाने मादे वशीकरण करवा इच्छे ते भोगो 
सांसाणि दुःखोना कारणभूत ठे. विषयो र्िषाक फनी पेठे भारभमां रम्य ङगेढे 
पण परिणामे अति दारुण छ, ङाबो घत तेतु सेवन करीए तो पण तेनाथ तृप्ति थती 
नयी. तेथी आ विषयनी अभिरापाने तजी दहने जिनोदित शुद्ध धम आचर के जेथी 
तने सवे भरकोरनी सिद्धि भप्त थशे, ” पोषटिखाए ते वात कलुर करी अने पोताना भती- 
रनी आज्ञा रटने तेणे चाखत ग्रदण करु, भतोरे पण कोधरित थने कहं के « तने 
धन्य छे के तँ आबो उत्तम धप ग्रहण करयो, छे तुं देवी रूप थरो, मारे देवी यकन 
तारे मने भतिबोध पमाडवाने पाटे जरर आवद. ' तेणे ते कवुर क्यु, ते पोष्टिका पृथ्वी 
उपर विहार करवा रमी, अने चिरकाल सुधी निदोंप चारितं पारी देवरोकमां 
उत्यक् धई. | । 

पछी अवधिभ्नयी पोतानो पूवे भव जाणी पूर भवना भतारने प्रतिबोध करवा 
मटे ते पोषटिकादेव बी पासे आन्य, तेणे घणो 'उपदेकच कर्यो, परण तेतकीपुजं भधान 


२०६. उपदेरमाग. 


भरतिवोध पास्यो नहि. तेथी देवे विचार्यं के ‹ आ राज्यमोहथी प्रतिबोध पामतो नथी. ष्टी 
ते देवे राजायं चित्त प्रधान उपरथी फेरवी नांस्यु. एवे मत्री ज्यारे सभाम 
आव्य स्यारे राजा पराद्युख थने वेढे, तरीन दशेन आप्यं नहि. तेथी ते 
तदीपत्रे विचार्य के ¢“ राजा मारा उपर रुष्टमान थया डे. कोई द. मारं छिद्र तेने 
कें जणाय छे, आमां खवर पडती नथी के राजा मने डं करणे १ अथवा कया 
धकारना परणथी मने मारे ? तेथी आत्मघात करीने मुँ एज वधारे सारं ॐ. 
ए पमाणे विचार करी घरे आवीने तेणे गमां फांसो नांस्यो. देवना पाहास्म्यधी ते 
पाश्च चुटी गयो; एए विष खाधुं ते पण अमृत जवं थ गयु. त्यारे तरवारथी पोता 
मस्तक कापवानो आरंभ कर्यो. देवे खड्गनी धार बंधी डढीधी. वरी अथिमां प्रवेश 
करवा तेयार्‌ थयो. ते अभि जटरूप थह गयो. ए प्रमाणे तेणे छीधेखा मरणना सव 
उपायो ते देवे व्यथे कया. पी भग थने पोध्छादेव, बोल्यो के ' आ सद र 
करु, तु शापाटे आस्मघ्ात करेडे १ चाखि ग्रहण कर. ' ते सांभठीने तेतटीपुत्र प्रधाने 
चारत ग्रहण कर्य. राजा आवीने तेना पगमां प्य. घणो. काठ पथ्वीपर विहार करी, 
त पूवेनो अभ्यास करी, घातिकमेनो क्षय थवाथी केवरश्ञान पाम, तेतरीपु् मुनिः 
षे गया 


विसयस॒रहरगवसओ, घोरो मयापि भयर दणड । 
आरहविभ वर्थ, जद बाहूर्बटिस्ख भरहवईं ॥ १४७ ॥ 
अभे-“ विषयद्ुखनो जे राग तेना. वशपणाथी घोर के ( शस्रारि ग्रहण 
करेखा होषाथी ) भर्यकर एवो भाई. पण भाईने हणे 8, जेप भरतपति ८ भरत चक्रवती ) 
वाहुवीना वधने माटे दोढ्या इता तेम, ” १४७ आ दृष्तं भथम आवी गये छे, 
` भर्जावि ईदियविगारं -दोसनडिया करई पैदपावं । 
जह से पएसिंराया, सूर्धक॑ताइ तदं वहिओं' ॥ १४८॥ ` 


अ्भ-(^द्रियोना विकार संवधी दोपथी विडंवित थयेख भाय पण परतिर्दिसारू- 
प-पतिने पारी नाखवा रूप पापने करे 8. जेम ते भ्रदेशी रानाने तेनी सूरिकाता 
नामनी राणीए विष देवा विगेरे 'वडे मारी नाख्यो तेर समन्तं, ” ९४८ आ संध पण 


पर्वे आवी गये छ, 


गाथा--मातरं । भाधावितो वधार्थे । बाहुनलस्छ ! 
गाथा--पयपावं । पतिपप-पतिष्िसास्पं पापै. 





कोणिक राजायं ष्टा, २०७ 


सासयसुख्ततरसी, निय्जगेससुभ्भवेण पित्त । 
जह सो सेणिंयराया, को्णिंयरनना सयं निभो ॥ १४९ ॥ 
अर्थं -हे पुत्रना स्नेहं पण ॒ग्थेपण बताव ॐ. जम शाश्वत सुख मेन्ववाने 
उतेपुक एषो ते भ्रोगिक राजा भगव॑तनां वचनमां रक्त अने क्षायक सर्मकितधारी तेने 
पोताना अंगथीज उतन्न थयेखा अने प्रिय-पदाङा एवा पुत्रे कोणिक राजाए क्षय पमा 
ठथो-विनाश्च पमाडयो तेम. » १४७ अथोत्‌ पत्रनों स्नेह पण एवो व्यथे समनो. अही 
कोणिकराजाय चंत जाणवुं, 


कोणिक राजानु दृष्टात,. 


शोभायमान धरोधी भरप्‌र्‌ अने नगरमां सिद्ध एवा इभ्यजनोनी भ्रेणीधी पणे एप 
राजगृह नामे एक शेर त॑. स्यां जिनभक्तिमां रक्तचित्तवारे श्रेणिक नामे राजा 
राञ्य करतो हतो. ते भरेणिक राजाने उत्तमरीर अने खवण्यथी भरपर्‌, संदर रूपवारीः 
अर््य॑त भरीतिवाी अने निमरक गौर वणेवाठी चिद्धुणा नामे प्ष्टराणी इती. ्रोणिक 
राजा साये पै जन्ममां जणे वैर वांध्युं छ अने जेणे पुष्कल तप कर्य छ एवो कोई जीव 
छीपनी अंदर जेम मोती उतपन्न थाय तेम चिदणाना गर्भमां उत्यन्न थयो, पडी चिह्णाने 
गर्भना भरभावथी जज पाहिने पोताना भाणनाथना हृदयतुं मांस खावा रूप अभ दोहदं 
उत्पन्ने थयो, तेथी ते घणी दुबे थती गई, राजाए राणीने दुवेलता संवेधी आग्रहपुषेक 
पछ्यु, स्थारे तेण पोतानो दुष्ट विचार जणान्यो. ते समभिगी कामरागवह राजाए तेने 
कलं के ‹ हे कपमराक्षी ! तं जरा खस्थ था. › पी राजाए ते बात अभय कुमारने कसी, 
तेणे राजाना हृदय उपर अन्य प्राणीतुं मांस बांधी, छरीथी तेने कापीने राणीनो दोहद 
भपचथी पणे कर्यो. ते ऊशांगीए क्रमे करी पुजने जन्प आप्यो अने ते जीवता पुतरने 
अशोक्षवादीमां कोई दृक्षना मूलमां मक्यो, ते चात दासीय॒खथी सां भरीने रानाए स्नेहं 
चशे ते पुत्रने रह्‌ आवी पारो राणीने सोप्यो. राजाए हषी प्रथम ते पुत्रं नाप 
अदाोकचन्द्र पाड. परंतु कुकडाए तेनी आगीने दंश कर्यो इतो तेथी ते बाटक 
उक्त दशने कीध कोणिक नामथी ओखागा छाभ्यो, ते आंगनीनी वेदनाथी ते वालक 
मोटेी रडवा रग्यो. तेथी राजाए ते आंगठी पोताना मृखमां राखीने तेने समाधिवारो 
कया. घार्यावस्था व्यतीत थतां तेण अन्य राजपुत्रीनी साथे पाणिग्रहण क्यं अने तेनी 
साधे विषयद्ुख भोगववा काग्यो 


गया १४९-- साश्तसोल्यत्वरिष. 





२०८ उपदेशमारा, 


कोणिकने देवसदृश हं अने विदह्टं नामना बे नाना भाज . थया हा. 
भ्रेणिक राजाए डटः, हार अने दृस्ती रूप दिव्य वस्तुओ पोताना नाना पुत्र ह 
विदृष्टने आपी. तेथी इष उत्यन्न थवाने कीथे कोणिके पोताना पिताने काना पिनरापरं 
नांस्यो अने पोते राजा थयो. पी ते दररोज कोरडाना मारथी पिताने प्रहार कवा 
लाग्यो. अन्यदा कोणिक राजानी पत्नी पञमावतीए एक सुंदर पुजने जन्भ आप्यो. ते 
पुत्र बे वषेनो थयो स्यारे कोणिक राजा तेने पोताना खोखामां बेसादी पुत्रना ुत्रथी 
मिश्र अन्न खावा लाग्यो. पुत्रना मोहने धे तेने नरा पण जुगुप्सा उत्पन्न थह नदि. एठी 
तेणे पोतानी मातानी पासे जः ते वात कदने पूं फे ‹ हे माता ! मने आ पुत्रके धिग 
ॐ? › ते सभिव्टीने माताए कटं के ' दे करूरमते ! आ तारो ते शो सेह छे १ तारा पिता. 
नो सेह भथम तारा उपर आ करतां पण अत्त विशेष हतो. › आ भ्रमाणे पोता एष 
टत्तांत पोतानी माताना युखथी सां भ्न पोताना पिताने कारागृहमां नांखवा रूप पोताना 
निं कमेने निद्रतो सतो ते कुदाडो ख्डने जक्दी पांजराने भांगवा मारे चाल्यो. पोताना 
पु्रने एवी रीते आवतो जोई भयश्रान्त बनेखा श्रेणिक राजा ताख्पुट विषना प्रयोग- 
थी पोताना आयुष्यने पूणं करी समकितना खभथी अगाउ वायेरी पेटी नरक ॒पृष्वीने 
भ्रात थया, अथोत्‌ पेली नरके गया. कोणिक राजा पोताना पिताने मृत्यु पमेरा जो 
अत्यंत रुदन करवा काम्यो. तेणे परेतविधि करी, स्यार पदी तेना सुरु सामतीए अनेक 


भ्रयोगोथी ४ 


परकारना भ्रयोगोथी कणिक राजाने शोकथी नित्त कयो. 

पछी पोतानी मियाथी पररित थयेका कोणिक राजाए पे जणे ' दिव्य वस्तुनी 
र्ट विदटनी पासे मागणी करी. षएटले हष ने विद ते वस्तुओ तथा अन्य सारभूत पदा 
थो ख्हने पोतानी माताना पिता चेडा राजा पासे गया. वली उद्धत ययेला अने अति 
अभिमानी कोणिक राना पणां युद्धो करी पापथी कराता अनेक आरभोमां रक्त थई 
आयुष्य पूणे करीने खटी नरे गयो. 

ए प्रमाणे पुत्रनो स्नेह पण एृतिम ॐ एवो आ कथानो उपदेश छ. 

छद्धा सकलदरिआ, स्िणेवि वियति कयकजा । 


१.९० 


जरह चंदत्तयरणा, पव्वर्यओं घा र्या ॥ १५० ॥ 
अर्भ“ कन्ध, पोता काप करबामां चरति अने करी रीं ठ पोता काय 
जेणे एत्रा ्ननो-मितरो पण विपरीत बके छे-विपरीत करे पण छ. जेम चंदरयुप्त राजाना 


गाया १५०-प्रवदजी. धादभो, स्वजनोपि, चाणाक्यन, 
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चाणाक्युं उत्ता, २०९ 


गरे चाणाक्य नामना सैरीए ( पतात काये थद्‌ गया पी राव्यहुन्धपणाधी पोताना 
मित्र एवा ) परैत नामना राजानो घात कर्यो, ” १५०. अदी चाणाक्यनो संवेष 
जाणवो. ४५. । । 
| चाणाक्यनु वृत्तात. | 
चणक नामना गाममां चणी नामे ब्राह्मण वसतो हतो. तेने चणेभ्वरी नामे स्री 
हती. वने जैन हता अने जिनभक्तिमां भीतिबाका हता, एक दिवस तेने दांत साथे 
पुत्र जन्म्यो, ते नाम चाणाक्य पाडधुं. ए समये तेमने धेर साभ आच्या, पटले 
ते वालकने साधु महाराजना चरणमां मूकीने चणी भटे पृच्युं के ' हे भगवन्‌ { मारे 
येर्‌ आ पुत्र दाति सहित नन्म्यो छे तेव श कारण ९? तेवं पहास्म्य डं हे १ ` साघु 
युनिराने कहं के ‹ ते राजा थशे, › त्यारे मातापिताए विचार कर्यो के ‹ आ छोकरो 
बा वखत सुधी राज्यमां आसक्तिवारो थवाथी जरुर नरके नरे, एव जाणी तेओए 
पुतरना दांत घी नास्या. पछी फरीने युनने पतां मुनिराने क्यं के ‹ दांत घत्तवाथी 
ते कोई शजानो संरी थशे अने कोने अप्रेखर करीने पोते राज्यपारन करशे, ' पछी 
चाणाक्य केटटेक काटे मोटो थवाथी, सथ विचामां कुश थयो. योवनावस्था प्राप्न थतां 
उत्तम द्विजपुत्रीनी साये पाणिग्रहण करी सांसारिक सुख भोगववा खाग्यो. एक दिवस 
चाणाक्यनी पत्नी पोताना भाई्ना छम्रभसंगे पिताने पेर गई, परंतु सामान्य वेषवागी 
ने धनरहित रोवाधी पिताने घेर पण तेने योग्य ॒सन्पान मन्युं नहि. तेनी वीजी वनो 
त्यां आवेडी इती. तेभोए घणां घ्रेणां अने दर क्पडां धारण करेखा हेवाथी भाईए 
तेमने वहु सन्मान आयु. अहो ! आ जगतनुं मूढ कारण धनन छ, › कहं छे के- , 


जातिया ससातरँं यणगणसतस्याप्यधो गच्छतां 
शीरं शेरुतयतततलमिजनः संदह्यतां वहिना । 
शो वैरिणि वज्रमाशु निपतलर्थोः्तु नः केवरं 
येनेकेन विना शणास्तृणरपप्रायाः समस्ता इमे ॥ 

“५ जाति रसातङमां जाओ अने गुणसमृह्‌ तेथी पण नीचे जायो, सीर परवैतना 
शिखर उपरथी नीचे पड, सगांवहाां अनि वरी जाओ, शुरवीरपणा उपर जल्दी 
परंतु अमने मात्र धन मन्ये; केमके एक धन विना आ समग्र गणो नृणट्व 

षा ४ ११ 

बीजी वेनोने तेनो भाई सगं कार्यो किगेरेमां पण पृषे, परंतु चाणाक्यनी 
पत्नी जे पोतानी वेन तेनी तो सामं पण जोतो नथी; तेथी ते खेद करती सती 

> 


२१५ .उपदेशषमाव्ण, 


धरने खुणे वेसीने पिचारे ॐ के ‹ मारा धनरहित जीवनने धिकार छे! कारणक 
सगा भाईृए पण ते कारणथी पैक्तिभेद करयो. पी विवाहं कायं समाप्त थये चिन्न मने 
ते पोताने धेर आवी. चाणाक्ये प्रच्य के तं उद्र मनवारी केम जणाय छे १ ).एटे 
तेणे सपं आरातृस्वरूप निवेदन करय. ते समिगी चाणक्ये मनमां विचार कयो के 
‹ निधेन एवी मारी सीने तेना सगा भाईषए पण आद्र आप्यो नहि तेथी हं धन मेल. 
वीने मारी स्ीनो मनोरथ पूणे करीश. ` एम वितवी ते परदेश चादयो, फरतां फरतां 
पाटडीपुर नगरमां नद राजाने याचवा माे गयो. त्यां रानसभामां राजद ख्य आसन 
हतुं तेना उपर जहने वेगे. दासीए कहं के ‹ रे ब्राह्मण ! आ रानां भद्रासन शेर 
अन्य आसन उपर वेसो, › स्यारे चाणाक्ये कलँ के ‹ ते अन्य आसन उपर मारं कदर 
रदो. › ए भमाणे कही तेणे तेना उपर पोतानं कमंडर मूक. पी दासीए जनं आसन 
वताब्यु. त्यारे चाणाक्ये कहं के ‹ ते आसन उपर मारो दंड रहेशे. › एम कदी त्या 
दंड मृक्यो. स्यरे दासीए चों आसन वतान्यु. त्यां तेणे मागा सुकी त्यारे दी 
ए पांच आसन वबताच्यु, त्यां तेणे यन्नोपवीत मूक्यु. ए माणे तेणे प्रवि 
आसनो रोक्यां, स्यार कोपित थयेढी दासीर कहँ के ८ अरे! तैः कोइ मोयेधृष 
देखाय 8, कारण के भथमतु भद्रासन तुं ॐोडतो नथी ने नवां नवां आसनो रोके 8, ' 
पछी दासीए तेने पादप्रहार कर्यो. तेथी पादप्रहार करायेखा सैनी माफक क्रोधी 
उभो दने ते बोरयो के ! हे दुष्ट चाकरडी ! तुं अत्यारे मारी अवगणना करे ॐ, परत 
उ्यारे परंपराथी आविला नंदना राज्यने .उखेडी नांखी आं स्थाने नवीन राजाने वेसा 
त्यारेन सारं नाम चाणाक्य खरं. ‡ ए पमाणे कदी नभरनी वहार नकी मनां 
विचार करवा खाग्यो के भयम साघु युनिराजे मारी वावतमां कहं छे के {आ वाक 
विवासिते राजा यशे, › माटे ह॑ राजा थवा खायक कद पुर्षने शोधी कार" ९ 
भमाणे विचारी घणां मामो ने नगरो जोतो जोतो नंद राजाथ 4.0 गामं 
आभ्यो, अने सन्यासीना वेषे भिक्षा अथे फरवा लाग्यो. त्यां मधूरपार्कनी सीने गभैना 
माहयतम्यथी तरीजे महिने चंदपान करवानो दोहद थयो छे. ठे दोहद कोई पण उपाय 
पणं थवा अर्क्य धारी ते पोताना भतीरने करेती नथी, अने दिवसे इवे 
थती जाय छ. पटी तेना तीरे तेने आग्रह्यी पृं \ एटछे तेणे -यथाय 
हकीकत जणाी. मयूरपाटक पण॒ चाणाक्यने जोई दोहदने पूणे करवानो उपाव 
तेने पूवा खाग्यो, स्यार चाणक्ये तेने कहुँ के ‹ जो ए गभेमां रेषो एत्र मन आप्‌। 


तो आ दोहद पूणै करवानो उपाय हुं कर, नहितो दोहद पणे कयां वाय सनो अने 





` ग मनव सरलणम नि  (1 नामधारक कोर राजानौ .नीचे पणं सत्ताधारी तरीके थुं तै. ` 
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चाणाक्य त्तांत, ४११. 


गर्भनो-वैनिनो विनाश थे, › ए भरमाणे सांभनी पचनी , समक्ष पुज आपवारतुः कबुरः 
कु. एटरे चाणाक्ये.एक धासन घर वनान्य अने तेना उपर एक च्रं राख्यु, एक 
माणसने क्रपेक्रमे खिद्र ठांकवा मारे एक दांकणुं आपी ते घर उपर राख्यो अने धरनी 
अदर गभैवती सीने राखी. पी ज्यारे पूणिमानो चंद्र अधे रात्रिए, आकारना मध्य 
भागां आच्यो स्यार दृधनी भेरी थाी छह ते स्रीनी आगठ मृकी, अने ते थारीमां 
चंद्रु परतिरविव पटद्यं व्यारे चाणाव्ये कयं के हे भाग्यवती ! तारा भाग्यथी आं चर 
अन्न आन्यो ठे, तेथी हषित थर तेतं पान कर. › ए भमाणे कहेतां तेणे चंद्रं पान 
करवानी शरूआत करी, जेम जेमते दुधु पान करती हती तेप तेम परा उपर 
रदेखो माणस पेखा ठांकणवती ल््रिने दांकतो इतो, थागीनी अद्र रेखा भरतिरिंबित 
चंद्रु संपूण पान थु एटरे पे छिद्र पण पूणे ठैकाई गयु, तेनो दोहद पूणे थयो. 
कारणे ते समजी के ‹ मे द्रुं पान करय ए भमणे तेनो दोहद पूणं करी आगरभ ा- 
यनो आधिपति थे एम निश्चय करी चाणाक्य धातुवि्या शिखवाने माटे देशांतर गयो. 


देशाटन करतां केटरेक काठ चाणाक्ये खणेसिद्धि मेग्वी. अही पेकी बाईए 
पुत्र भसन्यो. तेतु च॑द्र॒स्च नाम पाडय. अलुक्रमे ते आठ वषनो थयो. ते गाममां सरखी 
वयना बाठको साये क्रीडा करे; तेमां पोते राजा थायछे अने कोरने गाम आपे, 
फोन देश आपेछे अने कोईने कियाय अधिपक्तिपणं आपके. तेवा षखतमां चाणाक्ये 
पण दां आबीने ते जोय, अने तेनी पासे याचना करी के ‹ हे राजन्‌ ! सपने 
ज्यारे त मनवांछित आपे त्यारे मने पण काक वांछित आप्‌. ' व्यार वच॑द्रयुप्न बोर्यो 
के ' आ सपनी गायो हं तने आपु ते तु ग्रहण कर- ` ए भरमाणे सांभीने चाणाक्य 
बोल्यो के * आ दधी पारकी गायो छेते माराथी केम ख शकाय ? ' त्यारे चंद्रु 
कं के ' जे समथे शेय तेनीन आ पृथ्वी ॐ. › त्यारे चाणाक्ये ॐकराओने प्यं के 
(आ वाल्क कोनो छ? बाठकोए कहं के ' एक पयिाजकने आरो अने 
च॑द्रपानना दोहदथी उन्न थयखो चंद्रुप् नामनो आ वालक छे, ` ए समिरीने चाणा- 
क्ये चंद्रु कष के ' दे त्स ! जो तारे राग्यनी इच्छ हेय तो मारी साये चाछ, 
हं तने राज्यमेव आपीड, › ए पमाणे कदी चद्रगुप्ने साथे खट्‌ चास्यो, अनुक्रमे 
धातु ि्यावडे धन उत्पन्न करी योडं सेन्य मेव्वी पाटी पुरन घेरो घाल्यो. चदराजाए 
पोताना मोटा सेन्यथी ते सेन्यने परानेत क्यु, तेधी चाणाक्य चदरगुपने रहने नासी 
गयो. नैदराजाए तेने पकडवाने पारक सेन्य मोकव्यु. तेमांनो एक स्वार नजीक आवी 
पहौच्यो, व्ये चंद्रन सयोचरमां राखीने चाणाक्य पोते ध्यान धरी योगी थद वेगे. 
ते वखते ते स्वार आवीने पर्यु के ‹ है योगीश्वर ! नंदराजाना वैरी चंद्रयुने जतां तमे 


चाणाक्यतुं त्तात, २१३ 


जानी सये पैत्री करी. केटरार दिवस गया पदी पवत राजान अर्धं राञ्य आपं कलल 
करी मोट सन्य मवी आसपासना अनेक देशोने साधीने पी चाणाक्य पाटरखीपुत्र 
आन्यो. नदराजनी' साये मोट यद्ध थय. तेमां नदराजा हार्थो. तेथी तेणे धमद्रार मागी 
धु, एटटे पोताने नीकठी जवानों रसतो आपवानी याचना करी. चाणाक्ये ते वात 
स्वीकारं तेथी ते रथमां बरसी पोतानी सखी, पुत्री अने यो सारभूत द्रव्य छद्‌ नमर 
वहारं नीकटी गयो 
ते वखते रथमां बेठेटी नेदगजानी पुरी नगरमां भवे करता चं्रगुर रावण्य 
जोई मोह पामी, नंदरानाए ते जाप्य, एटरे चंरगुप उपर पुग्रीना स्नेह जोई नदराजाए 
तेने पोताना रथमांथी उतारी मूकी. ते तरतज चंद्रुकषना रथ उपर चदी गई. ते वखते 
रथना नव आरा मांगी गया. ते जोई चंद्रे चाणाक्यने कहं के ^ हे पिताजी ! नगरमवे- 
श्च षते आ अपडुकन थायछे. › चाणा्ये कयं के ! हे वरस ! आ शुभ शकन छ, कार- 
णक्रे रथना नव आरा भाग्या तेथी तारं राञ्य नव पुरूष सुधी ( नव पेदी सुधी ) 
स्थिर यके पी नगरमां आबी चुप नंदराजानी पुत्री साथे पाणिग्रहण कर्य 
नंदराजा राञ्यपहेखनी अंदर एक रूपवती विषकन्या मूकी गयो हतो. तेने चाणा- 
क्ये अनुमानथी दोषवे दूषित जाणीने पवैत रानानी साये परणावी. तेना अंगना स्पथै- 
धी प्वैत राजादवु शरीर विषन्याप्त थर गयु. ते यखते चंद्रु कहु कै ' आ पवेत राजानी 
सहायथी आपणे राज्य मेलच्युं छे अने आ पित्र मरी जाये, माटे तेनी विकषित्ता करवी 
जोईए. › चाणाक्ये कलु के ' चिकित्सा कसाथी सयु, ओषध विना व्याधि जाये. ` आ 
भमाणे कायं साध सरता पित्र भ्ये तदन वेद्रकारी बताधी. तेथी मित्रस्नेह पण कृतिम 
ॐ, एवो आ कथानो उपदेश छे. । 
निययावि निय्यकजे, विसंवयतंमि हति खरफरसा । 
जरह राम खभ॑मकओ, बम सत्तस्य असि सओ.॥ १५१ ॥ 
अथै-“ पोताना स्वजनो पण पोतानुं काये विघटमान थये सते अथीत्‌ धा 
भपाणे सिद्ध नहि थये' सते खर ° रद्र कमना करनारा अने फरस के कके वचनो 
बोखनारा थायछे, जम राम ते फरसुराम अने सुभूम चक्रवतीनो करेखो ब्राह्मणो अने 
क्षनियोनो क्षय थयो तेम, " १५१. परशुरामे सात वत निःसनी पृथ्वी करी, ने घुभमे 
एकवीर वखत अन्राद्यणी पृथ्वी करी. पोताना कार्यनी सिद्धिने मरे आ अमाणे 
मोये क्षय कर्यो, नेमां , पोताना स्वजनोनो पण क्षय थर्‌ गयो. माटे स्वजनसनेह पण व्यथे 
8. अदी परडयुराम ने खुभूमनो संव॑ध जाणवो. ४६ 
याथा १५१-नियफने-निययकज्जो,. रकरफरसा. खभूम. राम-परण्ुराम, 


२१८ उपदेशमाग. 


परहुराम अने सुभुमनी कथा 


सुधमौ नामना देवरोकमां विश्वानर अने धन्व॑तरि नामना बे पितरदेवो शत, 
पहेको जेन हतो अने वीजो तापसभक्त हतो. तेओ परस्पर धमेवातां करता सता पोतो 
ताना धमेने वखाणता, तेनो निणेय करवा माटे धपेनी परीक्षा करवाना हेतुथी तेभो 
रस्युखोकमां आन्या. ते समये मिथिका नगरीनो राजा पद्यरथ शज्य खोडीने श्रीवाघ 
पल्य मुनिनी पासे चारित्र प्ररण करवाने जतो हतो, नवीन मावचाखिवाठा तेने जोष 
जेनदेवे कं के ^ परथपर आपणे आनी परीक्षा करीए, पड तमारा तापसनी परीक्षा 
करीश. “पी भिक्षाने माटे अटन करता ते नवीन भावचारिजीने अनेक प्रकारनी 
उत्तम रसवती. बतावी, पण ते भावसाधु सच्वथी चरित थया नहि. ` पी बीजी शेरीमां 
जतां तेना मागैमां चरे तरफ देडकीभ विवी अने बीजे रस्ते कांटा वेयौ, परथ 
भावमुनि मडूकीवागेः मागे तेजी दई कांबागा रस्ते चार्या, ते वखते काया फमां 
भंकावाथी रोरीनी धाय वहेवा गी अने अत्यंत वेदना -थवा खगी, परु 
` तेओ जरा पण चिन्न थया नदि, तेमन इयांसमितिथी चाङतां ठेशमाज पण क्षोभ 
पाम्या नदि. पी तीजी वार देवे निमित्तियो थइ हाथ जोडी षिनयः पैक कुं 
के ८ हे भगवन्‌ ! तमे दीक्षा छेवने नाञोचे, पण ह निभित्तना परभावथी नाण 
कै तपारं आयुष्य हज खँ छ अने तमने युवावस्था भप्त थदछे तो हमणा रान्यमां 
रदी विविध भरकारना भोग भोगवो; परी शृदढधावस्यामां चारित्र ग्रहण करजो; कारणके 
ते वधर सारं छे. वरी आ सरस पिषयोनो स्वाद क्यां अने रेतीना कोरी जेवो 
आ[ विरस योगमागे कयां ? ” त्यारे भावसाधुए कद्यं के ‹ हे भव्य ! जो पारं आयुष्य 
कवरं होय तो बधारे सार, हं पणा दिवस घुधी चारित्र पाठीश, जेथी मने मोगे काम 
थक. वली धमे संवधी उम तो युवावस्थामांज करवो जोऽणए, आगममां पण कहे के- 


जरे जावं न पीडई, बही जाव न पद्रईं । 
जाविंदिभा न दारयति, ताव सेयं समाय ॥ 


५ ज्यांसुधी जरा पीडा करे नहि, ज्यांखुधी कोई भकारमो व्याधि थाय नहि, अने 
व्याधी ई्रियो हानि पामे नहि स्यांखधीमां धमे आचरवो. ?. दद्धावस्थामां ग्रस्त थयेलो 
मनुष्य ईद्रियो निमैन थवायी धभैकरणीमां उम कवी रते करी शके १ ” कहं छ के- 


दतिसुबरितं धिया तरलित पा्णयपरिणा कंपितं 
टुरभ्या-छडलितं वलेन छलितं रूपश्िया प्रोषितम्‌ । 


परराम अने सुभूमनी कथा. २१५ 


्रा्रया यममृपतेरिहमहाधाटया जरायामियं 
तृष्णा केवरमेककेव सुभरं हृयत्तने नृप्यति ॥ 


~ ५ य॒म्‌ राजानी मोटी धाडरूप आ टृद्धाचस्था प्रा थतां दांत हारे, बुद्धि नष्ट 
थायछे, हाथपग कपे, नजर क्षीण थायछे, व जतु ररे अने रूप तथा कावण्य 
चास्य जाये, माञ तृष्णा एकटीज सुभटनु आचरण करती सती हृदयरूपी नगरमां 
नृत्य -करी रेखे, ” 


आ भमाणे ते भावमुनिनी चता जोई बने देव उशी थय। अने -पर॑सा करवां 
छाग्या. प्री जेनदेवे तापसदेवने कयं के जनोल स्वरूप नोयुं १ हवे आपणे तापसनी 
परीक्षा करीव. › ए प्रमाणे करी ते वनमां गया. स्यां तेओए एक जयधारी) शद, तीव्र 
तप करतो अने ध्यानमां आरूढ थयेखो थमद्‌थि नामनो तापस नोयो. तेनी परीक्षा कर- 
वाभाटे ते देषो चका चकखीसँ रूप धारण करी तेनी दादीनी अंदर मारो वांधीने 
रह्मा. परी चकर मतुष्यवाणीथी बोरयो के ' हे बारा ! ठं अत्र सुखथी रहे, हं हिमा- 
ख्य पवेत जने आदह. ' त्यारे चकरीए कं के ^ हे भाणनाथ ! हं तमने जवा दश्च 
नदिः कारण के तमे पुरषो ज्यां जाञोखे स्यां टुब्ध थ जाओ, जो तमे पाडा न 
आबो तो मारी शी गति थाय ? हं अना एकी अदी केम रदी शुं ? तमारो वियगे' 
पाराथी केवी रीते सहन यई शके १ ' ते सांभरी चकलाए कहं के "हे वाम ! तत शापाद 
कदाग्रह करे ? हं नख्दी आवीश्च. जो ई आरु नहि तो मने बराह्मणनी, सखीनी, बाल- 
` कनी ने गायनी हत्यादुं पाप खगे. स्यारे चकढीए कहुँ के ‹ हं सोगनो मानती नथी 
पणजो तमे न आवो तो यमदमि तापसलु पाप स्तक उपर धारण करो तो हं तमने 
जवा दं, › त्यारे चको बोर्यो के तुं एम बोर नरि. एतँ पाप कोण अंगीकार कर! 
ए वचनो सांभरीने यपदमि ध्यानी चरित थयो अने कोधवञ्च थर्‌ चकला चकलीने 
पकी कहेवा लाग्यो के " मार शं एलं वधु पाप छ? चकरीए कहं के “हे मुनि ! क्रोध 
करो नहि. आपनां धमशा जज. कारण के- 


अपुत्रस्य गतिनास्ि, स्वगे नेव चनव च। 
तस्मात्‌ पुत्रसुखं ष्टा, खरे गच्छंति मानवाः ॥ 


“ पुत्र षिनाना माणसनी सद्गति थती नथी, अने स्वगंमां तो तेनी गति छेन 
नहि. तेथी माणसो पुत्रं सुख जोइने स्वगमां जाये. “ 


तमे पुत्ररहित ख तो तमारी ञ्युभ ग॑ति केवी रीते थाय ? तेथी तमार पातक 


२१६ „` , उपदेरपारा, 


मोटं छ. ? ए भमणे करी परीक्षा करीने देषो पोताने स्थाने गया, - अने मिथ्यादृष्टि देव ' 
हतो ते पण परम जन थयो. 


तेमना गया प यमद्नि पण पिना समुखनां वचनो -सांभी ` षिचार कख। 
लाग्यो के ° एमणे कदी ते बाबत खरी ॐ, तेथी कोइ सीन साये पाणिग्रहण करी पुत्र 
उत्पन्न करं 'तो मारी शुभ गति थाय. ` ए पमाणे विचार करी कोटक नगरना राजा 
जितदाच्ु समीपे ज्‌ एक कन्या मागी, त्यारे राजाए कहं के ' मारे “सो -पुत्रीो छे 
तेओमांी ने तमने पर्सद्‌ करे ते कन्या तमे रहण करो. › ते सांभकीने यमदमि अंतः 
पुरमां आन्यो. सयां टी सेवै कन्याथोए जटाधारी, हुवैल, मन्थी मलीन गाजवाला अने 
विपरीत रूपवारा यमद्रभिने जोदने थुथुकार कर्यो ( थक ). तेधी तंणे क्रोधवश्‌ 
थह्ने ते सथं कन्याओने कुब्जा करी, नांखी. पाला वरां तेणे महेखनाः आंगणामां धूलमां 
रमती एक राजपुत्रीने जोई, तेने तेणे वीजोरं बतान्धु; एवे ते लेवाने तेणे छांबो हाथ 
र्यो, तेथी तापसे राजा पासे जहने कटं के ‹ आ कन्या मने इच्छे, ` एम कीनि तने 
ग्रहण करी. भय पामेखा रानाए हनार गायो ने कैटटखाक दासदासीओ सहित ते पुत्री तन 
आपी; तेथी पसनन थयेडा ऋषिए शेष रदेर पोताना तपनी शक्ति पेरी सवे इुव्ना 
राजपुत्रीओने सारी करी. ए भमाणे सै तपने खपवी रेएका वालाने लने ते नपा 
आब्यो, त्यां एक दयुपदी वनानि तेओ रद्या. च 


अनुक्रमे रेणुका यौवनवती थर, एटठे तेनी साये तेगे पाणिग्रहण करु. भथग 
ऋतुकाङे यमदभिए रेणकाने कहं के ‹ हे युोचना ! साभ, तारे मटिःएक चर मत्ीने 
तने आपुद्क, ते खावाथी तने-एक सुंदर पुत्र यशे.  स्यारे रेणकाए कहं के “हे सखापि, 
वे चर मंत्री आपो के नेमांना एक चरूथी ब्ाह्यणपुत्र थाय अने वीजाथी ्षत्रियपुत्र थाय, 
ई क्षत्रियचर हस्तिनापुरना राजा अन॑तवीयेनी. सी मारी बेन अनगसेनाने आपी अने 
ब्ाह्मणचर हं खाईश. ' ए भमाणे रेएकाना करेवाथी यमदभिए वे चर मंत्री पोतानी सीने 
आप्या, परी रेणुकाए विचार कर्यो के “माये पुत्र युरवीर थाय तो' सा, › एम 
विचारी तेण क्षत्नियचसलुं भक्षण कर्यं अने ्राह्मणचर तेनी वेन अनैगसेनाने मोक्यो, 
तेणे ते खाधो, तेने एकं पुत्र थयो तें नाम कीर्तिवीयै पाड्य, रेणकाने पुत्र थयो 
तेलु नाम राम पाडवापां आच्छु, । 

राम युवान थयो एवामां अतिसारना रोगथी पीदित एक विद्याधर ते आश्रमां 
आन्यो. रामे तेनो सत्कार कर्यो" अने ओंषधना मरयोगथी तेने स्वस्थ करयो, तेथी तेविच्ाः 
धरे प्रसन्न हने रामने. पररवि्या आपी. तेग प्ररविन्रा साधी, तेवी ते पर्यरामना नम 


परशुराम अने सुभूमनी कथा, २१७ 


थी परसिद्ध थयो, पी देवताथी अधिष्ठित थयेटी परग ( डुदाडी ) ने छदने अजय्य एवो 
ते ज्यां सां फरवा खग्यो. 
अन्यदा पररुरामनी माता रेणुका दस्तीनापुरमां पोतानी बेनने मल्वा अथ गई. 
त्यां पोतानी वेनना परति अन॑तवीयेनी साथे संवेध थवाथी तेने गभ रयो. अनुक्रमे तेने पुत्र 
थयो, पछी पुत्र सहित रेणुकाने यमदभ्निए पोताना आश्रममां आणी. परञ्ुरामे माता 
दुष्बसिि नाणी पोतानी पुत्रवती माताने मारी नांखी. आ खवर अनंत्तवीयेने पडवाथी तेग 
स्यां आवी यमदधिना आश्रमने मांगी नांस्यो. तेी कोधित थयेख परशुसमे पररुथी अन- 
तवीयंतुं मस्तक उदी -नां खं. पी तेनो पुत्र कीिबीयं राज्याधिकारी थयो. तेणे पिता बेर 
वावा पटे पररामना पिता यपद्म्निने पारी नांस्यो. तेथी पर्रम स्यां जई परद्ुना 
प्रभावी कीर्तिवीयेने हणी दस्तीनापुरं राज्य रई खीर. ते वखते चोद्‌ स्वप्रथी 
सूचित गभे जेणे धारण करथो ठे एवी कीर्तिवीये रानानी तारा नामनी सी पोताना 
पतिना मरण समये नासी गई. ते वनमां तापसोना आश्रमे पाची. त्यां जई तेग ताप- 
सेने पोता सम स्वरूप ( ृत्तात ) कहु. दयाथी आर चित्तवागा तापसोए तेने रप 
रीते भौयरामां राखी, अनुक्रम तेने स्यां पुत्र थयो, तें खुभ्रूम नाम पाटय, असुक्रमे 
ते मोरो थवा लाग्यो, परुरामे क्षत्रियो उपर रोध करीने सात वार नक्ष पृथ्वी करी 
अने मारेखा क्त्नियोनी दाठोने एकटी करीने एक थाठ भरी मृक्यो. 
एक दिवस फरतो फरतो परराम पेखा तापसोनी श्युपडीए आव्यो, स्यार परगुनी 
अंद्रथी उ्वाछा नीकटवा रागी, तेथी परडयरामे तापसोने प्यं के खरं वोखो, 
कोई पण क्षत्रिय अदी छे ? कारणके मारी परशुमांथी अंगारा वर्ष छ. ` त्यारे तापकषोए 
कद्यं के अमे क्षत्रियो छीए. परशुरामे तपस्वीओ धारीने तेमने छदी दीषा. ए भरमाणे 
सवे क्षनियोने मारीने ते निरष्क॑टकपण दस्तीनापुरय राज्य मोगववा खछाग्यो, एक दिवसे 
परशुरामे कोई निमित्तियाने पयु के ‹ मारं मृत्यु कोनाथी थे ९ ' निमित्तिके कहं के 
^ जेनी दृषटिथी आ क्षतरियोनी दाद क्षीररूप थई नशे अने तेतं भोजन > करे ते 
तमने पारे. › ते सांभीने परशुरामे पोताना मारनारने ओ्खवा मटे एक दानशाख 
वेधावी अने त्यां सिंहासन उपर दादोनो थार मूक्यो. 
अदी वैताल्यवासी मेचनाद्‌ नामना विद्याधरे निमित्तियाना कटहेवाथी पोतीनी 
पत्रीनो वर घुभूम थे एम जा्णीने त्यां आवी सुभूमने पोतानी पुत्री अपण करी, अने 
पोते तेनो सेवक थ त्यां र्यो. एक दिवस सुभूमे पोतानी माताने पयु के ‹ हे माता ! 
य भूमि "लीन छे १; एवा पुत्रना शब्दो सांभ्ीने नेन्मा अश्रु वी गद- 
[4 


२१८ उपदैशमाना- 


गद्‌ स्वरपूवेक तारा राणीए प्रैनी सी हकीकत जणावीने कहु के ' है एत्र 
तारा पिता अने पितामहने हणीने तथा सवे क्षत्रियोनो नाश ॒करीने प्रुराम आपं 
राज्य भोगे ठे, अने तेना भयथी नाीने आपणे आ तापरसनो आश्रय करी भोयरामां 
- रघ्या छीप. ' ए प्रमाणे माताना युखथी सांभकीने भूम क्रोधित थई एकदम भोपरा- 
मायी वहार नीकव्नयो, अने मेघनाद साये हस्तीनापुर जई दानशन्यए आव्य. ते वो 
दाढोनो थाठ सुभूमनी दृष्टिए पठतां ते दाढोनी क्षीर यई ग, एटटे ते पीर घुभूम 
खावा ङाग्यो, परड्यरामे ते बात नाणी, एटछे सन्नद्ध थने जाञ्वरयमान परशु ख्‌ 
वहार नीकन्यो, परंतु पररामलुं ते हथियार खुभूमनी दष्ट पडतांन तेना पूवेना पुण्यधी 
निस्तेन यई गयु, पछी सुभूमे भोजन कयौ पडी उने ते थाट परशुराम उपर पष्यो, 
एड ते थानं सहस्र देवताओए अधिष्ठित करे चक्र वनी गयु; अनेते च्रे परुः 
रामय शिर कापी नांस्युं, ते वखते खुभूमने चक्रवरतीपदनो उदय थयो, जय जय ब्दो 
वोरावा टाम्या, अने देवोए पुष्पनी दृष्ट करी, पी परडुरामे मारेदय क्षत्रयोना वैरं 
स्मरण करीने पेणे एकर्वाशच वखत ब्राह्मणरहित पृथ्वी करी. ` 


चक्रना वञ्यी आ भरतक्ेनना छख॑ड जीतीने विष ङोभी वनी धातकौखंडपां 
आवेढा भरतक्ेनने साधवा चाल्यो. अढतानीर गाड विस्तारा चमेरतन उपर पोताना 
सवे सेन्यने स्थापने कबणसमुद्रनी उपर थने चार्या जतां समकाठे चमेरलना अधष्ठ 
यक हजारे देवोए चमेरत्न मृकी दीश. टे चर्मरतन ने सेन्यसहित जगमा इवीने ते 
मरण पाम्यो अने अतिरय पापकम॑ना योगी सातमी नरके गयो. ए ममाणे संधी 
ओनो स्नेह पण छरत्रिम ॐ एवो आ कथानो उपदेश छ. 
र घर नियंय सुदहेखअ, सर्य॑णेय जणेभ निव सुणिवंहा । 
विरति अर्णिस्साए जहि अजमहागिंरि भयवं ॥ १५२॥ 
अथ - मुनिष्टपभो-शरे् सनिओ ८ धमेधुर॑धर होबाथी ) कुक ते ङर्टव, घर 
पोताना संबधीओो तथा ग्रामनगरादिजन्य सुख-तेने विपे तेमज स्वजनमां अने सामान्य 


निरतर [अ [९ [चह © ४ 
लोकमां निरतर अनिश्राए ( कोना पण आकंबन विन ) विचरेढे, नेम आये मह 
गिरि भगवंत निश्रा विना विचयो तेम.” १५२. अदी आयमहागिरिनो संवध नाणवा. ४५, 


आर्यमहीगिरि मर्वध, 
श्ीस्थूकिभ्रससि आयैमदहागिरि ने आर्यसुदस्ती नामे वे शिष्यो हता" ते 
1 


गाधा-१५२ अजम॑रागिरी, 


आमेमहागिरि पर्षध. २१९ 


वपां पोय श्रीजयेषहमणिरिषुरि आयेघुरस्तीसुरनि गणशिक्षा ( गच्छ्तु रिक्षण 
अथौत्‌ गच्छ ) सोषीने पोते विरेष वैराग्ययी निनकसपनी तुना करवाने माटे उद्युक्त 
थह एकला विचरवा काम्या, ते विशेषपणे क्रियामां उयम्व॑त रहे 3. ज्यारे आयेषुदसती 
सूरि गामनी अंदर समवसरे  त्यरि श्रीयेमहागिरि गामनी वहार शदे, एम 
गच्छती निश्राए्‌ विहार करे छ. 
एकदा श्रीषुहस्तीसूरि विहार करतां करतां पाटीपुर पधायो. स्यां आयेमहागिरि 

सेनना छ विभाग करने पांच पांच दिवस सुधी एक एक विभागपां भिक्षा जायछे 
अने नीरस आहार प्रण करे ॐ. एक वखत श्रीआयेधुहृस्तीसूरि वसूति नामना 
भ्रावकना ऊने भरतिबोध करवाने माटे तेने घेर गया हता अने धपेदेदना आपता इता. 
ते सपे श्रीआयेषहागिरि अनाणतां वसुभूतिने घेर॒भिक्षा्थे आल्या, तेषने जोई आयै- 
सुरस्तीषठरिए उभा थई विनयपूवैक वैदन कु, परे आयेमहागिरि भिक्त ग्रहण कया 
रिवाय पाडा वटी गया. वसुभूति श्रावक आयेघुहृस्ती, महाराजने पृच्छ के ‹ जेमनो 
आपे आलो विनय कर्यो ए महामुनि कोण छ ?› त्रे आय सुदस्तीसूरिए्‌ कं 
के “ ए अमारा मोय गुरुभाई ॐ अने मदा अनुभाववाली जिनकलनी तख्ना करे छे. 
ते सांभीने वसुभूति श्रावक बीजे दिवसे आखा नगरमां बधे उत्तम आदार कराव्यो, 
आयमहागिरिए तेने अकरप्य जाणीने ग्रहण कर्यो नदि, पदी उपाश्रये आवीने तेमणे 
सुदस्तीसरिने ओकंभो आप्यो कै ! तमे वहु विरुद्ध आचरण कर्यं कँ वघुभूतिने धेर 
मारो अभ्युत्थानादि विनय करयो. तेम करवाथी तमे सर्वेत अशुद्ध आहारं करी दीपो. 
मटि हवे आजनथी मारे तारी साथे एकर क्षेनमां रह उचित नथी, ` ए परमण कदी 
आयैमहाणिरिए जुदो विहार कर्यो अने गच्छनो आश्रय छदी दई एकाकी तपरसयम 
पानी स्वगं गया. ए प्रपाणे वजाए पण प्रतिवंध कारवो नटि, पवो आ कथानो उपदेश छ. 

सेण्‌ जस्वणेण य्‌, कनन उदेहि वरसिंरीए च । 

नय दटप्मंति इविदिया, निर्दस्सणं जंबूनाप॑त्ति ॥ १५३ ॥ 

अथे-"“ रूपे करने, योवेने करीन, गुणवती कन्याओथी, सांसारिक सुखोथी 

तेमन श्रेष्ठ एवी रक्ष्मीथी खविहितो-साघु पुरूषो-उत्तम जनो रेमाता नथी, अहीं 
जैत्र नामे महा सनित निदरैन के० दृष्त नाण. ” १५३. ज॑ृस्वामीतुं दंत पत्र 
आटु छतेथी अदी लख्य नधी, 1 

उत्तमङकरपसूयाः रायङ्कल्याडिसिगावि सुर्गिवसहा । 

वहुजर्णजईसंषट्र, मेदछम।रञ विर्स॑हंति ॥ ९५४ ॥ 


गाधा १५२--रु्वेण 1 कननाहिं 1 घरतषिरीणएदिं 1 निदर्सिणं । जंबुनासत्ति । 
गाधा १५८.-मेटुमारव्द 1 


२२० उपदेशपारा, 


अथे“ उत्तम कुरमां उन्न थयेडा; राजकुमां सुगट समान एवा स॒निपभो- 
सुनिशरेष्ठो अनेक. कुठ्मां उत्पन्न थयेला घणा सुनिजनोनो संपदं मेषङकमारनी जेम ॒दरिष 
भकारे सहन करे, ” १५४, अहीं मेषकुमारनं चंत नाणदुं. ४८ 


मेषकुमारनुं दृष्टा, 


मगधदेशषमां राजगृह नगरमां श्रेणिक राजा राज्य करतो हतो, तेनी धारिणी 
नामे राणी हती. तेनी कुकषिने विषे कोई जीव उत्पन्न थयो. तेना भभावधी तेने अकामे 
मेषनों दोहद थयो. अभयङ्मारे अदमभक्ती कोई देने आराधीने तेनी सहायथी ते 
दोहदं पृण करयो. उत्तम समये पुत्रनो प्रसव थयो. स्वने अनुसर तनुं नाम मेघङ्कुमार 
पाटन. अनुक्रमे तेण युवावस्था भप्त करी. श्रेणिक राजाए तेने स्वरूपवती आ 
कन्या एक कने प्रणावी.- ते स्रीग साथे विषयसुख भोगवतो मेघङमार अन्यदा 
वीरय त्यां समवसरवाथी वांदवाने गयो. मनी देशना साभनी तेणे वैराय 
पाप् थवाथी चारित्र ग्रहण क्यु, भगर्वते तेमने शिक्षा रहण करवा मदे स्थिर ( एद ) 
सुनि पासे मोकरया, हवे रात्रिए पौरुषी भणाग्या पटी संथारा करतां ददरुलना 
( नाना मोटाना ) व्यवहारी मेघमुनिनो संथाये सवं साधनी पी उपाश्रयन बहार 
आन्यो. स्यां रानिए जता आवता साधुना चरणना भहारथी अने तेमना अथडावा कि 
रथी मेघमुनि बहु चिन्न थया, ते विचारवा लाग्या के “ अरे । मासे सुखकारी आवास 
क्यां ! मारी कोमल पुष्पदाय्या क्यां ! अंगनाना अंगसंगथी उत्पन्न थतु घुख कयां ' 
उनि आ कठिन मूमिमां आगो क्यां ! आ साघुओ प्रथम तो मारा भरति आद्रवामा 
हता अने हवे तो तेन साधुओ मने पग किगेरेना संद्र करे, तेथी जो आजनीं राति 
सुखे सुखे जाय तो भातःकानमां वीरभसुने पू रजोहरण आदि वेष पाशे सोपीन ह 
मारे घेर चाल्यो जईश ए प्रमाणे चितवी मेघमुनि भातःकाे पसु पासे आन्या. भगवा- 
ने मेघमनिना बल्या पदेखंन कहु के “ हे मेव ! त आन रात्रिना -चारे पीर दुःख 
अनुभव्युं छे अने घेर जवानो विचार करेखो छे. आ हकीकत खरी छ ? › मेषमुनिए 
कहं के ' ए हकीकत खरी ॐ. त्यारे भगवाने कदं कै ^ हे मेधुनि ! आ दुःख तो 
छ ! पण जे दुःख ते आ भवथी तरीने भवे अतुभवें छ ते साभ -तं पूर्वे वैता पव 
तनी भूमिमां श्रेतवर्णी, घणो उचो अने एक हजार हाथणीना टोानो अधिपति छ 
दातवाो सुमेर नामनो हाथी इतो. एक दिवस वनमां दावानठ लाग्यो. तेनायी 
भय पामी वपत्र थद वनां भटकतां थोडा पाणिवाना ने घणा कीचडवागा सराव 
पगे. त्यां तै कौचडनी अदर ती गयो. वुं न दीं परयो नहि परडे तने नर पण 


मेधङकमारतं श्त. २९१ 


मन्दं नहि, अने वहार पण नीकी शक्यो नही, परी घणा वैरी-हाधीओए आवीने तने 
द॑तमुशकना परहार कयौ, ए भरमाणे सात दिवस सुधी पीडा अतुभवी सो वषेतुं आयुष्य 
पणे करी काठ करीने तु विध्यभूमिमां चार दांतवात्डो, खत वणेवारो ने सातते हायणीनो 
पति रेस्पभ नापर हाथी थयो. स्यां पृण अमि छागेखो जोई जातिरपरणथी ते तारो पूमैभव 
दीगे. पी दावानल भय पामीने त एक योजनपमाण भूमिनी अद्री तृण काष्ट 
आदि समै दूर फैकी दीं, अने नवा उगेखा तृण वही अंडुरो किगेरेने ञँःवडे परिषारनी 
मददथी मूमांथी उखेदी नांखवा छाग्यो, एक वखत फरीथी दावानठ भरकय्यो. ते 
वखते त परिवार सहित पेखा एक योजन प्रमाणवागा मडव्टमां आवी गयो, वीनां पण 
घणां वनचर प्राणीओं स्यां आन्यां. ते बखते त शरीर खणवाने माटे एक पग उचो 
करयो, तेवामां एक ससलो कोई जग्पाए तेने स्थान नहि मन्वाथी तारा पग नीचेनी 
जग्याए आवीने उमो रशो, पग नीचे मूकतां तं ससाने नोयो; एटे तेना उपरनी 
द्याने ठीपे तारं मन आद्रे यवाथी ते तारो पग चो ने उचो राख्यो, ए प्रमाणे अदी 
दिवस दुधी एक पग उचो राखीने रो. दावानठ शांत थतां समे भराणीओ पोतपोताने 
स्थाने मया. एटरे पग नीचे मूकतां शरीर घणुं स्थूढ होवा पवैततुं शिखर शटी पडे 
हेम तु पडी गयो, अने घणी वेदना भोगवी, सो वपं आयुष्य पूरं करी दयाना परि- 
णामथी शमे कमै वांधी भरेणिक राजानो पुत्र थयो. हवे तु विचार कर के समकरितनो 
पण रम मन्यो नहोतो ते वखतमां तिर्यचना भवमां थोडई कष्ट सहन करवाथी त मतु- 
ष्यतु आयुष्य वाध्यु, तो चारित्र ग्रहण कयां पछी कष्ट सहन करवाथी तो मोट फ मठे; 
अथवा आ जीवे घणी वार नरकादिनां षणां दुःखो भोगव्याछ, तो त॑ आ साधुओना 
पादसंघटथी उत्पन्न थया दुःखथी श्ामाटे दुभाय छ ? साधुना चरणनी रजं पण 
वय छ, तेथी आ चासि तजी देवानो ताये मनोरथ योग्य नथी, अप्निमां भवेश करवो 

सारो, विषं भक्षण करयं सार, पण ग्रहण करेखा वतनो भंग करबो ए सार नहि. » 
इत्यादि भगवंतनां केखां वचनोथी मेषमुनिने जातिस्मरणङ्ञान उत्पन्न थयु, एटरे सघ 
भसुना करेवा भमाणे जोय, पछी भगवानने वांदानि मेषमुनि बोरया के “ हे मगवन्‌ ! 

भवकूपमां पठतां तमे मारो बचाव कर्यो, आजथी मांडीने वे चश्च शिवाय बीना 

कोई अंगनी मारे शुश्चषा करवी नहि एवो ह अभिग्रह करुः » आ ममाणेनो अभिग्रह 

रुई निर्दोष चारि पाठी, गुणरन सवरसरादि करी, निम॑क ध्यानवडे पोतातुँ आयुष्य 

पूणे करी, समाधिथी मृत्यु पामीने विजय नामना अतुत्तर विमानने विषे देवपणे उतपन्न 

थया, स्याथी च्यवी महाविदेरक्षेनमां मनुष्य थदने मो जरो, 


०२१ उपदेशमान्य, , 


-अवरुप्परसबाहं सर्वं उच्छं सरपीडाय । 


सारेण बाररण चोयणः, यरनणञंयत्तया यं णि ॥ १५५॥ 
अथ-“ गच्छमां व्तवाथी परस्पर संबाध ते मन्वापणुँ थाय अने खेच्छाए 
भवतेषा रूप सुख अथवा ईद्रियजन्य जे सुख ते तुच्छ के° स्वल्प थाय-तेवुं ओखापणं थाय, 
प्रीसहादिकवडे शरीरने पीडा थाय, कोई पण काये न कर्य होय तो तेत सारणं के 
सैभारी ददु थाय, कोई पण कायेमां भरमाद करतां वारण ° वाख थाय, सार 
का्ैमां चोयण के० मधुर के ककेश वचनवडे पण मरेरणा थाय अने गुरुनननी आधी 

नता थाय. एड गुणो थाथ; मारे अचर्य गच्छमांज वसव, एकटा न रेव. ” १५५ 


इकस्प कञो धम्मो, सच्छंदगदेभहपयारस्स । 
कि वों फर ईको, परदिठ कह मरनं वी ॥ १५६॥ 
अथ-“ सखच्छंद्‌ ज गति तेमां छ मतिनो भचार जेनो अथौत्‌ सवच्छंदे कवानी 
छे बुद्धि जेनी एवा एकटा सुनिने धर्मेन क्यांथी होय १ अपितु न होय. बढी एको 
तपक्रिया किरे शयुं करे ९ अथवा एको अकायेने परण केम परिहरवा शक्तिमान थाय ! 
अर्थात्‌ न थाय. मे गुरुकु्वासमांन रहें. ” १५६ 
कैततो सत्तथ्थांगम, पडिपुच्छणा चोधथणा चं इकस्सं । 
विणे वेयार्व्चं, आरहणया यं मरणंते ॥ १५७॥ 
अ्-““एकला सुनिने सूाथेनी भापि पण क्थांथी थाय ? भतिपृच्छा के० सं 
दिग्धं पृच्छ ते कोनी पासे करे ? चोयणा के० मरपादमां पडेलने शिक्षादान 
कोण आपि ? एकटो विनय फोनो करे ! वेयावस्च कोनी करे १ अने मरणात नमसकार 
स्मरण, अणसणादि आराधना पण तेने कोण करावे ? अथोत्‌ एटरां वानां (एटख छम) 
एने क्यांधी भाप थाय ? न थाय. ” १५७ 
पि्धिनेसण मिंको, पहनपमयाजणाउऽ निर्व भयं । 
कारं परणोवि अकजं' न तेर्‌ कौउण बहमद॑स्े ॥ १५८ ॥ 
अ्ै-“ एकटो सुनि एषणा ने आहारनी हद्धि तेह पण उर्टधन करे 2, अथीत्‌ 
कदाचित्‌ अशयद आहार पण ग्रहण करे छ, वी मकीणे के° एकाकी एवो जे भरमा 


ग्राथा-१५५ भवरूपर-पररपर ! गाधा--१५६ कथ-कुत. 1 करेड । परिदर 
गाथा-१५७ स॒तभ्यागम । पडिपुच्छण 1 य । एकस्स । आगम. प्राः । 


मेषङमारलु दष्ट॑त, ९२१ 


जन-सीजन तेनाथ तेने निरंतर भय रया करे ॐ; अने बहु मुनिना मध्यमां तो अकायं 
करवातुं मन पण करवाने शक्तिवान थवातुं नथी तो अकार्यं करे तो . शेनेज ? पाटे स्थ- 
विरकर्पी मुनिओने एकाकी विहार युक्त नथी. ' १५८. 

उच्चार पासवण व॑त पित्त सच्छई मोदहिभो ईको । 

सद्व भायणं पिदहध्थो, निस्खिवई कणं उडहं ॥ १५९ ॥ 

अर्भ-“ उच्चार ते पुरीष, पासवण ते परभ्रवण ( रघुनीति ), वांत ते वमन 

अने पित्त मृ किरे-आदिशब्दथी बायुविकार विशुचिकादि तुं अ्रदण करु. एवा व्या- 
धिथी-कष्टथी व्याकु थयेखो एकरो साघु पाणी सित जे भाजन तेनाथी व्यग्रहस्तवागो 
होतोसतो जो ते भाजन हाथमांथी मृकीदेतो संयम विराधना-आत्मविराधना 
थाय; अने जो ते भाजन दाथमां रेवा दइने उच्चार (बडी नीति) किगेरे करे तो शासननी 
उडाह्‌ ( टुता ) थाय. तेथी युतिने एकखा रदं कोई रते योग्य नथी.” १५९ 


एगदिवसेण बहंभा, ख॒दय असहाय जीर्वपरिणामा । 
ईका अखहपरिणभ, चञ्च आणे रुं ॥ १६० ॥ 


अथ-ः‹ एक दिवसमां पण जीवना परिणाम शुभ अने अष्भ एवा बहु भकारना 
थायछे, तेथी एकर युनि अश्चुभ॒परिणामवाो थयो सतो काक आरुंबन-कारणने 
पामीने चारिजने तजी दे अथवा अनेक प्रकारना दोष खगाडेडे, १६० 


सव्बनिंणपडिकु अणर्वथ्था येखर्पमेओञ । 
ईको अ स॒दावत्तोवि, हण तवसजमं अहर ॥ १६१ ॥ ` 
अथे-“ एकाकीपणे विचरं सवे जिनेश्वरोए निषेध करट छ. वी तेथी अनव- 
स्था के° मयोदानो भेग थाय ॐ अने स्थपिरोनो कर्प ने आचार तेनो भेद थायछे, तेथी 
एकाकी रदे अयुक्त छे, वी एको ञ्युभ आयुक्त के० गाढ आचारयुक्त होय तोपण 
थोडा काठमां तप अने सेयमने हणी नासे, अथोत्‌ तेमां दोष रगा, » १६१. 
वेसं जन्नमारि पर्वं च बारिहवं चं । 
__ पासंडरोह मसह, नवतरणि येरमनं चं ॥ १६२ ॥ 
गाधा १५९-निस्खवदह्‌ 1 गाथा १६०-एकदिवपतेण ! चद्ऽ्ज 1 
गाथा १६१-सुयाउत्तोषि ! सदात्तोवि । पडिकुद्र-निपिद्धं 1 अदरा-अचिरात्‌ 


२२ उपदेशमागा, 


सविड्छभडसवा, दिर मोदः जीं मणं इश्ची । 
आ्यरथ चितंता, दरसरेणं परिररंति ॥ १६३॥ 
अ्थ~देश्या, द्ध इमार्का एटके मोरी उम्परवाी इमारिका, परदेश ग्येख 
पतिषा गी स्रीवाल विधवा एटे जनो पति वाल्यावस्थामांज मरण पामेखो 8 एवी अति 
कामविह्वन स्री, पाखंडत्रते करीन जणे विषयनो रोध करेखो छ एवी स्ी-तापसणी 
भ्रसुखः असती ते व्यभिचारिणी स्री, नवयौवना, दद्ध भत्तारनी भाय, रभ अध्यव- 
सायने दूर करी दे एवा उदभट रूपवारी अथवा विकार सहित मनोहर रूपवारी) अने 
देखवा माजथीज जे मनने मोहित करे एवी स्ी-आटला भकारनी स्रीओने आ्महितने 
वितवनार पुरूष अति दूरथीन व्यजी दे ठे. ” १६२. १६३. | 


सममदिदयीपि कर्यागमोवि, अइविसयरागेखहवसभ । 
भर्वसंकडंमि पविसंई्‌, ईयं वह सचईनायं ॥ १६४ ॥ 
अथै-“ सम्यग्‌ हृष्टि छतां अने सिद्धांतनो जाण छतां अतिशय विषयराग संव 
धी जे छख तेना परवरशपणाथी भवसंकटने विषे वेश करे, अथौत्‌ पहु मवभमण 
करेखे, ते संर्वधमां हे शिष्य { तारे सत्यकीलु उदाहरण नाणु. ? १६४. अदं सत्यकी 
वि्याधरनो संव जाणवो, ४९ 
सत्यकी विदययाधरनी कथा, 
विशाल ठक्षमीवारी विद्ाव्छा नगरीमां चेटक नामे राजा राज्य करतो हत. 
तेने खज्येष्ठा अने चिह्छणा नामे वे पुत्रीओ हती. ते वंनेने अरस्परप धणोन सह 
हतो, अभयङमारनी सलाहथी ते वनने कन्याओए श्रेणिक राजानी -साथे पाणेग्रण 
करवानो अभिग्रह कयां इतो. पर्य अभयङ्कुमारे एक सरग खोदावै; अने ते सुगदररा 
भ्रेणिक राजाए विशाला नगरीए आवी वनने कन्याओने ठीधी. सुरंगना सुख आग 
आतां चिद्टणाए विचार कर्यो के ‹ घुज्येष्टा रूपमां माराथी अति श्रेए़ डे, तेधी ्रोणिक 
राजा तेने बहु मान दइ पटरराणी करके. ए भमाण विचारी चि्टणाए सुन्ये्ाने कद 
के “ हे भगिनी ! त पारी हने मारो रदी गयो षरेणानो दावो जल्दी द आव्‌. 
ए भमा की खज्यषठाने पाटी मोकटी. पटी चिदटणाए श्रेणिक राजाने कहँ के 
स्वामिन्‌ ! अहीथी जल्दी चा. जो कोई जाणशे तो बहु विपरीत थश. ? ए भमाणे भय 
व॒तावीनि तेम खरगमांथी वहार नीकःी गया, स्यार पी अविर च्ये्ाए चितन 
के « प्राणी पण वधार परिय एवी मारी वेन चिरणाए भारा उयर आपं कपट र 
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सत्यक त्ता, २२९ 


माटे केवल स्वार्थपां रचीपची रेड कुटववगथी सर्य, अने सर्षनी' फणा जेवा विषयो 

पण पिक्तार ठे, » ए प्रमाणे वैराग्य थवाथी सज्यष्ठाठ पाणिग्रहण न. करतां चदनवाः 
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साध्वी पासे जहने चारित्र ग्रहण क्यु. 


छह अहम आदि अनेक पमरकारनां तप करती ते एक दिवस्त आतापना प्रह 
करीने रदेटी डे. एवे समये पार नामना विद्याधरे स्याथी जतां तेने जोई, एटरे 
परनमां विचारा खण्यो के ‹ आ सती ध्यानमां स्थित थे अने ते महा रूपवती ठे, ते 
जो हुं आ साध्वीनी ङक्षिनी अदर पुत्रने उत्पन्न करं तो ते पुत्र मारी चालं पा 
थाय. › ए प्रमाणे विचार करने एवैयाना बठथी अंधकार विवी ते न जनाजे एवी री 
रमर रूप करी तेने भोगवीने तेनी योनिमां वीय मूक्यु, पड तेनी कुक्षिने विषे उत्प 
थयेखो जीव अनुक्रमे वधवा छाग्यो, तेथी सुञ्येष्ठा साध्वीने मनमां संदेह उत्पन्न थयं 
तेणे ते संधी ज्ञानीने प्रख्यं एटडे ज्ञानीए तेनो संदेह भांगीने कहं के एमां तारो दो 
नथी, ठ तो सती छ. असुक्रमे ते साध्वीने पुत्र थयो तेसं नाम सत्यकी पाडवा 
आन्यं. ते साध्यीना उपाश्रयमां मोरो थयो. त्यां साध्वीना युखथी आगमोलु श्रव 
करतां तेने सवे आगमो सुखपाठ थर्‌ गया, 


एक दिवस सुज्येष्ठा बीरभगवानने वांदवाने पाटे समघसरणवां गई, सस्यकी १ 
तेनी मानी साथे गयो. ते अवसरे कासं दीपक नामना विचयाधरे भगवानने पृच्युं 
८ हे भगवन्‌ ! मने कोनाथी भय छे? " भगवाने कहु के (तने आ सत्यकी वारकथी 
छ, › ते सांभलीने कारसं्दीपके सस्यकीनी अवक्ञा करीने तेने पोताना पगमां पाडी दी 
तेथी सत्यकी तेना उपर क्रोधित थयो, पी स्योना पिता पेढार विचा 
तेने रोहिणी कि आपी. ते विद्याने साधां सत्यकीने काटसंदीपक 8 
करवा छाग्यो, ते व्खते रोहिणी विद्याएन कारुसदीपकने तेम करतां अटकाव्यो; कार 
के सत्यकीना जीवे प्रथम पांच भवने विषे रोहिणी विद्याने साधां मरण प्राच करय ह 
खे भवे रोहिणी विघने साधतां तेना आयुष्या छ मासन अधुरा रदेखा होवाथी रो! 
णी वि्याए म्यत थदने कहं हतुं के ‹ हे सत्यकी ! तारा आयुष्यमां मात्र छ मार 
घाकी रहय, तेथी ठं जो करतो हेय तो आ भवमां ह सिद्धा, नदित आव 
भवपां ह सिद्ध यदश, त्यारे सत्यकीना जीवे कं हतं के ‹ जो मारं आय्य धोई 
वाकी होय तो आवता भवमां तुं सिद्ध थने, आं भमाणे पष भवमां कटय हरहु तेथी रो 
णीवा आ भवां थोडा कामान सिद्ध यड्‌, अने मरत्यक्न॒ य्‌ सत्यकने कह 


( क्षार ) वताब्यु, रोहिणी या खडारमागेथी अंगमां पेदी, अने ल्लाटमां अजं 
लीचन उत्पन्न थयुं, पी तेणे प्रथम पोताना पिता पेढारनेन साध्वीना तरतनो भ॑ग कर- 
नार जाणी विदयविर्थी मारयो. कारर्सदीपक विद्याधर सत्यकीने विद्ावर्धी दुर्जय 
जाणीने मायाय त्रिपुरासुर स्वरूप धारण करीने नासी गयो, अने ठवणसमुद्रमा 
जने पातालकल्वमां पे. ोकनी अंद्र एवी सिद्धि थई के ‹ आणे जिपुराघुरने पाता- 
व्मां पेसाडी दीघो, तेधी आ सत्यकी अग्यारमो श्र पेदा थयो. › 

पटी सत्यकी विद्याधरे भगवाननी पासे समकित अंगीकार कर्य, अने देवगुरुनो 
अरत्य॑त भक्त थयो. चरणे संध्याए ते भगवाननी आग दत्य करे, परंतु अत्य॑त विषय 
खुखमां खोटुप होवाथी राजानी) भधाननी के कोई व्यापारी किरेनी रूपवती ख्रीने ते 
जए के तरतज तेने गाढ आगन आपीन ते भोगवेे, तेने वारवाने मटे कोई शक्ति- 
मान थतु नथी. एक दिवस महापुरी उल्नयिनीमां च॑डभयोत राजाना अंतःपुरमां भवेश्न 
करने तेणे पद्नावती शिवाय बीजी तमाम राणीओोने भोगवी. तेथी चंडमदोत राजा 
क्रोधित थर्‌ कंहेवा खाग्यो के ' जे कोई आ दुष्ठकमीं सत्यकीने मारी नांख्शे तेने ह 
मनवांछित आषीश्च. ` आ प्रमाणे पटहं वगडावीने तेणे खोकोने जणाब्यं, ते वखते ते 
नगरमां रहेनारी एक उमा नामनी वेच्याए बीड श्षदप्यु. पी एक दिवसे उमा पोताना 
धरना गोखमां बेटी हती ते वखते तेणे सत्यकीने विमानमां वेसीने आकाशमार्गे जतो 
जोई कलँ के ‹ हे चतुराशेरोमाणि ! हे सुरूपजनमां सुयुट रूप ! हे तेनथी सूयेने जीत- 
नार ! तुं परतिदिवस स॒ग्धा ( विषयरसनी अनाण ) स्रीओने चारे; परंतु अमारा 
जेवी कामकामा कुरार स्री तरफ दृष्टि पण करतो नथी, मादे अजे तो मारं आंगणं 
कृताथ कर, अने एक वखत तं अमारं कामचातुयं जो, ` इत्यादि वचनोथी रमित 
ययेलो अने कटाक्षवितेपथी जेल मन आकपौयुं छ एवो सत्यकी विमानमांयी उतरीने 
ते नायिकाना परमां गयो. ते वेश्याए पण अनेक भकारना कामक्रीडाना विनोदथी तेवं 
मन आधीन करी ङी. तेथी ते तेने छोडीने अन्य कोट स्थाने जतो नथी; हमेशां 
स्यांन अवि, तेमनी ववे परस्पर घणीज प्रीति थद्‌ ग्ड ठे, आ भरमाणे अत्यंत विश्वास 
पमाडनि तेणे एकवार सत्यकीने पृच्छ के ८ हे स्वामिन्‌ ! तमे स्वेच्छा परस्रीओने 
भोगो छो पण तमने माखाने कोई शक्तिमान यतुं नथी ते कोना वग्यी 1.1 त्यारे 
सत्यकीद्‌ कहं के ‹ हे सुंदर खोचनवा्धी स्री ! मारी पासे विद्रा वन छ तेना 
अभावधी मने कोई मारतं नथी. फरैयी वेच्याए पचध के (स्परे ते 
विचयाने कोइ वलत दूर राखोश्मे के नदि ? › सल्यकीए कटं के ^ व्यार हं 
चय्येदत करलं त्यि विद्यानि दर राख॑द्ठ, ते सांभमीने ते उमा वेश्याए जई राजनं 


सत्यकीत एत्तांत. २२७ 


कहु के " सत्यकरीने मारवानो एकन उपाय छे. परंतु जो तमे मारो बचाव करो तो तेने 
खुशीथी मारो, ' ए भमाणे भरतावना करीने तेणे सवै हकीकत कदी वतावी, पष्ठी ते 
वेर्याना उदर उपर कपररुपतरो रखावी तेणे ते कमर्पत्रोने छेदी नांख्या, परंतु वेश्याना 
शरीर उपर जरा पण खदग खागयुं नहि. एम की ' आवी रीते तारो बचाव करर ' 
एवो विश्वास उत्पतन करावीने तेने पेर मोकरी. पडी राजाए ॒रात्निए पोताना सेवकोने 
व॑नेने मारी नाखवायँ समजावी वेश्याने घरे मोकरया, ते सेवकोने वेश्याए गुक्च॒ रीते 
राख्या. तेवामां सत्यकी आन्यो अने उमा साथे विषयसेवन करवा रखागयो. एटटे गुप्त 
रेखा राजसेवकोए आवीने वैनेना मस्तको छेदी नाख्यां. 


सत्यकी विद्याधरना नंदीम्वर नापना गणे ते हकीकत सांभरी, एटरे ते करोधित 
थटृने त्यां आब्यो अने आकाशमां शिखा विङुवीने केव खाग्यो के“ तमे मारा 
विद्यायुरूने मायो छ, तेथी जेवी स्थितिमां तेने माया ॐ तेषीज स्थितिमां तेनी मूर्ति 
वनार्बाने जे तमे सवे नगरजनो पूजशो तो तमने सघठने स्येडीश, नहितो आ रिल- 
थी सबने चूण करी नाखीश. ` एवं सांभ्वीने भयभीत थयेखा राजा आदि सवै 
रोकोए तवी स्थितिवालशे युगमरूप मूषि करावीने एक पमक(ननी अदर स्थापी, अने 
सवे पूजा करवा छाग्या. सत्यकी काठे करीने नरकभूमिमां गयो, परी केटलेक काले 
तेवी र्ना उत्पादकं मूतिने जोऽने ते काद नांखी तेनी जग्याए छिगनी स्थापना करी, 
माटे विषयमां अनुराग न करबो एवो आ कथानो उपदेश छे, 


सुतवस्सियांण पूर्या, प्णाम सक्र पिणयकेजपरो । 
व [भ ध्र, सिरि ०९ दसालियावा 
पि कमममर, सिदिरहं दसारनेयावा ॥ १६५ ॥ 
अथै-“ सुतपसवी-भला चारितरी-महामुनिओनी पूना ते वल्नादि आप्डु, भरणाम 
ते मस्तकवडे वदन कुं, सत्कार ते तेमना गुणं वणेन करतु, अने विनय ते 
तेओ आवे ए्टडे उभा थतं इत्यादि कायमां तत्पर एवो पुरुष, वधर्टु-आत भरदेशनी 
साये शिष्ट क्र एव पण अज्युभ-मध्यम जे कमे तेने शिधेक करे @, कोनी नेम ? 
दक्षारनेता ज दशारना स्वामी कृष्ण तेनी नेम, ” १६५. अदं ृष्णनो संप्ेपधी 
संप जाणवो. ५०. 
श्रीङ्कष्ण पबंध, 
अन्यदा विहार करतां करतां श्रीनेमिनाथ भगवान द्वारिकामां समवस्यी, तेमते 


"+~ ~~~ --~--~ = -~-~-~_-~=~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ 


गाथा १६५-भूञा ] दसाएनेन्वा 1 दसारनेता इव । 


२२८ उपदेशमाव्य्‌. 


वांद्घाने मरि श्रीश्रष्ण परिवार सहित आन्या. तेने मनमां एवीं इच्छ थः के ' अने ह 
आ अढार्‌ हार साधुओमांना दररेकने द्वदशषावते व॑दनथी वाहु. ए भमाणे विचारी 
पोताना भक्त वीरा सारवीनी साथे सवे साधुओने उपर पमाणे वैदन करवाथी श्रमातुर 
थयेखा कुष्ण, भगवान पासे आवी बोरया के “ है भगवन्‌ ! आज ह अढार दनार साधु- 
ओने वांदवाथी अति श्रपित्‌ थयोष्धु, मे आज सुधीमां रणते ने साठ युद्धो कर्या तेमां 
कोई वसत हं आटखो भमित थयो नहत, ' ते घखते भगवने कट के ८ हे महानुभाव ! ' 
जेप वंदन करवाथी त घणो भ्रमित्त थयो छ तेम तँ लाभे पण धणो मेकनव्योे. कारणके 
येदनदानथी ते क्षायिक समाकषित मेलच्युे अने तीरथकरनामक् उपार्जन कर्य. वलयी 
ग्राम करीने सातम नरकमूमिने योग्य ने कमे वधयु हतुं तेने खपावीने जीजी नरक 
भूमि योग्य रहेवा दीघं 8. एटलो खभ तने थयो. ते सांमन्छीने ठृष्णे कं के 
° फरीथी अढार हजार सुनिने वादीने चीजी नरकभूमि योपय कम पण सपावी दर. › 
स्यारे भगवान कहं के ' हे छृष्ण ! हवे तेवो भाव अवि नहि, कारणके ह्वे तमे खोभमा 
पवेश रेडी ॐ, › गृष्णे फरीथी पूृच्युं क ‹ मने ज्यारे अव्छो बधो लाम 
धयो, स्यारे मारा अनुयायी वीरा साठवीने केटखे लभ थयो ? ' भगवाने 
क्तं के^एनेतो मात्र कायषेश थयोके, कारण के तेण तो मात्र तारी अतु 
टृत्तिथीज वदन कर्ये, तेथी भाव विना कांड फर मतुं नथी, › आ प्रमाणे बीनाओए 
साधुओनी पएूजाभक्ति किगेरे भाव पूवैक करी. 
अभिगमणं वेदर्णं नम॑सणेण्‌, पडिषुच्छेणेण साहूणं । 
चिरसं्चियंपि कम्पं, खणे्णं विश्छत्तण सवेद ॥ १६६ ॥ 
अथे-“ अभिगमन ते सन्मुख नरु, वदन ते वदना करवी, न्मसण के सामा- 
स्ये नमस्कार करवो) अने पडिपुच्छण ते शरीरना निरावाधपणा किगेरेनी पृच्छा कवी, 
साधने टसं वानां करवाथी चिरसंचित के° घणा कालु वहुभव्त उपानंन करें कमं 
पण क्षणमातमां-योडा काल्प विरखपणाने पामे अधोत्‌ पापकमेनो क्षय धामे.” १६६. 
केह सुसीला छहमाई सजणा, खर्जणस्संवि ससी । 
विरलं जगंति रद्ध जह सी सी चैडश्स्स ॥ ५६७ ॥ 
अथ-“कोईक धुशीरके० निभैन सखभाववार अने सुधमी के० अतिशय धमेवागा 
अने स्न के सर उर भनीमादवाम पा चन्ये, ुसलननी- ताना युन 


गाथा १६८-उद६ गद्‌ । 


चंहसद्राचाये कथा. २२९ 


पण धद्धाने विस्तीण करेडे, अथीत्‌ आस्तिक्य रक्षणवान्मी शद्धा दढ करे, कोनी- 
नम ? चंदर आचा्ैना शिष्यनी नेम. चडस्दर आचा्थेनी श्रद्धा तेना शिष्ये द 
करी तेम, » १६७, अही चैदस्द्र आचाय ने तेना शिष्यनो सरव जाणवो, ५१. 


चंडरद्राचाये कथा, 


, महापुरी उल्यिनीमां अन्यदा च॑डसुद्राचाये समवसय. ते अस्यत शषीट 
अने क्रोधी हता, तेथी ते पोता आसन शिष्योथी दूर रखता हता. एक दिवस एक 
नवो परणेखो वणिकपुत्र पोताना मित्रोथी परित थने त्यां आच्यो अने तेण सर्वं साधु- 
ओने वाया. प तेना बवारमित्रीए हांसी करी के ‹ हे स्वामिन्‌ ! आने तमे शिष्य करो, 
त्यारे सनिओए कहं के “ हे महालुभाव ! जो तेने दीक्षा ग्रहण करवानो मनोरथ हेय 
तो पेखा दूर वेटेख अमारा गुरुनी पासे जाओ. › तेथी ते बाठपित्रो वणिक्पुत्र सहित 
गुर पासे आन्या. त्यां पण गुरने वांदीने देओ दास्यथी बोर्या के “ महाराज ! आने 
दीक्षा आपो. › ते सांभखीने आचाय मौन रदया. स्यार बाठकोए फरीथी कुँ के ८ ६ 
स्वामिन्‌ ! आ नवा परणेखा अपारा मित्रने आप शिष्य करो, ` छतां पणयुर तो 
मीन रह्मा, त्यारे तेओए जीजीवार पण तेन भमाणे कलु, टे चंडस्द्राचयेने क्रोध 
चल्यो तेथी वलारकारे ते नव परणेखा वाठकने पकडी, वे पगनी वे राखी तेना केरमो 
सोच करी नांख्यो. ते जोईने बीजा स्वे वारको त्यांथी नासी गया, तेओ विचार करवा 
खण्या के .अॐरे!आगश्रंथयुं!' ए पमाणे विर्खा पदी तेओ जोवा पण उभारच्या 
नदि, प नवदीक्षित रिष्ये गुरने कषु के ^ हे भगवन्‌ ! हवे आपणे अरहीथी अन्य 
स्थने चाख्या जदए, कारणक मारां मातापिता तथा श्वुरपक्ष किगेरे जो आ वात 
जाणशे तो तेओ अदी आवी तपने मोटो उपद्रव करशे. त्यारे गुरुए कहके "हरा 
तरिए जवाने अशक्त दं, ' त्यारे ते नवदीक्षित शिष्य गुरुने पोतानी खांध उपर वेसादी- 
ने त्यांथी चार्यो. अंधारी रात्रिए चार्तां तेना पग उची नीची भूमिपर पडवाथी 
चंदसद्रचाये क्रोधित थर्‌ तेना मस्तक उपर दंडनो प्रहार करवा खाग्या. तेथी तेना माथा- 
माथी रुधिर नीकच्युं अने घणी वेदना थवा रागी; पण तेना मनमां केश मात्र पण क्रोध 
उत्पन्न थयो नदि. ते तो तेमां पोतानोज वाक माने ॐ अने विचारकरे छे कै 
पने पापीने धिकार छे! कारणके आ गुरु मरे खीषे कष्ट भोगवे छि. 
मथम तो गुरुमदाराज स्वाध्याय अने ध्यानमां स्थित थयेखा हता, तेने ये दुष्टे रात्रिए 
चलाच्या, आ अपराधी ह केवी रीते सक्त थश ?` आ ममाणे जुम भावनाने भावतां 
गभ ध्यानी घातिकर्ैनो क्षय करने ते केवलन्नान पाम्या, पटी तो सर्वर भकाश 


अंगारमदकाचायं कथा. २३१ 


निवेदन कर्य त्यारे गुरुए विचारीने फहु के * हे शिष्यो ! आजे कोई अभन्य गुर पांचसे 
शिष्योथी परिटित थइ अदीं आकशे, ए भमाणे तमारं स्वप्न फडिति थश, ` एटलामां तो 
सद्रदेव नामे आचाय पचते शिष्योथी परित थयेखा त्यां आव्या, पूषैस्थित साधुओए 
तेतं आतिथ्य कर्य, पदी बीजे दिवसे अभव्य गुरनी पर्षा करवाने माटे पातु करवा 
जवाना ८ पिशाव करवाना ) स्थानके ( रस्तामां ) विजयसेन सरिए पोताना शिष्यो पासे 
ते सु्रदेव सूरि न जाणे एवी रते कोयखा पथराव्या. रात्रिए ते अभव्य गुरुना शिष्यां 
लुदौका करवाने माटे उग्या तो तेमने पगे कोयला दवाया,तेथी शव्द थतां तेओ ‹ आ कोयला 
छेएुं नहि जाणवाथी पश्चात्तापं करवा काम्या के अरे ! अरे! अंधकारमां अमे अनाण- 
तां कोई जीवने चापी नास्या 2 ए भमाणे कदी पुनः पुनः मिथ्या दुष्कृत देवा कग्या; 
अने पटी संधारामां जने ख गया. एवाभां शद्रदेवाचाये पोते रघुशैका करवाने उव्या, 
तेना चरणथी पण कोयला दवाया. एटे तेनो शब्द सांभवी वधारे वधारे चांपवा खाग्या 
अने युखेथी वोत्या के ‹ आ अईैतना जीवो दबायाथी पोकार करे 8, एवं वचन षिजय- 
सेन सूरिए साभ. तेथी तेणे भातःकाठे स्द्रदेवना शिष्योने कषमं के ‹आ तमार 
गुर अभव्य छ, मटे तमार तेने खी देवा जोइष.” ते सांभरीने तेओए स्ढदेवने गच्छनी 
पहार कयो. परी ते पचते शिष्यो निरतिचार सेयम पारी मरति समाधिधी म्य पामीने 
देवपणे उत्पन्न थया, 

त्यांथी च्यवीने तेज वसतपुर नगरमां दिद्धीप राजान पेर पांचसे पुत्रो थया. 
.अनुक्रमे ते युवावस्था पाम्या. एक वखत्‌ ते पांचसे राजपुत्रो गजपुर नगरमां कनक 
ध्वज राजानी पुजीना स्वय॑बरमां गया हता. ते वखते अंगारमदेकाचा्यनो ( खदेवनो ) 
जीव संसारमां परिभ्रमण करतां उट पणे उत्पन्न थयो इतो, ते पण त्यां आन्यों हतो. 
भारना आरोपण वखते अति तीव्र श्द्‌ करता ते उठने जोइने ते राजपुत्रीने दया आवी. 
तेथी तेओ वोरा के ‹ अरे ! ओ, आ विचारो इट अस्यत भारथी आक्रांत थयेखे 
होवाथी मो वराडा पडे . आणे पूै भवमां शँ अशुभ कमे क्यु हञे ? आ मरमाण 
वारंवार चितवन करतां ते पांचसे राजयुत्रोने जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न थय. तेथी तेओए 
पोताना पूष भवतु स्वरूप जोय, जेथी तेओ वोद्या के ^ अरे ! आ अमारो परव भवनो 
अभव्य गुरु उंटपणे उतपन्न यथो. कमेनी गति विचित्र ड. कारणके अणि पूवे भवमां 
त्रान मेग्च्युं हतुं, पण श्रद्धा विनां ते निष्फल थयुं- तेथी ते आवी अवस्थाने भप्त 
थयेरो छ, अने दु ते अनंता जन्ममरण करशे. › ए पमाणे कदी ते उटने तेना धणी 
पासेथी जेडान्यो, 

पछी ते पांचसे राजपुत्रो विचारवा लाग्या के “ आ ससार आनित्य छ, किंपाकना 


२९२ उपदैशमांमा. 


फ. जेवा अने चिरपरिचित एवा भोगथी सरयु. दस्तीना कणं जेवी चंचल आं राज्यर- 
मीने धिकार छ ! ` आ प्रमाणे वैराग्यपरायण थह तेओए चासि ग्रहण कर्य. भति स्र 
सद्रतिना भाजन थया, 


आ प्रमाणे शिष्यो अन्य भवमां पण उपकारी थायछे.-एवो आ स्थाने उपदेश छे, 
संसाखंच॑णा न॑वि गँणौते, संसारसूमस जीवां । 
सँमिणगएणाषि हशः ॐ =, बुदञ्ंति [4 
संमिणगणएणापि के बुति पष्फूटावा ॥ १७० ॥ 
अथ-“ संसारने विषे आसक्त शूुकर-यंड जेवा जीवो ससारनीं वैचनाने गणता 
नथी ( विषयासक्तं जीवो विषयनेन सारभूत गणे छ ); अने केटलाक.( ठधुक्मी जीवो) 
स्वप्न मध्ये देखवा मात्रथी पण पुष्पचूलानी नेम भरतिवोध पामे छे. ? १७०, नेम 


पुष्यन्रा नामे राणी स्वम्रमां नरकादि स्वरूपने जोहने भतिवोध पाभी, एवा पण केट- 
राक जीवो होय छे. ५३ 


पुष्पचूलानी कथा, 


पुष्पभद्र नामना नगरमां पुष्पकेतु नामे राजा हतो. तेने पुष्पवती नामे 
पटराणी हती. एक दिवस तेणे वे वालको ( पूत्रपुतरी रूप युग ) ने जन्म आप्यो, 
तेमां पुत्रं नाम पुष्पचुछ पाड अने पुत्रीव नाम पुष्पचूला पायं, अनुक्रम ते ने 
योवनावस्था पाम्या अने स कामां कुश थया. तेओने परस्पर अति स्नेह वायो, 
तेथी, एक बीजा विना तेओ एक क्षण पण रदी श्वकता नहोता. ते जोहने एकदा तेना 
पिताए विचार कये के “ आ साये जन्मेखा पुत्रपुत्र परस्पर अर्त्यत स्नेहवागा छ, तेधी 
जो तेमांथी पुत्रीने वीजे परणावीश्च तो तेमना स्नेहनो भग थे; माटे ए ैनेनोज परस्पर 
ठम्रसंवैध थाय तो तेमनो वियोग न थाय, › ए पभरमाणे चितवी नागरिक रेकोने कोख- 
वीने राजाए प्यं के ‹ अंतःपुरमां उन थयेङा रत्नने सखेच्छाथी जोडवाने कोण 
समै छ ते कहो. ' ते सांमीने तेनो आशय नहि जाणनारा भृथान पुरपोए कटं के 
‹ हे राजन्‌ ! संसारमां जे जे रल उपपन्न थाय छ तेने अन्यनी साये जोडवाने राजा समथ 
थाय छ, तो अंतःपुरमां उत्पन्न ययेखां रत्ने जोढवाने राजा समे धाय तेमां तो शं 
कटु ! › ए भमागे छन्वडे तेओनी ' अज्ञ मेनवीने अंतःपुरनी सीओए अटकाव्या 
छतां पण राजाए ते वे भाई वेननो ल्प्रसवंथ करे. ए काये व्णुन असर्मेनस (अयोग्य) 
धये जोई तेनी माता पुप्पवतीए वैराग्यपरायण थहुने दीका ग्रहण करी, पडी ते तप तपी 


गाथा १७०-सूयग । पुष्पचृला इव । 


अणिकापुतर आचायनी कथा, २३३ 


काठ करीने देवपणे उत्पन्न थद. पुष्पकरेतु राजा पण अनुक्रमे परलोकमां गयो पटले 
पुष्पचूकछ ऊुमार राजा थयो. तेणे पोतानी परणेडी बेन पुष्पनचाने प्टटराणी क्री अने 
तेनी साये बिषयुख भोगवतो सतो घणो काठ व्यतीत कर्यो. 


एक समये तेमनी मातानो जीव जे देव थयो ॐ तेणे अवधिज्ञानथी जोय, एटे 

तेने पूष भवना पुत्रपुत्री उपर भीति उत्पन्न थवाथी ते मनमां विचार करवा काग्यो के 
‹ आ मारा पू भवना पुत्र अने पुती आवा भकारवुं पापकम करी नरकमां जे, तेथी 
हं तेमने भतिवोध पमा. 2 एमं विचारी तेणे पोतानी पुत्री पुष्पचूलने रात्रिए॒स्वप्ननी 
अद्र नरकनां दुःखो देखाडयां. ते जोरने ते भयभीत थद्‌ गर्‌. सवारमां तेणे राजानी 
आग स्वप्ननी हकीकत कही. राजाए परण नरक स्वरूप पृषवाने माटे अन्यद्शीनी 
योगिओ किरेने बोखाग्या अने नरक स्वरूप पृ. त्यारे तेओए्‌ जगाव्युं के ‹दे 
राजन्‌ ! शोकः, बियोगःरोग अने भोगमां पराधीनता किगरे नरकनां दुःखो जाणवां. ` त्यारे 
पुष्पचूखा राणीए कहं के ८ म ज दुः खो रात्रे स्वप्नमां जोयां छेते तो भित्र छ. पडी 
अणिकापुच्र आचायने बोखावीने राजाए पष्य के ‹हे स्वामिन्‌ ! नरकनां दुःखो 
केवां होयछे ? ' तेना उत्तरमां आचार्ये रणीए जवां नरकनां दुःखो खप्नमां जोयां 
हतां तेवांज की बताव्यां, ते सांभलीने आश्वये पामेटी राणीए पूं के ‹ हे स्वामी ! 
अपि पण शं एव खमन जोय छ ? के नेथ मे स्वसमां जेवां नरकनां दुःखो जोयां हतां 
तेवांज आपे कट्या. ` आचार्ये कं के ° अमे स्वमरमां तो जोयां नथी) पण॒ आगमना 
वेचनथी ते जाणीए छीए. › पछी राणीए प्रख्यं के ‹ कया कमेथी एवां दुःखो मत 
थायछे ? ` गुरुए कलँ के ‹ पांच आश्रवना सेवनथी अने काम क्रोध किगेरे पापाचरणथी 
म्राणीओने नरकनां दुःखो भाप थायछे, › इत्यादि कदीने गुर पोताने स्थानके गया, 
परीय बीजे दिवसे पुष्यचरूकानी मातानो जीव जे देव हतो तेणे राणीने स्वप्मां देवता- 
ओनां सुख वतान्यां. भातकाठे राणीए ते स्वमन हकीकत राजाने कदी. तेथी राजाए 
अन्य दशेनीओने वोलावीने पूषँ के ' स्वमनां घुख सेवां होये ९ › तेओए कमु के 

८ हे राजन्‌ ! उत्तम भकारनां मोजन, श्रेष्ठ चद्परिधानः, भियजनसंयोग, उत्तम अंगनाओं 

साथे विरास इत्यादि स्वगेनां खो ड. › त्यारे राणीए कहु के ‹ ज खर्गनां सुखो मे 

स्वभमां जोयां छ तेमनी साये सरखावतां तमे करेखा सुखो अरसंख्यातमे भागे पण 

आवी शकतां नथी. * पछी अणिकापुत्र आचाथेने वोा्ीने स्वघखतुं स्वरूप पूष. 

तेणे राणीए स्वमा नोयेलां सुखो नेवांन स्वगेनां सुखो कटी वाच्यां. राणीरए पृं 
के ‹ एवां सुखो केवी रीते मेलबाय ? गुरुए कहँ के ‹ यतिधमं पालवाथी मेर्वी 


शकाय, ' पी धमैतु स स्वरूप जाणवाथी पुष्पनच्रूकाने वैराग्य उतपन्न थये, तेथी तेणे 
३० 


रर उपदेरामारा, 


चारि ग्रहण करवाने माे पतिनी आङ्ग मागी..त्यारे राजाए कहं के “ त मने अतिमिथ 
छे. माराथी तारो वियोग सहन थई शकरो नहि, तेथी ह तने दीक्षा ग्रहण करवानी 
आत्ना केवी रीते आपी श्छ ? राणीए घणा उपदेशवडे राजाने वाव्यो, ्यारे राजाए कष के 
जो दीक्षा ग्ररण करी अहीन रहे अने मारा धरनी भिक्षाछेतोहं तने दीक्षा ग्रहण 
करवानी आज्ञा आयु. " राणीए ए वावत कबुरु करी अने अणिकापुज आचायं पासे 
दीक्षा ठीधी. पछ ते स्यान रहीने राजाने घेश्थी दररोन युद्ध भिक्षा च्छे अने शुद्ध 
चारििधमे पारे 


एक दिवस अभिकापुत्र आचार्ये वार वर्षनो दुष्काठ पडवा्ुं जञाने जाणी सवै 
यतिओने जदी जरी दिश्चाओमां मोकटी दीधा, अने पोते नहि चाटी श्चकवाथी त्याज 
रह्मा. पुष्पचूखा साध्वी द्ररोज गुरने आदार खवी आपेदे अने तेमनी पितानी माफक 
सेवा करे. ए प्रमाण प्रतिदिन गुरुभक्तिपरायण रतां पुष्पन्रूखाने शुभ ध्यानना योगथी 
केवन्नान उत्पन्न यु, तोपण ते गुरने आहार विगेरे लावीने अपे, एक वखत मेघ 
व्रसतो हतो, छतां पण पुष्पन्रूखा भिक्षा ्डने आवी. तेने युरुए कषवं के ! हे वत्ते ! 
त आद्यं करे? एक तो हं एकस्थानवासी दुः बीं हं साध्वीनो अणो आहार 
ग्रहण करु, वी वरसाद व्रसेछे छतां पण त आहार खाबवीने मने आपे, ते शं उचित 
करेखे ¢ त्यारे पुष्पचरखाए कलं के“ हे स्वामी ! आ मेष अचित्त छ, › गुरुए कहं के ^ ते 
तो केवटी ह्यय तेन जाणे. त्यारे युष्पद्चखाए कहं के स्वामिन्‌ ! यापनी कृपाथी ते ज्ञान 
मने पण छे. ते सांभीने आचार्य पशवात्ताप करवा खग्या के ^ अरे ! मने धिकार ड 
के प केवरीनी आश्चातना करी.“ आ भमाणे खेद करीन तेणे पिथ्यादुष्करृत दीधो. पडी 
साध्वीए कहं के ^ हे स्वामिन्‌ ! तमे शमारे खिन्न थाओ खएत्मेपण गगानदी 
उतरतां केवलश्नान पापी मोक्ष जयो." ते साम्ने गुरु गंगान कांठे आधी नावनी अद्र 
वेट, तेरा पूवैभवना वेर कोई देवे आ्ीने जे वाए गुर वेठेखा छे ते भागने जनमां 
इडवाववा मांडचो, त्यारे युर नावना मध्य भागमां वेगः एटरे आखी नात्र वडवा खागी 
ते जोई अनार्यं खकोए जाण्युं के “ अरे ! आ यतिने छीधे सवगाओवं मरण यद. ' ए 
प्रपाणे चितवी तेओए मरी जाचायने उपाडीने जननी अद्र नांखी दधा. ते समये पेखा 
दरे आर्वनि तेन नीचे निदयूढ धारण करय अने ते चडे आभैकापुत्र आचायने वीधी रीधा 
ते वखते पोताना शरीरमांथी नीकनता रूधिरने जोई आचाय मनमां विचार करवा 
छाग्या के“ अररे आ मारा रुधिरथी नटना जीवोनी विराधना थाय छ. ए प्रमाणे 
अनिल मावना माकतां पातकिर्मनो क्षय यवाधी केवरक्नान. पामीने मोक्षे यया. त्या 


अणिकापुत्र स्वध. २३५ 


देषोए आवीने तेनो महिमा कर्यो, तथी रोकोए नाप्य के “जे गेगापां परेड ते पक्ष 
जाये, › पडी ते स्थने प्रयाग नामना तीथन छोकोए स्थापना करी. 

जो अविर तवरसं्जमं च, सह करिनि पच्छंवि । 

अ्िर्युयव् सो नियम -महमविरेणं सदि ॥ १७१॥ 

अभै-*“ जे साधु अविकल के० संपूणे एवं तप ( वार भकारनो ) अने संयम 

(८ सथै जीवरक्ा रूप सत्तर भरकारलुं ) पात्‌ एटरे दृद्धावस्थामां पण करेञे-साधेके ते 
( टृद्धावस्थामां धमै करनार ) अणिकापु्र आचा्य॑नी नेम ॒पोताना अथेने षटडे पर- 
लोकना साधनने अचिर के° थोडा काठमां पण साधे. ” १७१. अथौत्‌ जे यौवना- 
वस्थामां विषयासक्तं हेय छतां अतकाल्मां पण धमे करे ते आसमान दहित साधी 
रके, अहीं उपरनी कथामां कहेतां अविशिष्ट रेखे अणिकापुत्रनो प्रथमनो सवप 
जाणी ठेवो. ५४. - 


अणिकापुत्र संबध. 


उत्तरमथरा नगरीमां कोई व्यापारीना कामदेव अने देवदत्त नामना षे पुमो 
रेता हता, ते वैनेन परस्परं अति गाढ मित्रता हती, तेओ एकदा पोतानां मातापितानी 
आज्ञा छ्इने व्यापारे दक्षिणमथराए गया, त्यां तेमने जयसिंह नामना एक वणिक- 
पुज साये मेनी ई. जयसिंहने आर्णेका नामे बेन हती. ते घणी रूपवती इती. एक 
दिवस जयसिंह पोतानी वेन अ्णिकाने क्यं के 'आन सरस रसोई वनाव, कारणे मारा 
वे मित्र कामदेव ने देवदत्त आपणे स्यां भोजन करवाना 8. तेथी अणिकाए उत्तम 
रसोई वनावी, परी भोजनसमये जण मित्रो एक पातां भां जपवा वेग, अणिकाणए 
भोजन पीरस्य, परी ते अणिका तेमनी पासे उभी ररीने पोताना वस्रना छडाथी वायु 
नाखवा लागी. ते वखते तेना दाथना कंकणनो रणत्कार, तेनां स्तन, उदर ने कटिदेश 
तथा नेन ने वदननो विास जोन देवदत्त अत्य॑त कामातुर थयो, तेमज धीना पालनी 
अद्र प्रति्िबित थये तेच रूप जोहने ते अति कामरागथी परवश वनी गयो. तेने 
भोजन विषरूप युं, तेथी तेण कड्‌ पण खाघरं नहि अने जल्दी उदी गयो. 

वीजे दिवसे तेणे पोतानो अभिमाय कम्दिवनी मारफत जनयसिंहने जणाव्यो, 
त्यारे जयर्सिरे क्यं के «रे मित्र ! मारी आवेन मने अतिभियचछेअनेतमेतो परदेशी 
छो, तेथी तेनो वियोग मायर्थी केवी रीते सहन थह शके ? मटे ज कोई आ अणिकार् 


गाथा १७१-तवरयमं । अनियघुयन्व ! नियगमदं-= निजकं भथ । 
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पाणिग्रहण करीन मारा धरान बास करे तेने हं मारी वेन परणाववानो छ; तेम 
छतां जो देवदत्त एक पुजनी उत्पत्ति थतां सुधी पण अत्र निवास करे तो ह अणिकाने 
तेनी साये परणां,"" देवदत्ते ए सधटं कबुक कर्य अने अर्णिकाने परण्यो, पञतेनी सय 
मनवांऊेत विषयघुख भोगवता तेणे त्यां घणो काठ व्यतीत क्यो. तेवामां अभिका 
गभेवती थर. 


अन्यदा उत्तरमथुराथी देवदत्तना पिताने पत्र व्यो, तेमां लख्यु हतं के ^हे पुत्र! तने 
देशांतरमां गयाने षणो का थयो छे; तेथी हवे तारे अही सत्वर आव, विंरव करवो नदि, 
ए भरमाणे पितानो पत्र वारवार वांचीने सुखथी बोडी न शकाय एवा पितापरना प्रेमभावने प्राप 
थयेरो देवदत्त मनमां विचार करवा लाग्यो केने धिकार हो के हं विषयाभिराषने कीधेवच- 
नथी वधार गयो अने दद्धावस्थावाव्यं मातापिताने तजीने अही रघ्यो. ए भमागे खेद करता 
पोताना पतिन जोईने अणिकाए पति पासेथी पत्र ई ङीधो, अने ते वाचने तेणे अंद- 
रन बीना नाणी, पदी ससराने मल्वाने उत्छरंठित थयेकी अणिकाए महा आग्रह पूपक 
भाईनी आज्ञा मेव्वी अने पोताना भतार साथे सासरे जवा चली; मामां तेने पुत्रमसव 
थयो, पी देवदत्ते कहरु के ‹ आ पुत्रसुं नाप अर्णिक ( अणिकानो पुत्र ) पाड, पृ 
मातापिता ते ज नाम पाडशे ते परमाण करु. › अनुक्रम तेओ घेर आव्या अने भाता- 
पिताना चरणमां पड्या. पिताने घणो आनैद्‌ थयो. तेण पछ के “ हे वत्स † आदश 
वखत सुधी स्यां रहीने ते शं मेव्व्यु ? › त्यारे देवदत्ते अणिक्ाथी जन्भखे पोतानो पुत्र 
पिताना खोमा मूबयो, अने पोतानी वहु वतावीने कयं के ‹ आटु मेकवीने हं आ- 
व्योष." ते वखते पौ अने पुत्रवघूने जोहने मातापिता घणा सुश्री थया अने पिताए 
पोताना पोतं उचित नम पाड्य, परत अणिकापुत्र एं नाम॒ विशेषपणे रोकमां 
प्रसिद्ध यु. 


अलुक्रमे अणिकापुत्र युवान थयो, प्रतु विषयमां विरक्त ॒रोवाथी वैराग्यपरायण 
वनीने तेणे चासि ग्रहण करय, तेणे आगमलुं रहस्य जाणी, घणा जीवने प्रतिबोध पमादी 
आचार्यपदं मेरन्युं पटी साधुसमुदायथी परिटत्त थई विहारकरता करता पुष्यभद्र नगरे 
पथापी, स्यारपद्यी ज हकीकत घनी ते उप्र केटी पुष्पशरलान। कथाथी जाणी ठेवी, 


सहिओ न यई भो; च॑यर जहा दुरिवओ त्ति अवैमि । 
चिकैणकम्मोित्ते, मँ $ च भो परवियदं ॥ १७२। # 


गाधा १७२-म इमो । 
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अथ-“जेम दुःखी माणसं विषयभोगादिकनो स्याग करे छ तेम॒पुखी मास 
भोगादिकनो त्याग करी शकतो नथी, एम रोको जे कदे ॐ. ते असत्य छे, नियत वाक्य 
नथी, केमके चीकणां कमोंधी उपरि थयेखो सुखी के दुःखी कोई पण ॒भोगने ततो 
नथी. १७२. जो कर्मनी रघुता होय तज भोगोने तजी शके छे, ते सिवाय कोई तजौ 
शकतो नथी, एम सिद्ध थाय छ. 


जंह चरथ चक्॑वद्य, पवित्थैरं तत्तियं सुह॑त्ेण । 
नं चरयह वहा अहन, ईैबुद्धी खप्पर दमो ॥ १७३ ॥ 


अथे-“जेम चक्रवर्ती एक क्षणवारमां तेवी विस्तारवामी राज्यरक्प्रीने तजी दे 
छे, तेम अधन्य ( अपुण्य्चाठी ) अने दुष्ट बुद्धिवाग्ये द्रम ( भीखारी ) गाढ कमेथी 
अवाप होवाथी मातर एक खपेर ज भिक्षा मागवातुं पाच तेने पण तजी शकतो नथी.” १७१३ 


देही पिपीलियारि ६ विराईयत्स्स चार्छणी भव॑ 1 । 
तणैओ "वि , नें चकि तेण तार्पुषरिं ॥१७४॥ 
अ्थ-“कीदीओए चिखातिपुत्रना देहने चारणीनी जवो चिद्रवाग्ने करी नांख्यो, 
तोपण तेणे ते कीडीओ पर थोडो पण मनमां देष कये ( आण्यो ) नदि.” १७०. 
पाणचए विं पवि, पिवीलियाए विँ जे च ईच्छंति । 
ते' कह अरं अंपावा, पौवाईं करति अनस ॥ १७५ ॥ 
अथ-“ जें भाणनो नाञ्च थाय तोपण कौटीओं जवा जीवों पर॒ पण पाप 
कमं करवा इच्छता नथी, ते ( तेवा ) पापरदित सुनिओ वीना जीवो पर पापकम तो 
कयांथी ज करे ? अयत्‌ वीजाओ पर तो भतिदन आचरण स्था न ज करे. ” १७५. 
शरीरने चारुणी भराय करनार कीटीओनो विनाश पण ज न इच्छे ते अन्यलुं अहित तो 
करेन केम १.ए तासपये समजवो 


जिणर्षहअपंडियाणं, पाणरहराणं पिं पसमाणाणं । 
नं करति यं पवाई, पवस् पटं विर्याणंता ॥ १७६ ॥ 
अथ-“ वटी जे पापयुं फल ( नरकादिक छे एम ) जाणेछे एवा म॒निओ जेन 
प्रायन्‌ नहीं जाणारा ( अधप ) खकाो के जं खड्धादिकवडे प्रहार करीने प्राणोनो 


गाधा १५७३-पचित्थर-प्रविस्तरा विस्तरवतीं राज्यलक्ष्मी । 
गाया १७४-पिवीखियार्हिं । चार्सिणिन् । 
गाधा १७५--पायं । पिपील्ियाए 
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सुङमालिकानी क्था. २४१९ 


गति-अपस्था समिन्मीने जयांदुधी रुषिश्मांसथी रहितपणाए करीने जना अस्थि ( दा- 
ठका ) श्वेत एटरे उञ्वक थयेखां 3 एवो धार्मिक ( धमस्वभाव ) थाय त्यांघुधी पण विष- 
यरागादिकनो विश्वास करवो नदी. अथीत्‌ शरीरमां रुधिर तथा मांस शुष्क थर्‌ जाय 
अने हादकां शेत थाय तो पण धवान्‌ साघुए विषयादिकनो विश्वास करो नरही.१ ८२ 

अदी सुकमालिकानी कथा जाणवी. ५६ 


सुकुमालिकानी कथा, 


वसंतपुर नगरां सिहसेन राजा राञ्य करतो हतो. तेने सिखा नामनी 
राणी हती. ते राणीत्री ङ्ुक्षिथी उत्पन्न थयेखा ससक उने भसक नामना तेने वे पुत्रो 
हता. ते बन्ने इनार हजार योद्धाओनो पराजय करे तेवा वठ्वान हता. ते बनने 
सृकुमाछिका नामे अति रूपवान एक वरेन हती, एकदा कोई आचाय पासे 
अनुपम रसवारी अमृत सरखी धमेदेशना सांभगीने ससक अने भसके चारि ग्रहण 
केयु. तेओ असुक्रमे मीताथं सुनि थया, एटले तेमणे आर्वीने पोतानी वहेन सुकुमारिकाने 
प्रतिबोध कर्यो ते तेणे पण चासि ग्रहण कर्वु. पछी ते साध्वीओनी समीपे रीन 
इह अहम किगेरे आतापना सहित तप करती सती पोताना सौदयेना दर्प॑ने दरन करवा 
कागी; तोपण तेना अनुपम रूपथी मोह पामेखा अनेक कामी पुरुषो सयां आवीने तनी 
सन्भुख बेसी रेता हता, अने तेनी साथे विषयनी अभिलाषा करता इता. एकर क्षण 
पण तेना संगने तेओ मूकता नरी, ते जाणीने बीजी साध्वीओए तेने उपाश्रयमां 
ज राखवा मांडी, तोपण तेना रूपथी मोह पामेखा कामी पुरुषो उपाश्रयना द्रे 
आवीने वेसी रहेवा राग्या, अने तेना- मुखने जोवानी लरुसाथी उन्मत्तनी जम 
भमवा छाग्या. तेथी कंटागीने साध्वीओए जने आचायेने कहं के “ हे स्वामी ! आ 
घुकुमालिकाना' चारितं रक्षण अमाराथी वनवुं अशक्य छ, केमके कामसेवाना अर्थी 
घणा युवानो उपाये आ्रीने उपद्रवो करे 2. तेओने अपे शी.रीते. निवारी शषकीए ? 
ते.सांमकीने सूरिषु ते घुकुमायिकराना- माईओ ससक भसकने- वाखावीने. कहं के-“ हे 
वसो ! तमे साध्वीने उपाश्रये नाओ, अने. तमारी वेतनी रक्षा. करो, शीरख्पारनमां 
तेने सदाय करवाथी तमने मोटो खाभ छ. ” आ प्रमाणे गुस्स वाक्य साभीने ते 
वनने भाई स्यां जइने वैननी रक्षा करवा ग्या, तेपांथी एक जण निरंतर उपाश्रयन 
वारण वेसीं रहे 8 अने वीजो गोचरी मटि जाय ॐ. एक वखत्‌ तो युवान कामी 
पुरुषोनी साथे तेमने युद्ध॒थयुं, ते. जोईने सुकुमाङिकाए विचार्यं के ‹ पारा रूपे 
पिक्ञार ! के जथ मारा माङ्मो. मरं मटे स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन विगेरे मूकीने 
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` "यध णद 


: ण उपदेक्षमागा. । 


दुःखी थ्‌, तो कतरिम अने एकतर - स्नेहने धिकार छे ! पुत्र कोण अने मत्ता-पण ` 
कोण ? आ सवे दुनिया स्वाथेनीन सगी छे, वास्तविक कोई कोडने वहां नी. ” आ 
रीति अनित्य भावनाने भात्रतां धातिकमेनो क्षय थवाथी केवरङ्ञान पामी अत्हूम-. 
मां मोक्षपदने पाम्या. ˆ आ मर्देवी माता भम सिद्ध था ` एम कदने देवोए तेमनो 
देह क्रीरसागरमां नांख्यो, ष 
आ शृष्ट॑त ऊइने केटखएक माणसो एम कहे छे के“ तप संयम बिगेरे असुष्रान 
कयो विना जम मरुदेवी माता सिद्धिपद्‌ पाम्या, तेम अमे पण मोक्च पमी, ” वं 
आरंबन रहण थ पण विवेकी पुरूषोए तेवं आरन ग्रहण करवा लायक नथी, 
किंपि कपि क्यार एमे लीं केडिषि निभे । 
पततेरअबुद्धलाभा, द्वति अच्छेरयर्भूया ॥ १८० ॥ 
अभ-« केटलाएक ( भस्येकबुद्ध ) पुरुषो, कोरक वत, कांइक वस्तु जोऽने, 
कोरक स्थानने विषे, आवरणकारी कमना क्षयोपशम रूप छव्धिवडे करीन, कोक हृद 
षभ ( वद्‌ ) किरे वस्तु जोवा रूप निमित्तवडे परवयेकबुद्धपणे सम्यक्‌ द्रौन 
चारितादिकनो खाभ प्रप्र करे छ ते आशेभूत छ, टे तेवां ृष्ट॑ंतो थोडांकज होय 
ठे, मटे तेतं आवन पण ग्रहण करवा योग्य नथी. ” १८०. 
निहि सत्त मर॑मो, पञ्च्छितो जह जणो निरु्तपपो । 
ईह नासं वह पत्तेभबुद्धखरद्धिं ४डिच्छंतो ॥ १८१॥ 
अ्थ-५ नेम आ जगतां ( निधिने ) इच्छतो परण तेने ठेवा मटि ( वकिवि- 
धान रूप ) उद्यमने नदीं करतो एवो अधन्य एटले अपुण्यश्ागी माणस ते भाप्र थयेका 
(रलघुवणीदिकथी भरेका) निधिने पण नार पमाडे ठे, तेम॒भ्येकवुद्धपणानी शक्ष्मीने 
वांछ्तो एवो पुरुष पण तप संयमादिक वलिषधान नदीं करायी मोक्ष रूप निधानने 
नाश पमाडे छे. ? १८१. | 


सो$ शई खढ्मालियाए, तह सरेगभसगमयणीए । 
ताद नं विरव॑सीयव्वं, सेद्वधम्मीओ जवि ॥ १८२ ॥ 


अभ ¢ तथा ससक .अने भसक नामना वे भाईओनी वहेन स॒ङमाहिकानी 
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7 
-गाथां १८०-कहृपि ! कटव । अच्छेएयमूया । केदिविनिभेहि-केश्चिदपि निमित्त । 
गाथा १८१ -पत्थितो -परचच्छितो । निरुत्तप्पो निर्यमः । 
गाथा. १८२-सुमार्याई । सेयह षम्मिओ 1 


घुकुमालिकानी कथा. ४१ 


गत्ति-अवस्था सांभकीने यां, रुधिरमांसथी रदितपणाए करीन जेना अस्थि ( हा- 
हका ) वेत एके उञ्वक थयेकां छ एवो धार्मिक ( धमस्वभाव ) थाय त्यांघुधी पण विष- 
यरागादिकनो विवास करव नद. अर्थात्‌ श्षरीरमां रुधिर तथा पांस शुष्क थ्‌ जाय 
अने हाढकां श्वेत थाय तो पण धमेवान्‌ साधुए विषयादिकनो विग्वास करथो नरी.*१ ८२. 
अहीं सुकमालिकानी कथा जाणवी. ५६ 


सुकुमालिकानी कथा, 


वसंतपुर नगरमां सिहसेन राजा राऽ्थ करतो इतो. तेने सिंहला नामनी 
राणी हती. ते शणीनी कुक्षिथी उत्पन्न थयेखा ससक अने भसक नामना तेने वे पुत्रो 
हता. ते बने हजार हनार योद्धाओनो पराजय करे तेवा बलवान हता. ते बनने 
खुकुमाछिका नामे अति रूपवान एक बेन हती, एकदा कोई आचाय पासे 
असुपमर रसवानी अमृत सरखी धमैदेशना सांभगीने ससक अने भसके चारित्र ग्रहण 
क्यु, तेओ अनुक्रमे गीतां सुनि थया, एटरे तेमणे आर्वाने पोतानी बेन सुकुमाणिकाने , 
पतिबोध कर्यो; तेथी तेणे पण चारित्र ग्रहण क्यु. पी ते साध्वीओनी समीपे रहने 
७६ अहम किरे आतापना सहित तप करती ससी पोताना सैदयेना दर्षन दन करवा 
छागी; तोपण तेना अनुपम रूपथी मोह पमेख अनेक कामी पुरुषो स्यां आवीने तेनी 
सम्मुख बेसी रहेता हता, अने तेनी साथे विषयनी अभिलाषा करता हता. एक क्षण 
पण तेना संगने तेओ मूकता नही, ते जाणीने बीजी साध्वीभोए्‌ तेने उपाश्यमां 
ज राखवा मादी, तोपण तेना रूपथी मोह पामेखा कामी पुरुषो उपाश्रयना दारे 
आवीने वेसी रेवा, खाग्या, अने तेना यमुखने जोवानी सरुताथी उन्मत्तनी जेम 
भमा काम्या. तेथी कैटाीने साध्वीयओए जने आचायेने कषु के “ हे स्वामी ! आ 
सुकरुमालिकाना चारि रक्षण अमाराथी वनद अशक्य ॐ, केपके कामतसेवाना अर्थी 
घणा युवानो उपाश्रये आवीने उपद्रवो करे छ. तेओने अ शी-रीते निवारी शकीए ? ? 
ते सांभगीने सररिषए ते च्कमारिक्राना- माईओ ससक भसकने वोलावीने कयं के-“ हे 
वत्सो ! तमे साध्वीने उपाश्रय जाओ, अने तमारी वेननी रक्षा करो, शील्पालनमां 
तेने सहाय करवाथी तमने मोठे छाम छ. ” आ प्रमाणे गुर वाक्य सांभीने ते 
वने भाईभो त्यां जने वहेननी र्षा करवा खाग्या, तेमांथी एक, जण निरंतर उपाश्रयने 
बारणे बेसी रे छ अने वीजो गोचरी मटे जाय ॐ. एक वखत तो युवान कामी 
पुरुषोनी साये तेने युद्ध॒थयुं, ते जोरने सुकुमाशिकाए विचार्य के " पारा रूपने 
पिक्ार छे के जी पारा भाई मारे माटे स्वाध्याय, ध्यानं, अध्ययन विरे. मूकीने 


र्‌ । उ्देशमांन, 


छश , सहन करे; तो हवे हं अनशन ग्रहण करीने ने शयैरने पटे आ कामी 
पुरुषो ताप पामे छे ते शरीरनो त्याग कर.” ए रीते पिचार्यने तेणे ` अनशन 
ग्रहण करयु. तेथी माकतीना पुष्पनी जम ते थोडा दिवसमां करमाई ८ सकाई ) गई, 
तेल शरीर क्षीण थय अने एक्वार तो खासतुं रधन थवाथी ते मूध पामी.. ते 
जोरने तेना माईओं तेने मरेरी नाणी गाम वहार जई वननी भूमिमां परण्वी 
आल्या, पछी ते वनने गाममां आव्या- अही थोडी वारे अरण्यना शौतठ वायु 
सुकुमाङिकाने चेतना आवी. तेथी ते उभी थने चोतरफ जोवा खी. तेवामां त्यां 
कोई साथवाह आव्यो. तेना सेवको जल अने काष्ट ठेवा पटे घनमां मता हता. 
तेमणे तेतु वनदेवता समान स्वरूप जोइने तेने ङ्इ जई साथवाहने साषी, 
ते साथवाह पण तेने तैलमदेनादि करावीने सत्न करी, अने पथ्य भोजनादिक करावीने 
पाह नवा योवनवाव्ी करी. पर तेना रूपथी मोह पामेख साथेवाहे तेने कहूं के “ह 
छदी! आ तारं श्षरीर पुरुषना भोगव्या विना शोभत नथी. नो कदाच विषयसुखना 
स्वाद्मा तने विमुखपणं होय, तो तारं आषु अनुपम स्वरूप विधिए शा महे क्यु? हे 
कमठसपान नेत्रवागी ! तने जोया पडी मने बीजी स्री सुचती नथी. नेम कटपवह्टीनी 
वांखवाो भ्रमर वीजी वहीनो मनोरथ करतो नथी, तेम तारा रूपी जुं मन मोह पाम 
छे एवा मने वीजी स्र गमती नथी. मदि मारापर कृपा कर अने कामदेवरूपी समुदरमां 
इवी गयेखो जे ह तेनो उद्धार कर. ” आ भमाणेनां साथंवाहनां वचनो सांमीने खुङमा- 
लिकाए विचार्युके “ आ संसारमां कमेनी गति विचित्र ॐ. विधाताना विलासनी 
“ संभावना थह शकती नथी. कहे के- 


अघरितघटितानि घटयति, खवटितघटितानि जजरीकर्ते । 
विधि तानि घटयति, यानि पुमारन्नेव चिन्तयति ॥ १॥ 


४४ विधिन ( विधाताज ) अयोग्य संयोगवाव् ॒पदार्थेनि एकत्र करे छ, अने 
सारी शीते योग्यतायी संयोग पामेलाने जरति ( चूदा ) करे छ. पुरुप जेने मनां पण 
कोड वसत चितवतो नथी तेने ते विधि संयोगी करी दे छ, " 


आ भरमाण जो विधातानोज विलास न होय तो मारा भाईओज मने मरेरी धारी- 
नशा मादे वनमां मूकी दे १अने आ सार्थवाहनो संबंध पण शी रीते थाय १ तेय हं 
धारं दं के ह॒ मारे कांडक पण भोगकमे भोगवछं वाकी रं छ, वी आ साथवाह 
पण मारो मोधे उपकारी 2, तेथी मारा संगम मषटेनो तेनो अभिकराप्‌ ह पृण करं" + 


सुज्कमाकिकानी कथा, २९३ 


एम्‌ विचारीने सुकुमाकिका साथेवाहा चरणमां पटीने दाथ जोदी बोरी के ^ हे खामी 
आ मारी देहरा तमारे आधीन ॐ, माटे आ स्तनरूपी बे गुष्छने ग्रहणं करो, अनं 
तपारो मनोरथ पणे करो, ” ते सांभीने हवित थयेखो साथवाह तेने पोताना नग 
रमां खड गयो, अने स्यां तेनी सथि निःश्चैकपणे विषयसुख अलुभवतां तेनो घणो 
क[क व्यतीत थयो. 

आ अवसरे षिहार करता करता ससक अने भसक सुनि तेज नगरमां आव्या, 
आहार रेवा पाटे तेपणे नगरमां प्रवेश करयो$फरतां फएरतां कर्मयोगे तेमणे सुढुपाश्कने- 
ज पेर जइने धमैकाभ आप्यो. तेमने जोदने खुङकमाङिकाए तो पोताना भाईने 
ओटस्या, एण भाईओए तेने बराबर ओोज्खी नदी. तेथी तेओं तेना सायं जोवा 
खाग्या, एटछे सुककुमाङिकाए पच्य के “ हे युनिराज ! तमे पारी सन्मुख जोईने केम 
उभा छो १ तेभो षोल्या के “ तारा जवी अपारे एक बेन परेरां हती. ” ते सांभरीने 
नेत्ोमांथी अश्रुपात करती सुकुमारिकाए प्रेतं सवे शताति भाईओने कर्व, एडी ते 
माङओए साधेवाहने प्रतिबोध पमाने तेने गृहवासथी छोडावी फरी दीक्षा आपी, 
ते शुद्ध ( निरतिचार ) चारित्रतु आराधन करी अन्ते शुद्ध आरोचना पूवक मृत्यु 
पापीने स्वगे गह्‌, 

आ सुद्कमालिकानी कथा सांभीने धमेवान पुरुषे विषयेनो विश्वास करवो नही; 
अने ‹ हुं जरावस्थाथी जीणे थयो दै, पाटे हवे मने विषयो शयुं करवाना ॐ ? › एम 
कदी पण विचा न्दी. 


संर्तुस्य॒वसहा, मत्तगर्थदा , विं नीम दम्मंति। 
ईको नर्वरि नं दम्मई' निरस अप्यणो अप्पा ॥ १८२ ॥ 
अथे-“ गधेडा, उट, अश्व, दषम ( बन्द ) अने मदोन्मत्त गजेन्द्रो पण दमी 
शकाय छे-वश कराय छ; परंतु एक निरङुश्च एवो पोतानो आत्मा वश करातो नथी"०१८३ 
वैरं मे अप्पा दता, संजलमेण तैवेण यँ । । 
मौ "दं धरहि दभ्पंतो, दं्थणेहिं परेहि अ ॥ १८४ ॥ 
ऽथ-*“ पारो ८ पोतानो ) आत्मा संयमवडे अने तपवडे दमन करायेो था. 
तो ते श्रेष्ठ उ, पतु डुगतिपां गयेको हं वीजा पुरषोथी शंखलां रज्जु किगेरेना व॑धनवे 
अने काकटी षीगेरेना पशारवडे दमन करायेलो-ताप पमाडाएको ( वश करायेो ) धारे 
त श्रेष्ठ नथी, अथौत्‌ तेम न थाय तो डीक, ” १८४, |ॐ 


२९६४ उपदेशान्‌. 


` अप्पा चव दमेचैव्वो, भौं ह सरं ददम । 
जणा दती खश दोर, अस्मि कोषं पत्य यं ॥ १८५॥ 


, अर्थ“ निश्चये करीने आत्मा दमन करवा योग्य छे-वश करवा योग्य छे.केमके 
८ एक ) आत्मा ज ददे ( दुःखे करीने दमन थाय तेवो ) 8, ते आओसमातुं दमन वयु 
होय त्तो ते आकीकमां तथा पररोकमां छुखी थाय छ. ” १८५. 
निच दोतसहगभो, जीवो अ््रिरहिय मशहपरिणामो । 
नर्व दिनि पैसरे तो दईं परमाय यरे ॥ १८६॥ 
अभभ-“ नित्ये दवेषनी साये रदो एरर रागेषनो सहवारी थयेखो एवो आ 
जीव्‌ निर्तर अश्चुभ परिणामवागो रदेडे, ते आत्मान जो भ्र्ार आप्यो होय एटरे जो 
तेने मोकमे (चौ) मृक्यो ह्यतो ते आ। सैसारसागर मध्ये छोकविरुढ् अने 
आगमविरुद्ध एवां कार्योमां विषय कष।यादिक प्रमादने आपे छ, ” १८६ 
अँचिय वंदियं दद, सकासिय पणमिभ महग्धविओ । 
त तट क जीपी, पडि अंह अष्पणो भणं ॥ १८७ ॥ 
अर्थ“ गैधादिकवडे अचैन ( पूजन ) करेढो, अनेक शेकोए गुणस्तुतिवदे 
वदना करेखो-स्त॒ति करेखे, पक्नादिकवडे प्रजे, उभा थतं विगेरे षिनयवेहे सत्कार 
करेरो, भस्तकवडे प्रणाम करेखो अने आचायादिक पद भपीने महत्वं पाटे वो 
जीव गधिष्ठ यहे ते परमादारिक अकायोनि एवी रीते करे के जथी ते जीव पोताना मह्‌ 
त्ववा स्थानने पाडी देङे,एटटे आचायादिक महत्वेवाय स्थानथी ते भ्रष्टथाय च.*१८७ 
सीटम्वयाई जो बरफलाई, ह॑दणय सस्व मर्दिछप्तई । 
धीवरो तैवस्सी, कोडष्‌ किण रिण ॥ १८८ ॥ 
अ्ै-“ सेतोषवडे दुैर-असमथे ( संतोष विनानो-अप् ) एवो ने तपस्वी 
जेनाथी स्वर्गमोक्षाहिक घणां फठो पराप्त थायडे एवा शी ते सदाचार अने वत ते पंचमा 
ब्रत तेने हणीने-तेनो नाश्च करने विषयसेवनरूप छखनो अभिंराप करे ते मूसे 
कोरी द्रव्य आपीने रूपीआना पकी भागरूपं काकेणीने सैरीदं करे 8. १८८, 


जीवो जर्हामणसियं, दियदच्छियपत्थिएहिं खरे । 
तोसे्षण र्व वीर, नावन्यिविण सैव्विण ॥ १८९ ॥ 


~~~ ि 
माधा १८९-जद्यमणसिर्य=यधा मनर्वितित मनोऽभमिव्ययायुकूठैः । तोसडणन्=तोययिघ्रं । 


मेगसूरिनी कथा, २४६ 


अ-“ आ संसारी ' जीव मननी अभिकाषाने अनुकूल अथवा ने भरमाणे मनमां 
चितव्य होय ते प्रपाणेनां हितकारकः इच्छं, अने प्रार्थना करेखां एवां क्षी किगेरेनां 
सुखोए करीने सधे जीवन परैत अनुभव कया छतां अथोत्‌ ते सुखो भोगन्यां छतां 
पण संतोष पापवाने समयं थतो नथी; टले जावन्नीव निरंतर अतुभवेखा विषयघुखथी 
पण आ जीव संतोषे पापतो नथी. ” १८९. 

सुमिणंतरणुभूयं, सुक्खं समहृपििं नहा नप | 
पैवभिंमं पिं अदयं उस्वं, संमिणोवमं होई ॥ १९० ॥ 

अ्थे-“ नेम स्वप्र मध्ये अनुभवेटँं खख जागृत थया पी होतुं नथी, तेम आ 
( भयक्षन अनुभवे विषयद्ुख ) पण ॒वतेमानकानयुं उद्ध॑वन थया पदी एटङे भोगवी 


रया प्री स्व्रनी उपमाबाद्ध एर स्वप्न तुस्यज थाय छ, मारे ते विषयसुखमां आद्र 
करयो नरी. › ९९०. 


पुरनिंदमणे जक्खो, महरा मे तैरेव खर्यनिहसो । 
= 0 . ह ०० 1 ~ 
बोदेईं खविं दियजणे, धिसूरइ वहं च हियंएण ॥ १९१ ॥ 
अथे“ तेमज श्रुतनी एटरे सिदधान्तनी परीक्षाना निकष एररे कसोटीना पा- 
षाण तुर्य अयोत्‌ बहुश्रुत एवा मयू. नामना आचाय मथुरा नगरीमां नगरनी खाक 
पासे ( यक्षप्रासादमां ) यक्षपणे उत्पन्न थया; अने परी ते सुविदहित जन पएट्रे सा 
जनने ( पोताना शिष्योने ) बोध पमाडवा खाग्या अने हुद्यमां षणो शोक करवा 
काग्या. एटङे रिष्योने बोध करतां पोताना हृदयमां अत्य॑त शोक करता हता, ( ते वात 
ह्वे परीनी गाथामां करेवामां आवजषे ).” ९९१.अदीं मंगर आचायैनो संब॑ध जाणवो.५७ 
| म॑गुसूरिनी कथा. 
एकदा श्चुतरूपी जवना सागररूप युगपभधान आम नामना आचाय प्रथुरा 
नग्रीमां पायो. ते श घणा धनाढय श्रावको रहेता हता. तेओ साधुओनी अर्यैत 
भक्ति करनारा हता. तेथी तेओश ते आचायेनी घणी सेवा करी. आचायै पण त्यांज 


रहीने पठन, पाठने तथा व्याख्यान करवा छाग्या. तेथी तेमणे श्रावकोनां चित्त अर्त्य॑त 
आवतं कयी, एरक ते मंगूसूरिपरं अधिक भाक्तेवाव्म थया. आचायैनी सम रीत- 





गाथा १९०-समदरेथय-समतीतं जागरणानंतरं । 
गाथा १९१-पुरनिद्धमगे-नगेरजलनिगैममाे । 


॥ 


२४६ उपदेशमासा. 


भात उचा प्रकारनी नोने तेओ एम विचारवा खाग्याके “ आ सूरिने आदहारा- 
दिकनुं दान करवाथी आपणे भवसागरनो पार पामीद्युन." एम जाणीने त्यांना भावको 
तेमने मिष्ट अने सरस आहार आपवा छाग्या. तेवो आहार भोगवतां आचा्ने रसशोटुपता 
थद्‌, एरे तेपणे विचार क्यों के ^ जुदै जुदे स्थाने विहार करतां आबो आश्र 
कोई पण स्थाने इ पाम्यो नथी, वली अहीना श्रावको पण विरेष भकारे भक्ति करे; 
मदे आपणे तो अहीन स्थिरता करवी योग्य 2.” एम विचारीने ते आचाय स्थानवासी- 
पणाए करने ८ एक स्थानेज रहैव(पणाए करीने ) त्याज रदा. धीरे धीरे गृहस्थीओनी 
सि प्रस्विय वधतो गयो. तेथी मिष्ट आदारना भोजने, अति कोमठ श्ययापां ` 
दायन करवावडे अने शुद्र उपाश्रयमां रहेवावडे ते आचार्य रसगृध्र थर गया, आवश्य- 
कारिक नित्यक्रिया पण छोडी दीधी, अने मनमां अकार करवा दाग्याके “मने 
श्रावको कैवो रसवागो आहार आपे १ ए भमाणे ते रसगौरव करवा ग्या. अलु्रपे 
जणे गौरवमां निमप्र॒ यूने समै जगतने तृण समान मानवा खाग्या. मूढ शुणमां पण 
कोई कोट बलत अतिचारादिक ठगाडवावडे शिथिर थया. ए भमाणे चिरकार सधी 
अतिचारादिकथी दूषित थयेदा चारं पान करीने छव तेनी आलोचना क्या 
धिना मृत्यु पायी तेन नगरना जने नीकलवानी ' खा प(सेना यक्षाटयमां यक्षपणे 
उतपन्न थया. स्यां तेणे विभेगज्ञानवडे पूरवेभव जोईने पश्चात्ताप कयो के “ हा, हा ! म 
मूखोए निहाना स्वादभां कपट घटने आवी ङुदेवनी गति पराप करी. ” पडी पोताना 
शिष्यो वहिभूमिए ८ स्थदिकू ) जःने पाद्म आवतां ते यक्षनी नजीक आव्या त्यारे तमने 
उदेसीने ते यक्षे पोतानी निहा सुखथी वहारं काटीने देखाडी. ते जोईने ते स्वे िष्योए ` 
मनं श्ट राखीने तेने पूर्य के-" हे यक्ष ! तं कोण ॐ ? अने श्चा माटे निहाने वहार 
कटि छे १ ” यक्ष बोल्यो के “ इं तमारो युर गर नामनो आचाय जिहाना स्वादमां 
पराध्रीन थईने आवो अपवित्र देव थयो द्यु, म हनो त्याग करी चारित्र रुइन पण 
जिनिन्वेर करेया धमनी आराधना न करी अने चरण गौरववडे आ आस्मामे मलीन कर्यो; 
चारििनी शियिरुतामां समग्र आयुष्य गुमाव्युं. हवे अधन्य, पुण्यरदित अने विरति 
विनानो एवो हँ श्यं करं १ आ! मवमां तो हं विरति पाठवाने समथे तथी; तेथी माय 
आत्मानो हं सोक करं छ. आ पापी जीव वीतरागना धेने पाम्या छतां पण ते धरत 
सम्यक्‌ भकारे पाटन नदीं करवाथी घणो काठ सत्तारमां भटक्शे. मादे हे साधुओ ! 
तमे श्रीजिनधमैने पामीने रसठंपट यदो नर्दि- जो कदाच निदाना स्वादमां टुब्ध 
धयो तो मारी जम पश्वा्ताप करवानो वखत आवे. » आं भमाण पोताना पूर्वभवना 
हिष्योने उपदेश आपीन ते य्न अदृश्य थयो, पटी ते साधुओ शद्ध चारित्रं पाकन 


मगसरिनौ कथ. २४७ 


करने सद्रतिने पाम्या. आ छष्टात सांभीने सवै कोए जिहाना स्वादनो स्याग करयो, 
हये ते यक्षे ज प्रमाणे शोक कर्यो ते नीचेनी गाथामां बतावे छ, 
निमंतूण वरो, न कञो चम्मो मए निणक्वाअ । 
ईहिरससाययस्यत्षणेण, नं यं चेहमो अप्पा ॥ १९२ ॥ 
अथे-“ मे गृहथी वहारं नीकठीने पण निवासस्थानः वच्च किरेनी ऋद्धिथी 
ऋद्धिगारव, पिष्ट आहारादिकना रसथी रंसगार अने कोम शय्यादिकना सुखधी 
सातागारव-एम ए अणेने विषे आदरपणाए करीने टर तेमनो आदर करीन 
भरीजिनेश्वरे करेरो धमे कयो नदी ८ पाव्यो नरि ), अने मारा आत्मान मे चेतित- 
सावधान क्या नरह.” १९२. 
ओसन्नविहारणं हां मह ीरणमि आए से । 
के कहि अनो, संपदं सोयामि अप्पाणं ॥ १९३॥ 
अथ-“ अरे ! जे प्रकारे च।रि्रनिषयमां शिथिल व्यवहार करवावड मारं सप 
आयुष्य जीभ-क्षीण ययु, तो छव अधन्य-निभोग्य एवो ह डं करं ? हवे तो मातर मारा 
आत्माना शोक्रज कर, ” १९३ 
हौ जीवै पाप भमिहिसि, जीहनोणीसयाई बैहृयाईं । 
भवसयसर्‌स्सद्छ₹ प, जणमय एस र्य ॥ १९४ ॥ 


अथै-:‹ हे पापी ( दुरात्मा ) जीव ! सो इनार ( काख ) भवोवडे पण दुभ 
( दुष्माप्य ) अने आवो अचिल्य चितामणि सदश श्रलिनमत ( जिनकथित ध › पामीनि 
पण ( तेनी ' आराधना नरि करवाथी त ) एकेद्रियादिक जाति ऋ शीतोप्णादिक योनि 
ओना घणा सेकडाओमां भटकीश. ?' ९९४ 


पायो पमाय्वसभो, जमो ससरकनय॒ज्जनत्तो । 


दुक्तेदिं न निर्विन्नो, क्वेह न॑ चेव परित ॥ ९९५ ॥ 


अ्भ-“ पापी अने पमादने वश्च थयेखो तथा संसारना कामां उयमवान एवो 
८ आ ) जीव दुःखोषडे एटटे अनेक भ्रकारनां दुःखो भोगवतां छतां पण निर्वेद ( चेद्‌ ) 





गाथा १९२-गुसयत्तणेण-गुरुकत्वेन-भादरवत्वेन । 
गाथा १९३-अओसन्नवि३ दारीणं=उत्सनविहरेण-चारिजविषये रिथिलत्वेन व्यवहरणं तेन । क्रीमि 
क्षीणे क्षयं गत्ते ॥ गाया १९५५--ससारकनयुश्लुत्त । । 


२४८ उपदेशप्रा्म. 


पाम्यो नहीं (नमं जेम दुःख पामे तेम तेम पापकम चधारे केरे), अने सुखोवडे एटरे 
सुखो भोगवतां पण परितुष्टं ( सत॒ ) थयो नदीं ( केमके जेम जेप सुख मठे तेप 
तेम नवां सुखनी वां करे. )"” १९५ 


परितिप्पिएण तओ, साहारो- जई धणं न उजमः्‌ ।; 
 सेणियरांया तं तंह, पसिप्प॑तो शजो नस्यं ॥ १९३॥ 
अथे-“ जो ८ तप-सेयमादिकने विषे ) घणो उदयम न करे, तो ( मात्र.) पर 
तापवडे एटङे पापकमनी निंदा, गही अने पशात्तापादिकवडे थोदोज आधार थाय छे 
अथोत्‌ तेथी रघुकर्मोनो क्षय थह शफे छ, पण महाकर्मोनो क्षय थतो नथी. तेथी 
करीनेज श्रेणिक राजा तेवा भकारनो ( हा इति खेदे! म विराति न करी एवो ) परिताप 
कयी छतां पण नरके गयो. ( अथवा आ शछोकना पूार्धनो एव्रो अथे करबो केः नो तप 
सैयमादिकने विषे घणो उद्यम न करे तो माज परितापवडे कमे ष्ठ॒ थतां नथी) एटले के 
महीदिक करवाथी शिथिर कमेनोन नाञ्च थाय 2, पण दढ वापेरं कमनो नाक-क्षय 
थतो नथी. ) ” १९ 
जीवेण जाणि विसनियाणि, जहसए देशाणि। =. - . 
वेह ता तषयलं पि, तिहर्थणे ईज पडिरहतथं ॥ १९७॥ 
अथे-“« जीवे ( प्राण धारण करने ) एकेन्दियादि सक्डो नातिओने विषे 
पर्वे ग्रहण करी करीने जेटखां शरीरो व्याग कर्यो छ तेमांथी थोडां पण॒ शर्ररिए करीने .. 
( सवे शरीरवडे नदीं )' सकल व्रिभुवन ८ चरण जगत ) पण संपूण थाय एटटे कै तरण 
सुवन भराई जाय तेटलां शरीरो जीवे पूर्व ग्रहण करने मूक्यां छ, तो पणते जीव सतीष्‌ 
पामतो नथी, ” १९७ व 


नहदंतमसकेसषिएः जविण विध्पसुङकेख । 


वि हवि कंदलासमेर्गरिसन्निभा डा ॥ १९८ ॥ 
` अथे-“जीवे पूभवोमां ग्रहण करी करीन मूकेलां ( तनेकां ) ज नख, दांत, मांस, 
केश अने अस्थिओ, ते सवने विपे पण एके ते सवं नखादिकनरे एकतर क्रीए तो कैलास 
( हिमवान ), मेरु अने वीना सापान्य पर्वतो जेवडा पन-ढमला थाय, माटे तेने विषे 
पण प्रति्वध करवो नही. ¬ १९८ 





गाया १९७जीबेन । ज।णि उ । पडिहृत्य=परिपूम्‌ । गाया १५८ -केडा सोरदिमगिरः । 


उपदेशमाग. २५९ 


दिभवैतमलयमंदर्दीवोददिषरणेसप्सिरासीओ। ` ` 
अंहिअयये ओहारे, दहिएणाहरिभो दोना ॥ १९९ ॥ 


अभ-“्ुपित थयेखा ( भूर्या ) एवा आ जीवे हिपवानं परवत्‌, दक्षिण 
दिशामां रदेरो मख्याचक पवेत, मद्र ( पेरु ) पवेत, ज॑न्रीप विगेरे असंख्याता द्वीपो 
ल्रणप्तमुद्रादिक असंख्य समुद्र अने रत्नप्रभादिक सात पृथ्वीओ-तेपनी जवडा मोटा 
हगसखथी पण ( तेटख मोटा गख करीए तो तेथी पण ) अति अधिक आहार 
( अशान किगेरे ) भन्षण करणो छ; अथौत्‌ एक जीवे अर्ता युद द्रव्यो भक्षण कर्यो 
छ) तोषण तेनी श्चधा शांत ध्‌ नथी, ” १९९. ' 
जनेन जलं पीय, वम्मायवजगडएण तं पि ईहं । 
सेववेखु पिं" अगडतलायनदससुदेख भ वि ईजा ॥ २०० ॥ 
. अ्े-“ घमे-ग्रीप्म ऋतुना आतपथी पीडा पामेखा आ जीवे जे नल पीं छ 
ते पूर्वे पीषेटुं जठ आ संसारमां एकर करीपए तो तेट्टुं नर स्वे कवा, तनवो, गगा- 
दिक नदी अने लबणादिक समुद्रोपां पण न हेयः अथोत्‌ पक नीवे पूर्वे जे जठ 
पीधुं ते सवे जखाक्षयोना जन्धी पण॒ अनंतगणु छे. ” २०० 


पीथं धणयच्छरं सागरसंटिखाओं दोजं बंहअयर । 
स्षारमि अण्ते, मारणं अर्रमन्नाणं ॥ २०९ ॥ 
अथे-“ आ जीवे जेनो अंत नथी एवा अनेता ससारमां भिन्न भिन्न माताओ्त 
पै स्तनव दृध समुद्रना जली पण वहुतर ८ अनंतगण ) होयः अथोत्‌ समुद्रना 
जरी पणे अनंतं दूष ' आ जीवे पू भवोमां जूदी जु माताओदु पधं 2. २०१ 


पत्त थ क{मभोगा, कालमंणंतं इदं सैडवभोगा । 
अपुर्म्वा (क ^. ९ मरणे ©, ०११... ५ 
व्वंपि वैँ मन्नदे, तर्दविय जीषो मणे सक्खं ॥ २०२ ॥ 
अथ-“ बजी आ संसारमां अनंत कार छुधी जीवे उपभोग ८ वारंवार भेगर्षी 
शकाय तेवां घर, सरी, वस्र, अरुकारादिक) पदार्था सहित काममेगो माप्त करेखा छ; तोपणं 
आ जीव पोताना पनमां ते विषयादिक सुखने जाणे अपषै-नवीन ज होय तेप माने छ 
गाथा १९९-दरिमो-आदारितो-मक्षितो 1 हुज-हुना 1 
गाथा२००-जनेन-यदनेन जीवेन । जगडिएण-~रीडितेनः! अगडाः=कूपाः.! घंमाइव । होना । 
गाधा २०१-घणय छीर । प्राऊर्णेनमातणा । वहुभरं । “~ ` । ~ 
३ 





२५० उपदेशमात्ग, 


अर्थात्‌ जाणे पोते प्व को वखत ते सुख भोगव्युंन नथी-नवंन भोगवे 
छे एम माने ठे, » २०२. | । 
 जांणह जहां भोगिहिसंपया रसव्वर्मरवं धम्मफरं । 
तररैवि ईदमूदहियओ, पवि कमे जंणो सरं ॥ २०३ ॥ 

अर्थ“ आ जीव - जाणे छे के ‹ भोग~दृद्वियोधी उन्न थतां सुखो, कदि- 
राज्यङष्ष्मी अने संपदा-धन धान्य किगेरे-ते सै धमतु ज फल ( काये ) छे, अयोत्‌ 
धर्मरूप कारणथीन भोगादिक कायं भप्त थाय छे.तोपण ददभूढ के० ` अस्त मूढ-अघ्न 
नथी व्याप्त ठ हृदय जेव एवो आ जीव पापकमेमां सेे-क्रीडा करे ठ ( पाप कमे करवा 
उत्सुक थाय छेः अथौत्‌ जाणता छतां पण अनाण्यानी नेम पापकमैमां भवते छे)..*२०१ 


जागिह चि तिज, जम्भजराम्रणसंमवं ईक्लं । 
नं य विस॑एष विरू्जईं अहो संबद्धो कवेडगंी ॥ २०४ ॥ 
अर्थ-“ जन्म, जरा अने मरणथी उत्पन्न थया दुःखने आ जीव गुरुनो उपदे 
साँभटवाथी जणे छ तथा मनमां चितवे छ ( विचारे छ ), तोपण आ जीव दिषयोने 
विपि विरक्त थतो नथी. अहो ! क्पट्गरंये ( मोदग्रयि ) केवी सुवद्ध ( कोडथी पण 
. रिधिक करवाने अशक्य ) ॐ १ ते मोदगरंधिना वश्वतिपणायीन आ जीव विषयोमां 
आसक्त थाय छ. ¬ २०४ 
णह यं अद मरिन, मरतं पि' जंग विणासेईं । 
न य ऽज्िग्भो लेभ अहो रहस्सं सखनिम्मायं ॥ २०५॥ 
अ्भ-“ वी छोको नाणे छ के “ सै भाणी पोतपोताना आयुष्यना क्षये 
मरवाना ज छ, अने जरा ( टदावस्था ) नदीं मरेरा ८ जीवत्‌। ) भ्राणीने पण नाञ्च 
पमाडे . › तोपण खोको द्रे एटठे ससारथी वैराग्य पामता नधी. अशे ! मोट 
आध्यै ! आ रदस्य कें गुप्तपणे निमांण कराय छ १ ” २०५ 
दैप्पयं चर्दष्पयं बहैपरय, च अँपयं समिद्धरमदणं वी । 
अणैवकए ` त्रि कयंतो, दर दैयसो असितो ॥ २०६॥ 
अर्भ-“ हणी ॐ आशय नेणे एवो कृतांत (मृत्यु ) मुष्यादिक वे पगवागने 


गाथा २०४-कवरर्गठीनकपयययिमादपरथिः । 
गाथा २०५-उग्विगे-उद्विः-संसायत्‌ चिन्नः 1 
गाथा २०६-भणवकपए--अनपङृतेपि-अपराधमतरेणापि । अपरितती=भपरिद्किनोऽसिश्नः (दपर्य ड पय। 


उपदैशमासमे, २९१ 


गाय मश्च किररे चार पगवाकाने, ्रमर॒विगेरे घणा पगवााने अने पग । विननो 
सपीदिकने तथा धनाल्यने अने अधन ते थनरदितने तेमन वा शब्दे पडि) मूखे ' किगेरे 
सर्वेने अपराध विना पण अश्रांतपणे-थाक्या विना-सेदरहित हने इणे छे-मारे ओः 
अथीत्‌ सप जीवने इणवामां ते मृत्युने िंचित्‌पण सेद्‌ एटे भरम छागो नधी ०२०६ 
नँ यं ननंई सी दिथहो, मरियव्वं वावसेण संम्ेण । 
आंषापासपरद्रो, च क य जं ' दियं ब््॑ो ॥ २०७॥ 
` अर्थ-“ वी जीव ते ( मरणनो ) दिवस जाणतो नयी, अथोव. क्ये दिवसे 
परीश ते जाणतो नथी; पण स्मै जीवोए अव्ये करीने मखु तो छेन (एम जाग छे), 
तोपण आशा रूषी पाश्चथी बैधायेख ( पराधीन थयेखो ) अने वध्य एटरे ` पृत्युना | 
खमा रहेखो एवो आ जीव न दितकारक धोलुष्ठान छे ते करतो न्थ(, ” २०७ 
स्षरागजलबुबबूओवमे, जविए अं जरविदुर्चचले । 
जुःणे यें नवेगसंनिभे, पीविजीव किमयं नं बु्ज्यपि॥२०८॥ 
अर्थ-““वठी जीवित संध्याकाठना राता पीवा रंगनी तथा जना बुवद 
( परपोया )नी उपमावारं ( क्षणिक ) छ, तेमज ( दभना अग्रभाग पर रेखा ) जना 
विदुस जेव चेच छे; तथा युवावस्था नदीना वेग जवी ( थोडी काक रदेवाघान्यी ) 
छे; तोपण हे पापी जीव ! ते से जाणतां छतां पण तं केम प्रतिबोध पामतो नथी?,२०८ 
जं ज्जं नज्जंह असर, रञ्जिञ्जई इच्खणिञ्ज मेति । 
तं पतं भग अंगं, नवरमणयैतथ पडि ॥ २०९ ॥ 
अ्थ-“ने जे अंग अहुचि जणाय 3, ञे अंग जोवाथी रुजा अवि ठे, अने ज 
अंग जुगुप्सा करवा रखायकं छे-एवा स्रीओना जघन किगेर-ते ते अगोनी मूढ पुरुष 
अभिरषा करे छ. ते मात्र पतिकूल ( शतरुरूप ) एवा कामदेवना कारणने रीषेन 
छः अथोत्‌ कामदेवना वक्चथीन जीव निय पवा सीना ` अंगने पण अति रमणीय 
माने छे. ” २०९. ॥ 
स्भगहाणे पभवो. महग सर्व्वदोसपायद्दी । 
फार्मग्गहो ईसया, जणे भिर्थयं ज॑गै रसन्वं ॥ २९०॥ 
` ` गाथा २०७-ननर्‌-्ञायते ! रदो व्याः परवश. 1 बज्छौ=इष्यो-मरणसुसे तिष्ठन्‌ ! चिम मवस् ! ` 
गाथा २०८-बुबुडक्मे-अ ने य नी -नयवेग ! 
साया २०९-कुच्छीणय्‌ । मर्गदरनमागैयत्ि-अभिलषति। अ्णेगुभ्य मणंगोय्य~अनगे.ऽ्मनेगः कामरेवः। 
` गाथा २१ ०-पायदरी-रवर्त॑कः 1 जे णभिभूयंयेनाभिमूतं पराभूतं । कामगदो । 


२५२ उपदेशपाला. 


अ्भ-“ समर ग्रहों ( उन्मादो >) उत्पत्तिस्थान, महाग्रह ( पोटा उन्मादेरूप ) । 
अने परखीगमनादिक सवै दोपोने भवतीबनार कामदेवरूपी ग्रह एटले कामथी उतम 
थरो चित्तभ्रम महादुष्टं के जेगे आ आं जगत पराभव पमादद्ं छे-पोताने व 
"कर्यं छ. मदि कामप्रह ज दुस्त्याज्य ८ महाक्टे तजी शकाय तेवो ) ठ. ” २१०. 
जो सेइ किं छहर थाम दरि रो दीः । 
पदि वेभणस्सं, दुरकाणि अ अंत्तदोपेणं ॥ २११॥ 
अ्थ-“ ने पुरुष कामने ( विषयने ) सेवे छेते शु पमे १ते कहे छे 
ते पुरुष पोताना ज दोषी वीगैने हारे छ-गुमावे @, दै थाय.छे, अने वैपनस्य 
` ( चित्तनी उद्रेगता ) तथा क्षयरोगादिक दुःखोने पामे छ, ” २११ 
जंह करचुलो कच्छं, कंडयमाणो दुई स॒र्णैद सश्खं । 
मोदहाउरा मीरा, तह कामदहं वंह विति ॥ २१२ ॥ 
अथे-““ जेम खसवानो माणम खसने नखाग्रे करीने खणतो छते दुःखने सुख 
रूप माने छ, तेम मोहवडे आतुर- विह थयेका मनुष्यो, जेतुं रुधिर विकृत थह गयु 
छे-विकार पाम्युं छ तेवा अंगवारानी जम विषयसेवनना दुखने सुखरूप 
माने छे. ” २१२. 
विरसयवि हार्खछह, विस्ंयविसं कडं पियंताणं । 
विसंयविसाद्नंपिव, विंसयविसविसूइया दीद ॥ २१२ ॥ 
अ्थ-“शब्दादिक विषयो रूपी विष ( संयम रूप जीवितनो नाश करनार 
होवाथी ) हाखाहृ तरतज मारी नांखनार विष समान छे, अने उज्वर णुं कामः 
सेत्रनरूषी विष उत्कट के °कालक्रूट विष समान छे. ते विषु पान करनारा एटन>े सेवन 
करनारा प्राणी ओने अति सेवन करेखा ते विषयशूपी विषधी, घणो आहार करवायी 
जम अजीण याय तेम विषयरूपी विषनी पण विसूचिका ( अनीणे ) थाय छे; नथी ते 
अनेता प्रणने पामे छे, > २१३ 
एवं ठ पंचहि आसिः रय मायणित्त॒ अणसमर्य । 
चर्धगददुहपेरतं, अर्थपरियटंति स्तरे ॥ २१४ ॥ 


1 
गाथा २११-धारमे=तरलं वीय । गाथा २१२-कच्छु । विंति-ुवन्त-मन्यन्ते } कंडमाणा । सक्र । 
गाथा २१३-अन्नपिवनवद्रवाहारादजीर्णमिव 1 गाया २१४-पेर॑तंन्पर्यतं । 


उपदेशषमागा. २५६ 


अर्थ -प्वढी एु भाणे पचि इद्रयोवडे अथवा भाणातिपातादिक पांच आश्रव 
वे करने प्रतिसमये ( क्षण क्षणे › पापकष रूप रजने ग्रहण करने ८ आ जीव ) नर- 
कादिक चारे गतिनां दुःखोना परयत सुधी ( ठेड! खधी ) आ संस्तारमां भटके ७.१*२१४. 
स्गहपक्सदे, कैति अणंतए अक्यपुन्ना। 
जे यं नं सुर्णनित म्मे, सोरण यँ जे पमयिंति ॥ २१५ ॥ 
अगव जेओए पुण्य कर्यं नथी एवा जे मनुष्यो, दुगैतिमां पडता भाणीने 
धारण करनार श्रीनजिनपरूपित धेनुं श्रवण करता नथी, अने सांमीने परण जेओं 
दिक ( मद्य, विषय, कषायः, निद्रा ने विकथारूप ) भमादतं आचरण करे छ तेओं 
मा अनन्त संसारमां सवे गतिओने विषे भ्रमण करे छेः अथौत्‌ अनं रवार चतुगेतिमा 
परिभ्रमण करे छ." २१५. 
अर्णसिशच य ब्हुविहै, मिच्छ य जे ॥ नरं अहमो । 
वरद्धनिकाड्यकम्माः संणंति चम्मे न य करति ॥ २१६ ॥ 
अथ-'“पिष्यादष्टि एटरे सम्थकूज्ञान रहित अने अधम तथा जे ओए निकाचित 
एरछे उद्वतेनादिक करणोमांयी कोई पण करणव क्षीण न थाय एवां ज्ञानावरणीयादिक 
करमो वापेलां छे एवा जे मनुष्यो छे तेओ कदाच धणे प्रकारे धर्पोपदेशादिकवदे 
स्वजनोए पेयो होय तो धमतु श्रवण केरे छे, परंतु सम्थक्‌ रीत ते धमतु आचरण करता 
नथी. माटे कघुकमीओनेन आ धमे सुप्राप्य छे, सदने भप्त थई शके छ, २१६. 
पंचव उञ्द्िऊणं, पंचर्वय रक्खिङण भ॑विणं । 
कर्मसयरिप्पसुक्ा, सिरद्धिंगइमणुत्त पत्त। ॥ २१७॥ 
अथे-“ दिंसादिक पांच पंदनो ( पांच आश्रत्रोनो ) स्याग करीने तथा अहिसा- 
दिकं पांच महात्रतोलुं भावव पुरे आत्माना जुद्ध परिणापवडे रक्षण करीने ( पाकीने ) _. 
्ानावरणादिक कमेरूषी रन-मर्थी ुक्त थयेखा एटरे आट कमै रूपी रजोमर्ना 
नाकथी जेमने निमे आत्मभाव भराप्न थयो छ एवा अनेक प्राणीओ सर्गो सिदे- 
गतिने पाम्या छ. मटि हिंसादिकनो त्याग अने अहिसादिकन पाड्न एन सिद्धिगतित 
कारण छ. २१७. । 


गथा २.१५-पक्खदे=प्रस्पंदा परावतैशूपाः। अणतप्-अंतरहितेऽथात्‌ संसरि । 
गाथां २१६-करिति ! 


२५४ उपदेशमाकी,. 


. नणि दंसणचरणे, तर्वसंयमसमिहयत्तिपच्छिनते। 
दर्मउस्सरगववाए, दव्वांहञभिग्गहे चेव ॥ २१८ ॥ 
सददंणायरणाए, निच उञ्जत् एपणाईिभो । | 
त्स भवोअहितरणं, पव्वजाए यं जिं स ॥२९९॥ युगम्‌ ॥ 

. - अ्थं-“ सम्यक्‌ अववोध रूप ज्ञानने विषे, त्व श्रद्धानरूप दशने विष, 
आश्चवनो निरोध करवा रूष चारितरिने विषे, बार भकारना तपने विषे, सत्तर भकारना 
संयमने पे, सम्यक्‌ त्ति रूप इयांसमिति विगेरे पांच समितिने तरि, निति रूप 
मनोगुि विगेरे जण गुषिने विषे, पापक्रियानी नित्त करनार दश्च पकारना भायधि- 
ततने विषै, पांच ईद्रियोना दमनने विषे, शुद्धमागेना आचरण रूप उत्सर्गे विषे, रोगा- 
दिक कारणे निषिद्ध वस्तुतु ग्रहण करवारूप अपवादने विषे, द्रव्यादिक ष्ठे दरव, 
शत्र, का अने भावरूप चार भकारना अभिग्रह विषे तथा श्रद्धा पुवैक आचरणने 
विषे अथात्‌ पृवोक्त पदार्थोमां श्रदधापुवंक आचरण करवाथी-केमके श्रद्धारदित धमौ- 
चरण मोक्षने साधनां थतु नथी. * कहं छ के- 

. करियाशून्यस्य यो मावो, भावश्युन्यस्य या क्रिया । 
अनयोरन्तरं ष्टं भाचखदययोतयोखि ॥ 

५८ क्रियारहित पुरुषनो भाव अने भावरहित पुरुषनी क्रिया, ए वतनेमां सूये 
अने खद्योत ( पतंग )ना जेर अन्तर जीये छ, अथोत्र तेर अतर छे. क्रियायुन्य 
भाव सै जवो छे अने भावशुन्य क्रिया खञ्जा नेवी छ. ” 

“पाटे ते सवेने विपे ( संयमने विषे ) श्रद्धा पृवेक आचरण करवामां निरतर उदय 
म्बा अने एषणा षटरे वेतारीश दोष रहित एवा आंहारनी ्दधिमां रदा एवा 
साधने भवरस्या भवसरागरलुं तारण थाय छ ( अथौत्‌ ते साधु भवसागर तरे ठे ); 
तेनीज दीक्षा अने मनुष्यजन्म सफ छ. एवा गुणोयी रदित मतुष्यनी दीक्षा तथा 
न्प अनने निरयैक 2. ? २९१८२१९१ 

जे घरसरणपसत्ता .छंकायरिऊ संकिंचणा अजया । 
सवरं स्॒तेण धर, रसंकमणं केयं तेहि ॥ २२० ॥ 

अश्र-५ने यति ग्रह ( उपाश्रयादिक )ने सन्न करवामां आसक्त छे, छ्कराय 
, जीवना पाल 2, एट्ले पृथिव्यादिक छ कायना विराधक छ द्रवयादिकना परिग्रह सदिव 


गाधा २१८-दमरस्सग्युववाई 1 गाधा २१९-उजत्त । । 
गाधा २२०-स्किचिण भसेजया । यजयाच=अक्यता-अककृतमनेवाकययेगाः ! 


उपदेशा. २९५ 


ॐ, तथा मन वचन अने कायाना योगत संयम करता नधी . तेओए केवर पवनं घर 
मूीने साघवषना पिष गदसंक्रपण पटे नवा धरने विपे मवेकन करयो छ 
एम भाण, वीयं को कर्यं नधौ. / २२० षुचिकणं वो 
उरस्ंत्तमार्य॑तो, वर्थई कमं संचिक्षणं जीवो । 
संसारं चँ पवद मौयामोसं चं केवह य ॥ २२१ ॥ 
अथे-“आ जीव्‌ उत्सून ( सूतरविुद्ध ) आचरण करतो सृतो अर््यत चिकणा 
कम वापे छ, एटरे अति गाढ निकाचित एवां क्रानावरणादि कमेने आत्माना भदेश 
साये संश्चिषट करे छ, तेपज संसारने इद्धि पमाडे छ, अने मायपृषा एटले माया सहित 
असत्य भाषण ( सत्तर पापस्यान ) क्रे ॐ; अथोत्‌ तेप कंरवाथी ते अर्नत 
संसारनी द्धि करे छे. २२१ ॥ | 
जई गिह वयलोवो, अहव नं गिंहई संशेखच्छेभो । 
पौसत्थषंगमो विथ, वर्थरोवो "तो बसरसगो ॥ २२२॥ 
अर्भ-“ जो पासत्थाए आणेरा आदहारादिकने ( युनि ) ग्रहण. करे तो तरतनो 
( पच महात्रतनो ›) रोप थाय ॐ, अथवा जो ते ग्रहण न करे तो शरीरनो व्युच्छेद- 
नाश थाय छे ( वनने रीते कष्ट छ ); परेतु भ्यारे पासत्थानो संग मात्र करवाथी न 
व्रतनो खोप थाय छे, लयारे तो ते पास्तत्थानी असंग करबो (संगन करबो ) तेन शरेष्ठ 
3. २२२. अथोतू शरीरनो भ्युख्छेद भके थाओ पण पासत्थानो संग॒न करवो 
ए तासे, 
आंलावो सवासो, षरसमो सधवो परगो अं । 
हीणायारेहिं स्म, संनिणिदेहिं पडङिो ॥ २२३ ॥ 
अथे-“ हीन आचारवागा पासत्यादिकनी सये आखप-वातचीत, सवास 
तेनी भे रदं, विखंभ-विश्वास राखो, संस्तव-प्रस्चिय करवो, अने भरसंग एटरे 
वल्रादिक केषां देवानो व्यवहार करबो-ते सवनो सवै भिन्रोए-ऋषभादि तीरथकरोप 
निषेध कयां छः अथोत्‌ पासत्थादिकनी साये मुनिओए आलापादिक कांड पण 
कखँ नही.” २२३ ` लप ससजिपहि 
सुन्नज॑पिषएिं सेएटिं सिंषयमाणोऽ । 
पाँसत्यमञ््यारे बलापि अट्‌ ्वाउी होई ॥ २२४ ॥ 


गाधा २२२-जिणैदेहिं ! पटिड्टरो-निषिदः । 
गाथा २२४-अन्नोत् । चिषप्पमाणोभ--्रेयमाणः । दसिउद्धसिएदि । 


उपदरषाग. २५७ 


गिरिदक अने पुष्पशुकनी कथा. 


वसंतपुर नगरमां कनककेतु नामे राजा हतो. ते एकदा वनक्रीडा करवा माटे 
नगर बहार नीकल्यो. अश्वपर स्वार थने राजाए अश्व दोडान्यो. एटरे ते विपरीत 
शिक्षा पमेखो अश्व अति त्वराथी दोडीने एक मोय॒जंगलमां राजाने छ्ड गयो, छेवट 
थाकीने अश्व एक स्थाने उभो रद्य, एटरे राजा पण थाकी गयेलो होवाथी तेना परथी 
उतरीने ते अरण्यमां एको आम तेम फरवा खाग्यो. तेवामां थोडे दूर घणा पाणसोनो 
करहु सांभीने विश्राम ठेवा मटे राजा ते तरफ चाल्यो. तेदरामां एक क्षनी 
शाखापर बपिलखा पाजरामां रदेरो एक पोपट वोरो के “ अरे भिट्ो ! देडो, दोडो, 
कोर मोरो राजा आवे ॐ, तेने पकदी स्यो, नथी तमने रक्ष रूपीञा ते आपश, ” ते 
पोपटुं वाक्य सांभव्टीने घणा भियो राजा तरफ दोल्या- तेमने आवता जोईने राना 
पण पवन सरखा वेगवा पेखा अश्व पर स्वार थने एकदम भाग्यो, एक क्षण वारमां 
ते एक योजन दूर जतो र्यो. लां तेणे एक तापस्षनो आश्रम नोयो. ते आभमनी फरती 
एक सुंदर पुष्पनी वाडी इती. तेमां एक उचा दक्ष पर पंजरं ङ्टकावेटं हतं. तेमां एक 
पोपर हतो. ते नासता राजाने ते तरफ आवतो जोन बोस्यो के “ रे तापसो ! आवो, 
आवो, तमारा आश्रम तरफ कोई महान्‌ अतिथि अवि छ; तेनी तमो सेवाभक्ति करो. 
आ प्रमाणे पोपटनां बाक्य सांभज्वाथी हृषित थये सवै तापसो सन्मुख जने ते 
राजाने पोताना आश्चममां खाव्या, अने सनन भोजनादिवडे तेनी सेवा करी, तेथी राना 
अत्य॑त संत॒ष्ठ थयो. पडी राजाए ते पोपेटने पूछ के ^“ हे शुकराज ! ताराज नेवो एक 
पोपट म भिच्छोनी पहीमां जोयो, तेणे मने वांधवानो उपाय क्यौ, अने ते मारी मोदी 
भक्ति करावी तेयु हौ कारण ते तं कदे." शुक बोरयो के ““ हे राजा ! कादंबरी नामनी 
मोधै अटवीमां ते ( पोपट ) अने हुं वन्ने भाईओं रेता दता. अमारां वन्नं मातापिता 
एकज छे, प्रतु एटरो तफावत थयो के तेने पटटीना भिष्टोर पक्यो, अने ते पयैतनी 
सर्मीपे र्यो, तेथी. तेनं नाम पवेत ( गिरि ) क भसिद्ध थय; .अने मने तापस्रोए पकदीने 
आ वाडीमां राख्यो, तेथी मारं नाम पुष्पक पड, ते त्यां रहेवाथी भिष्धोना सुखी 
मारण, वधन, कुन, ग्रहण कोरे वचनो सांभगीने तेवं शीख्यो, अने मने तापरस्ना 
सेगथी शुभ वचनो सांभल्तां शुभ गुण भप्त थया, मटे हे राजा! तमे यभ अने 
अशुभ सेगतिवुं भ्यक्ष फल जोयुं छे. कहं छे कें 

महानु भावससगः, कस्य नान्नातकारणम्‌ । 


मगप्रविष्टर्यांब्ु, भिदशेरपि वंयते.॥ 


३३ 


२५८ उपदेकपागा. 


*‹ मोय माहात्म्यवाखानो संग कोनी उन्नतिलँ कारण थतो नथी ? सर्वनी उत्रतितं 
कारण थाय छे. जञ के गगानदीमां मटेखा श्ेरीना जरने देवो पण वदन करे ठे 
वरी कहं छेके 

वरं पवेतदुगेषु, भान्तं वनचरैः सह । 
न मूखजनसंपकः, सरेन्रभवनेष्वपि ॥ 

« पवैतना दुर्गोमां वनचरो ( भि विगेरे )नी साये भमु ए काक ठीक ठे 
परंतु देवेन्द्रना भवनमां ( स्वगेमां ) पण मूखजननो संग सारो नथी 

ते सांभीने राजा प्रसन्न थयो, तेदखामां राजावुं सर्वं सेन्य के जे पाठ गावत 
हतं ते त्यां आवी पच्य, तेनी साये राजा पोताना नगरमां गयो, 

आ प्रमाणे संगतितुं फट जाणीने यतिओए भ्रष्टाचारनो संग तजी (तपस्या 
यत्न करवो. सिद्धांतमां पण कहं ठ के- 

व्रमश्गिमि पवेसो, वरं षिखुद्धेण कम्ष॒णा मरणं । 
मा गदहियव्वयभंगो, मा जीयं खलियसीलस्स ॥ 

८ अमिमां पवेश करवो श्रेष्ठ छ, अने विशुद्ध कम॑जे अणस्रण तेवडे एके 
अणसण अंगीकार कशैने मरण पाम ते शरेष्ठ छे. परंतु ग्रहण करेखा चतो भग करबो 
रए नथी, अने जेतुं शीर स्वक्ति-रष्ट थय छे एवा सघुतं जीच्छु ते शरेष्ठ नथी, ” 

पसन्नचरणकरणं, जणो वदंति कारणं पंप । 
जे सँविहयपरमत्था, ते वदते निर्वाति ॥ २२८ ॥ 

अै-“ यतिओ कारण पामीने एटरे निवोदहादिक कारणनी अवेक्षा राखीने 
जेवनुं महात्रतादिक मूठ गुणरूप चरण अने पच समित्यादिक उत्तर गुणरूप करण 
अवसन्न-शिथिक-भ्रष्र थय दोय तेवा शिथिखचारीने पण वंदना करे ड. परंतु नेभोषए 
सारी शते परमाथने जाण्यो छ, षट्के के ' आपणने सुविहित ८ उत्तम ) साधुओने 
वंदाववा ते योग्य नथी. ` एम पोताना दोषने जेओ जाणे छे तेवा पासत्याओ पोताने 
वदना करनार साधुभओने निवारे छ; अत्‌ ‹ तमे अमने वैदना करगे नहीं ' एम कदी 
तेमने अरकरावे छे. ? २२८ 

सुविदिय वंदावंतो, नीसिई षयं ठं सहामो । 
हुविदहपहषिष्पसुको, कैरमप्प त यार्णेहं मृहो ॥ २२९ ॥ 


माथा २२८-उस॒त्त । छविदधेय । गाथा २२९-सुविहिभ । 


उपदेरमा. २६९. 


अथ-“‹ सुविहित साध॒ओने वैदावनार ८ पासत्यादिक ) पटे वांदनारने निषेध 
नहीं करनार पासथ्यादि सुपथथी ८ मोक्षमामैथी ) पोताना आस्मानो ज नाश करे छे; 
अने ब॑ने भरकारना ( साधु श्रावक नामना ) मागधी भ्रष्ट थेखो ते मूख केम ॒पोताना 
आत्मान पण॒ जाणतो नथी के हुं बते मागेथी चष्ट थाञं हँ तेथी मारी शी गति 
यद्र १ › २२९. 


ह्ये श्रावकना गुण वर्णवे छे. 


दइ उरभंभो कारं पि वेया यधूरैपरमो । 
निंणवरपडिमाघरधूवपष्फरगे धचणुज्जत्तो ॥ २३० ॥ 
अथ-“ ने चैत्योने (निनविबोने) बन्ने काठ पण वदना करे; मूलमां (अपि 
शब्द ख्यो ठे, माटे मध्याह काठ पण ठेवो. पटले जणे काठ वदना करे छे. स्तव 
एटरे भक्तामर किगरे स्तवन अने धुर एटरे संसारदावादिक स्तति, तेमने विषे प्रधान 
एछे स्तव अने स्ताति करनारो त्था जिनवरनी मरतिमाओ अने तेमना चैत्योने धिषे 
अगरु भमुख भूप, मारुती विगेरे पुष्पो अने सगन्ध द्रवयोए करने अचैन (पूना) करवामां 
उद्यमान होय छ, ते श्रावक केवाय छे. ” २३०. 
खंविणिच्छियिएगमई, धम्ममि अनन्नदेवभ अ यणो । 
न थ कसंमएसु रन, पुर्व्वीवखाह्यतथेख ॥ २३१ ॥ 
अथे-“ जिनधर्मने विषे घुतनिधित एके निश्चल एकाग्र पतिवाठो अने जने 
जिनेश्वर सिवाय वीजो देव नथी तेवो भ्रावक पूर्वापर व्याहत के ०पूवोपर विरुद्ध अथै- 
वान्य अथोत्‌ खस्थे केका होवाथी असैवद्ध अथेवागा कुसमय-ङुशासरोने विपे रक्त- 
आसक्त थतो नथी. २३१. 
दद्ेण इल्गीणं, तसैथाव्रमूय॒मदणं "विविद । 
धरभाओ स॑ र्चीलिजई, देवेहिं सहदैएदि पिं ॥ २३२ ॥ 
अथ-“ कुत्सित सगिधारी बद्धादिकना स्व्यपाकादिकमां विविध भकारे भस 
(्ीद्रिय विगेरे ) अने स्थावर (पृथिन्यादिक ) भाणीओलुं पदेन ( विना ) तुं जोइने 
भावक इन्र सहित देवताओथी पण भिनभाषित धमेयकी चायमान थतो नथी.२३२ 
गाधा २३०-यद्धुर्‌ ] गाया २३१-देवभो पुणो । वादियथ्येए। इसमणएयु=इरक्तेषु 1 


२६० खप्देशमाग्‌, 


वदद ' पडिपुच्छद, पञ्जंबासेद साँहूणो सर्ययमेवं । 
पटर सणि यणे अ, ज्ण॑स्त धम्म पर्छिहद्‌ ॥ २२३ ॥ 
अथ-८ श्रावक निरंतर सुक्तिमागेना साधक एवा साघुओने वदना करे 9, 
तेमने पोतानो संदेह पे 8, अने तेमनी पयुपासना ( सेवा ) करे छ. वकी ते चुश्रक्क्र 
धपेशास्च भणे छ, ते जिनभाषिति धमेने अथेथी श्रवण करे 8, अने भणेखानो अरथधी 
विचार करे ॐ, तथा अज्ञान जनोने ते धतुं कथन करे छः अथौत्‌ पोतानी बुद्धि प्रमाणे 
वीजाओने बोध पमाडे छ.” २३३. 


दटदैसीटम्ब्यनियमो, पोरदञावस्सएसु अस्वलिभो । 


मरहम मंसपंचविहवहुबीयफलेखु पडतो ॥ २३४ ॥ 
अथै श्षीक ते सदाचार अने वत ते अणुत्रतो तेनो निथम जने च होय, षणी 

ने पौषध ( धमै पोषण करनार होवाथी पौषध ), अने अवश्य करवा कायक सागा- 
यि किरे छ आवश्यक ८ परतिक्रमण ने विषे अस्खछित-अतिचार रहित दोय, तथा जे 
प्रधः मद (मदिश), मांस अने वडा, वरा किगेरे पांच परकारना ृक्षाना वहु 
जीववाठा फलय तथा वहु वीजवाा इृत्तांक ( शगणा ) किगेरेथी निषटतति परमिरो होय, 
एष्टे अभक्ष्यादिकना त्यागवारो होय, ते श्रावक कहेवाय छ. २९४. अष्म्यादि 
पवणन विषे सावदयत्यागरूप नियम विरोष ते पौष कंदेवाय ठे; अने द्रयोज 
बे टंक अवृक्य करवाना होवाथी परतिक्रमण ते आवश्यक कहेवाय छि. 

नारम्पकम्मजीवी, पचंक्ाणे . अमिक्चर्युज्यत्तो । 


# 16, 9 0) 0 क, 


सव्वं पसिणकडं, अर्वरञ्ञ्रह्‌ तं पि संकेता ॥ २३५ ॥ 

। अथे“ वटी श्रावक प्र कारन कमदान पैकी कोड्‌ पृण भकारना अधरम 
कमेथी आजीविका करतो न शेय; पटे गद्ध-निर्दोष व्यापार करतो होय, तथा दस 
परकारना भद्याख्यानमां निरतर उद्यमवान होय, वी नने सै धन धान्य किगेरे परसिमण 
वरं रोय, एष्छे ज्‌ परिग्रहना भमाणवानो होय, अने न आरभादिक -ज काइ अपराध्‌- 
वाटं दोपवाटं कायं करे ते पण शंकित थने करः अथीत्‌ निःशंकपणे करे नदी 
कयो पद्य पण जङोयण छदने ते दोपथी ुद्ध-पुक्त थाय.्रावक एवो दोव. )” २२५ 

निक्छमणनाणनिव्बाणजम्ममूमीञ वद निंणाणं । 
नं यं वसइ सा्हैनणविरदिय॑मि देसे' धणे “वि ॥ २३६ ॥ 
` नावा २३६ । य नमतत | तमा उयम-िह ¡ तया २र५सनकतो । जनस्य 
अपराभ्यति ! गाथा २३६-सहूजग | ध 
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अर्थ-“ वटी भावक जिनेश्वरोना निष्कमण ( दीक्षा), केवङ्ञान, निबीण 
( मोक्ष ) अने नन्पभूमि रूप कसयाणक स्थानोने वैदना करे छे, अथोत्‌ ती्ैया्ानो 
करनासे दोय छ; अने वीजा घणा गुण दोय-घणीं नातनां द्रव्यादिकनी मा्षिनां साधन 
होय, छतां पण साधुजन रहित एटटे साधुजनना विदहाररहित देशमां वस्तो नथी. *२३६ 
परतिधियाण पर्णमण, उन्भीवण थुंणण ॑त्तिरागं च॑ । 
सर्वैर सर्म्मीणं, दौणं विणे च वैनेई ॥ २३७ ॥ 
अ्थ-“ वली श्रावक वोध्य तापस्त किगेरे परतीधिकोतुं भ्रणमन ८ वंदना 
करवी ), उद्भावन ८ वीजानी पासे तेओना गुणनी प्रसा करवी ); ` स्तवन (ते 
वोद्धादिकनी पासे तेमना देवनी स्तुति करवी ); भाक्तेराग ८ तेने बहुमान आपं ), 
सत्कार ८ तेमने वस्रादिक आपं ), सन्मान ( ते आवे त्यारे उमा थइ मान आप्तुं ); 
दान ८ तेमने सुपाचनी बुद्धिथी भोजनादिक आपं ), तथा पादपक्षारन किगेरे करीन 
विनय करो; ते सर्वनो त्याग करे छ अथात्‌ एटखां वानां करतो नथी, ” २३७, 
हवे श्रावक सुपाचनी बुद्धिथी भोजनादिक कोने आपे छ ते कटे छे- 
पटमं जईण दारण, अप्यणा प्ण॑मिउण पड । 
असईअ संबिहिभाणं, ` च॑जई कयंदिसालोभो ॥ २३८ ॥ 
अथ-*“* आरावक भमरथम यतिभोने ८ ईद्रियोलुं दमन करवाना भयलनवाना साधु- 
ओने) प्रणाम प्रवेक आपने पी पोते भोजन करे छे.कदाच साघु न होय तो ते छवि 
हित साधुओनी दिशानो आोक करतो छतो भोजन क्रे छ, षट्के साधुओ ने 
दिशा तरफ विचरता होय ते दिशा तरफ जोहने ^ जो साधुगओ आवे तो सार ` एम 
विचारतो भोजन करवा बेसे छ ( भोजन करे छे ). › २३८. 
संहरण कण्पणिजं, -जं चवि दिनं कर्दिपि किंचि र्तहि। 
धीर जहृत्तकाै, संसावगा तं नं " सजति ॥ २३९ + 
अथे-“ साधुओने कटपनीय-एषणीय ( द्ध ) एवं जे कांर अन्नादिक थो 
पण कोई पण देशकाने विषे ते साधओने नथी न आघ्यं अथौत्‌ सुनिए नथी रीं 
एवा ते अन्नादिकने धीर ८ सन्ववान ) अने यथोक्तकारी पटे नेवो श्रावकनो `मागे 
गाभा २३७-पणमन । उन्मावणनउद्रवनं -परस्वमर चहष्मयसनं । === 


गाथा २३८-पारेद-पारयंति-मोजन करोतीति यावत्‌ । असखई अ~अप्तति च । 
गाधा १३९-कर्िचि किंपि तदि । 
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छ तेन भरमाणे वतेनारा सुश्रावको वापरता नथी; अथात्‌ साधुओने आप्या विनानी कोह 
पण चीज पोत वापरता नथी; जे वस्तु युनिमहाराज ग्रहण करते वस्तुन पेते 
वापर छ, ” २३९ 


वैसहीसयणासणमत्तपाणभेषलवल्थपत्ताई । 
इ वि सैपजत्तधणो, यी "पि ह येर्वयं देर ॥ २४० ॥ 


अथे-“यथयपि ( जोके ) नथी पयोप-संपृणे धन जेने एवो एटले संपूणे धनवान 
नहीं होषाथी संपूण आपवाने असमथ एवो कोई श्रावक होय, तों ते पोतानी पासेना 
थोडामांधी पण थोडुं एवं वासस्थान, शयन ८ खुवानी पाट ), आसन ( पादपीडादिक ), 
भक्त-अन्न, पान-नल, भेषन्य-ओपध, वस्र अने पात्र विगेरे आपे ॐ, पण अतिथि 
संविभाग कयौ विना वापरतो नथी » २४० 
संपछर्वाउम्मासिषर, अद्वहियाख अ तिदी । 
संव्वायरेण गगः जिंणवरपूयातवयणेसु ॥ २४१ ॥ 
अथ-'“ वनी सुश्रावक सैवत्सरी पेमा, णे चातुमीसमां, चैव आसो विगेरेनी 
अहां अने अष्टमी विगेरे तिथिओमां ( ए सवे शुभ दिवसोमां ) विरेषे करीन सवं 
आदरवडे ( सवै उद्यमवडे ) जिनेश्वरनी पूजा, छ अषटमादिक तप अने ज्ञानादिकं 
गुणोने विषे कगे ॐ षएटरे आसक्त थाय छे. ” २४१. 
वटी श्रावक श्चं करे छते कहे > 
साह्ैण वेहयाण य, प्डणीयं तंह अवक्षवायं च । 
्जिणपवयणस्स अहि, सर्व्पैःथामेण वरह ॥ २४२ ॥ 
अथ-“ साधुओना अने चेत्य एटङे जिनमासाद तथा निनप्रतिमाओना भद 
नीकने-उपद्रव करनारने कथा अवणेवाद्‌ एटके त्सित वचन वोखनारने ८ वां 
वोरनारने ) अने भिनशासनना अहित करनारने ८ शञ्चुने ) खुश्रावक पोताना सवे 
भकारना वके करीन निवारण करे छ. पंण ‹ वीना घणा जण छे तरे सभाग करदे ‹ 
एम धारीने तेनी उपेक्षा करता नथी. ” २४२ 
विश्या पणिवहाओ, पिरया निं च अलियवयणाओ । 


विधया चोरिकभो, विया परदारगमणाभो ॥ २४३॥ 


गाथा २४१-चाडमात्तिएदु ! तिदिघ । 
गाधा २४२-चेदैयाण । पदिणीयं ! 


उपदेशमाठा, २६६ 


अथै-"“ वरी सुश्रावको हमेशा भाणीवध थकी विरति पमेखा हेय डे, अही 
वचन-मिथ्या भाषण थकी विरति ( निवृत्ति ) पामेखा होय ॐ, चोरीथी विरति पामेला 
दोय छ, अने परस्रीगमनथी निटात्ति पामा होय छे. ” २९४३. 
वरया परिंगहाभो, अधरिमिभाअो अंणततहाभो । 


बहैदोससंङखओः नर्थगहगमणपंथाभो ॥ २४४ ॥ 
अथै-“ वी ते सुश्रावको ननुं परिमाण क्यु नथा, नेनाथी अनंत तृष्णा- 
रोभ्‌ उत्पन्न थाय छे, जे घणा वेध वैधनारिक दोषोथी संकुर-भरेरो छे, तथा ज नरक 
गतिां जवाना मागेरूप छ, एवा धनधान्यादिक नव भकारना परिग्रह थकी विरति 
पामेखा होय छे. ” २४. , ध 
सुका इईलणमित्ती, गदहिया यरयणसाहपडिषत्ती । 
धको परपंखिओ, गदि जिणदेसिभ वम्मो ॥ २४९५॥ 
अथे-'‹ न श्रावकोए दुजेन ( खक ) नी मेतरी-दोस्ती मुकी छ, जेओए ॒तीथ- 
करादिक गुरुना वचननी सारी ( शोभावाठी ) भरतिपत्तिं ( मतिना ) ग्रहण करी छे, 
जेओए पर परिवाद्‌--परना अपवादं ( पर्निदालं ) कथन मूकी दीं छ, अने जेओए 
जिनद्ित एसे भिने्वरे कदेको धमं ग्रहण कर्यो छे. ” २४९. 
त्वनियमसीरकलिया, खद्तीवगा जे वंति इ सुयैणा । 
"तेपि नं इदाईं, निव्वणविमाणसक्ाईं ॥ २४६ ॥ 
अथे-“ आ ङोकमां ने सुश्रावको बार भकारनां तप, नियम ते अन॑तकाया- 
दिकं भत्याख्यान अने शीर ते सदाचार तेथी युक्त तथा सारा गुणोबाठा होय छे, 
तेओने निषोण ( मुक्ति) अने विमान ‹ स्वगे )नां घखो दुखेभ-दुष्माप्य नयीः अथौत्‌ 
तेओ स्वर्गनां सुखो भोगवीने अनुक्रम सुक्ति पण पामे उ.” २४६. 
सीईन कंयावि यर, तं पि खसीसा संनिऊणमहृरेहि । 
मरगे ईवेति पुर्णरवि,. जह सेरुगपथगो नीयं ॥ २४७ ॥ 
अथ-“ कदाचित्‌ एटले कमेनी षिचित्रताने ढीथे कोई वखत गुरु पण सीदाय 
एटङे मागधी शिधिकू ( भरष्ट ) थाय; पो तेे वखते तेवा श्रष्टाचारी गुरने पण सारा 
(उत्तम ) शिष्यो अत्यंत निपुण अने मधुर (कोपर) वाक्योएु करीने फरीथी पण 


गाथा २४५-पटिवित्ती । मृक्षा! गाथा २४६-दुल्लदाई । सोक्खादं । 
गाया २४७-सिएन । सीदन = पीव्त=मागौत्‌ दियिखो भवेत्‌ । नयं=क्तातत~-ब्दादइरणं । 
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सेयममागेमां स्थापन करे ॐ, टले उत्पथमां गयेराने सन्मां कवे 8, जम सेलक 
आचाय अने पथक शिष्य ए वेतु ज्ञ(त. (दृत ) अदी नाणवं.” २४७. , 
सेखकाचा्यं अने पथक रिप्यनी कथाः 

कुबेरे वनावेी श्रीद्रारिकापुरीमां ओक्रुष्ण बासुदेव राज्य करता हता. ते वखते 
ते पुरीमां एक थावच्ा नामनी सायेवाहनी खी रदेती हती. -तेनो थावचाकुमार 
नामनो अति रूपवान पुत्र -वीश्च स्रीओनो पति हतो. ते पोताना घरमां दोगदक देषनी 
नेम पोतानी सीओ साथे विषयसुख भागवतो हतो. एकदा श्रीनेमिनाथ जिनेश्वर ते 
लगरीनी वहारना उपवनमां समवसय. ते खवर जाणीने थावचमार श्रीजिनेश्वरने 
चांदवा गयो, स्यां तेणे भगवानना मयुखथी संसारनो नाञ्च करनारी देशना सिमी; 
तेथी संसारनी अनित्यता जाणी मातानी आङ्ना ड श्रीजिनेग्वर पासे एक हजार पुरूषो 
सहित तेणे दीक्षा ग्रहण करी. अनुक्रम तेण चोद्‌ पूषैनो अभ्यास. कर्यो. पी एक वखत 
श्रीनेभिनाथनी आह्न छ्इने पोताना हजार शिष्यो सहित विहार करता थाक्चापुत्र 
यनि सेष्टक नामना पुरमां आतव्या. ते पुरनो . रजा सेखक -स॒निने वाद्वा आन्य, 
मुनिना युखथी देशना सांभीने मतिवोध पराभेखो सेक राना ते थावचापुत्र आचाय 
पासे वार वतथारी श्रावक थयो, त्यांथी विहार करीने आचाय सोगषधिका नगरौना 
नीलाशोक वनां पधायी. ते नगरीमां सुददान नामनो श्री श्चुक नामना पलिाजकनो 
परम' भक्त रहेतो हता. ते श्रेष्ठी थावचापुत्र आचाय पासे गयो, यां तेण भरतिवोध 
पामीने पिथ्याखनो तथा शौचमूठ धमनो ्याग॒करीने श्रीजिनभाषित विनयमूढ धम 
अंगीकार कर्यो. ते बातनी शुक पयिाजकने खर थतां ते पोताना हजार शिष्यो सहित 
त्यां आनग्यो. सुद्शन श्रेष्ठी पासे अवीने तेग .पृच्ं के “ हे घुदशेन ! अमारा शौच- 
मूक धनो त्याग करीने ते आ विनयमूकू धमे कोनी पासे ग्रहण कर्यो १ » सुदशने 
जव्‌व आप्यो के ^ म विनयभूल धमे श्रीयावचापुत्र आचाय पासे ग्रहण कर्यो छ 
अने ते आचाय महाशन पण अहीन 2. ? ते सांभरीने शुक परशिाजक आचाथनी 
स्पध सुदशनने साथे रटने आचाय पासे आत्यो. द्यां वादमां आचाय तेने निरुत्तर 
करयो. एटके विनयमृर धभेने सत्यु मानीने हजार रिष्यो सहित शुक परिाजके ते 
आचार्यं पासे दीक्षा ग्रहण करी. अलुक्रम द्वादशांगीनो अभ्यास कर्यो, तेने योग्य जाणीने 
थावचापुत्रे आचार्यपद्‌ आप्य, अने पोते श्रीशद्॑ंनय पर जने दारं साधुभनी साये 
एक मासनी संरेखना करी परति केवरन्ञान पामीने मोक्षे गया. 

एकदा श्रीशुश्नाचामे हनार शिष्यो सहित से्कपुर गया. सेल राजा तेमने 
वदुदा आन्यो. तेभन। सुषवी धपदेशना समिनडीने मतिवोध पामरा जाए पोताना 


पथकशिष्यतुं द्रात, २६५ 


मंडकककमार पुत्रने राज्य सोपी पथकः किरे पंचसो मंत्री सदिति चारित्र ग्रहण 
करु. असुक्रमे सेखक सुनि द्रादशंगीने धारण करनार थया. तेमते योग्य जाणी 
आचायेषदे स्थापन करने श्रीङकाचा्य हनार साधुओ सहित श्रीसिद्धाचन पधायौ, 
लां समे सुनिओ सरित अनशन ग्रहण करी मासने अन्ते केवगकन पामीने मोक्ष गया. 
- स्यार पछी अरीसेखकाचायना शरीरमां नीरस अने खा आहारने पे महा 
व्याधिओ उत्पन्न थया, ते व्याधिओ असह्य हता, तपण सेरकाचायै दुर्तप 
तपमांज उग्यक्त रेता हता, एकदा विदहारना क्रमे तेओ सेपुर आन्या. तेमने आन्या 
जानि पटुक राजा वैदना करवा आन्य. त्यां गुरना सुखधी धमेदेशना श्रवण करी 
मुक राजा जीवाजीवादिक नव त्ोनो जाणनार थयो. पी पोताना पिता 
सरक राजर्षिनुं शरीर रुधिरमांस रहित शुष्क थई गयं जोइने मंड्क राजाए विहरति 
करी ॐ“ हं स्वामी ! आपु शरीर रोगथा जजरित देखाय छे. तो अहीन मारी यान- 
शागामां आप्‌ रषे; जेथी ह शुद्ध ओषधे तथा पथ्य भोजनवडे आपु शरीर 
नीरागी करं. ते सांभीने आचार्ये ततुं बचन अंगौकार करी तेनी यानशन्यमां 
निवास कयो. राजाए ओषधादिकथी तेमनी विकिर करावी, तेयी आचायैना 
शरीरमांथी रोगा नष्ट थया. परु राजानो रसबारो आहार ठेवायी आचायं॑रसलु्ध 
यई गया. तेथी तेओंए स्याथी क्यांई पण विहार कये नरी. एटरे एक प॑यक रिष्यने तेमनी 
सेवा करवा रासीने बीजा सै रिष्योए स्याथी विहार कयो. पछी तो सेरकाचाये 
धीमे धीम अस्यत रसरटपट थया; पण पथक युनि तेमनी सारी रीते सेवा करवा छाग्या; 
अञयुद्ध आहार्‌ पण कावीने गुरने आपवा छाग्या अने पोते शुद्ध आहार करवा खग्या. 
एकदा कातिक चोमासीने दिवसे रसबारो आहार करीन आचाय संध्या समयेन 
सुखनिद्रामां सइ गया.ते वखते प॑थक साघु चोमासी पमरतिक्रमण करतां गुरुना चरणमां मस्तक 
मूकीने चोमासी भायधित्तनी खापणा करवा राग्या. तेना स्परोथी गुरु निद्रामांधी जागत 
यया, तेथी ते क्रोधातुर थहने वोल्या के“ अरे कया पापीए मारी निद्रानो भंग कर्यो ¢ 
ते सभी यक सुनि वोरा के“ हे पूञ्य ! आजे चोमासी खामणा करतां मारं 
मस्तक आपना चरणने अडक्यु, तेथी आपनी निद्रामां अंतराय थयो @, ए मारो 
अपराध आप क्षमा करो, हवेथी आवो अपराध हुं नीं करं. » आ प्रमाणे वारवार 
पोताना ज अपरधने कटेता शिष्यने जोदने गुरुं चित्त सावधान थय. तेथी ते मनमां 
विचारवा खछग्या के “अहा ! आ कषिष्य केवो क्षमावान 8 ! आ शिष्य ज धन्य छे, अने 
हं ज अधन्य सं, केमके हं आज चोमासीने दिवसे पण ॒रसवागो आहार करीन धतो 
द." एममणि आत्मनिद्‌! करतां तेमना मनमां वेराग्य उत्पन्न थयो, तेथी तेमणे पैथकने 
ष 
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कहँ के“ हे वस्स ! भवसागर्मां पठतां एवा मने आने तं उदर्यो (लंच काल्यो ) छे, " 
एम कटीने भमाद दूर करी शुद्ध चारित्र ग्रहण कर्य. ते वात सांभरी सवे रिष्यो पण 
तेमनी पासे आन्या- परी चिरकार सुधी विहार करी घणा भव्य जीवोने परतिवोध 
पमाढीने पांचसो शिष्यो सहित सिद्धाचरपर अनदान ग्रहण करी सेखकाचायं सिद्ध 
पदने पाम्या. आवी रीते सारा शिष्यो पोताना प्रमादी गुरने एण सन्परे खवे ष. 


दस दस्‌ दिवसे दिवसे धं बोदेह अहव अहिजयगे । 
दअ नंदिसे्ण॑सत्ती, तंहविय ` से संजमविवक्ती ॥ २४८॥ 


थैः“ दिवसे दिवसे ८ हमेशा ) दश दश्च पुरुपोने धर्मनो बोध कंरे, अथवा 
तेथी पण अधिकतर माणसोने बोध पमाडे, एवी नदिषेण सनिनी शक्ति-वचनटन्धि 
( देशना छव्धि ) हती, तोपण ते नंदिषेणना चारिजनी विपत्ति थर ( विनाक् थयो ) 
ए उपरथी निकाचित कमनो भोग अति वल्वान छे एम सपजवुं, ५ २४८ 
अही नौदिपेणमो स्वध जाणवो. ६० 


भ 


> ¢ क 
श्रनदिषेणनी कथा 


परथ नंदिषेणनो पूवेभव सारी रीते कहे छे-कोई एक गाममां खुखपिय नामना 
व्राद्यण रदेतो इतो, तेणे एकदा द्ुटक ह्ुटक मीने रक्ष बाह्यणोने भोजन कराववानो 
संकस्प कर्यो. ते वते तेणे विचार्य के“ जो मारे घेर कामकाज करा माे एक नोकर 
होय तो वहु सार एम विचारीने पोतानी पडोशमां रेता एक भीम नामना दाघनेतेणे 
पच, त्यारेतेण कह के“ जो ए ब्राह्यणो भोजन थइ रघा पी वधे अन्नादिक तं 
पने आपिं तो हं तारा घरं , काएकान करं. ” ते सांभन्ीने ते बराह्मणे तनी मागण 
कन्रूर करी, एटछेते भीम तेना धरलुं कामकाज करवा छाग्यो; अने ब्राह्मणलु 
भोजन थ्‌ रया परी वाकी रहे अन्न नगरमां रेखा साध साध्वीओने बोखावीने 
चरोरावया ख्यो. आ मभागे पुण्य,करवाथी तेणे भोगकमं उपाजन करु. वट आयुष्य 
षे मरण पानि ते दासनो जीत्र देवलोकपां देवपणे उतपन्न थयो. ्यांथी जायुष्यक्षय 
चनीने राजग नगरां भ्रेणिक.राजानो नदिपेण नमे पुत्र थया; अने प्रय सक्ष 
व्राद्यणने भाजन करावनारं च्राद्यणनो जीव घणा भवोमां श्रमण दरीने कोर अटवीमां 
हायेणीनी कुक्षिमां उन्न थयो. ते दाधिणीनों स्वामी दायीने ज बालका धाय तेने मारी 
नातो इतो, तेथी ते हाथिणीप्‌ विचर्यु के“ मारी इषिमां सभे उत्पन्न .थयो छ, तेन 


श्रीनीदिषेणनी कथा, २६७ 


कोई पण उपायथी गुप रीते भरसवुं तो ते. जीवतो रदे, अने यूधनो (हाधिणीना टोगानो) 
अधिपति थाय. ” एम विचारीते ते .दाथिणी खोरीरीते एक पगे ठंगदी थईने चाख्वा 
गी, तेथी कोई वखत एकं पोरे ते पोताना यूथ भगी थती, कोई वखत वे पोरे 
धती, कोई वख॑त एक दिवसे थती अने कोर वखत वे दिवसे. यूथ मेगी थती, 
पमाणे करतां पसवकाक समीप आवो जाणीने ते तणनो पू कहने कोई ताप- 
सोना आश्रममां मह्‌, स्यां तेणे पुत्र { हाथी `ने जन्म आप्यो. पी अआवीने पोताना 
यूथ मेगीं थई गई. पट द्ररोन गूथनी पा ररीने तापसोना आश्ममां जई पोताना 
वाठकने स्तनपान करावी पाछी युथ भगी. थती, एवी रते ते बान्क्तुं तेणे 
पोषण कर्य, ते आश्रमां रदेखा दस्तिबाक्कलँ तापसोए ॒पुत्रनी जम पारन क्यु, 
तेथी ते तेओनो अस्यत प्रीतिपा् थयो. पडी ते तापसोनी सगतिथी ते 
हाथी पण पोतानी संढमां पाणी भरी खवीने आश्चमनां टक्षाने पाणी पावा छाग्यो. 
तेथी तापसोए तेतं सेचनक ए यथायं नाम पाचु, ते सेचनक अलुक्रमे द्धि पामी 
महा बवान थयो, एकदा सेचनक वनमां फरतो हतो, तेवामां तेण यलो यूथस्वामी 
के जे पोतानों पिता हतो तेने नोयो, अने ते यूथपतिए पण तेने जोयो, तेधीते 
वननेने परस्पर युद्ध थं. तेमां महा वठवान सेचनक पोताना पिताने यमद्वारे मोकल्यो 
( मारी नाख्यो ). अने पोते युथपति थयो. पी सेचनके मनां विचार्यं ` के“ जम 
मारी माताए सने युपर रीते प्रसन्यो, स्यारे ह॑ पिताने मारी यूथपति थयो; तेवी. रीते 
जी कोई दाथिणी पण रुप्त रीते आ आश्रममां परसवे तो ते मने मारने यूथपति 
ञ्ञ. > एम्‌ विचारीने तेण ते तापसोना श्॑पडा भागी नास्या. ते वखते तापसोए विचार 
कयौ के अहो ! आ हाथी महा तघ्री थयो. आपण तो पुत्रसीनम तेवं सख्नपारन कर्य, 
अने तेण तो मदा विरुद्ध आचरण कर्यु;ःमाटे आने आपण कोई भकारना कषां नाखीपए.' 
एम विचारीने ते तापसोए श्रेणिक राजा पासे जइने कहं के «दे राजा ! अमो ज वनमां रदीए 
छीए, ते वनमां राज्यने योग्य एक हिरत ऊ,माटे ते आपने ग्रहण करवा योग्य छे, ते 
सांभरीने ्रणिक राजाए परिवार सहित वनमां जड हेड विगर घणा उपायोवडे तेने 
पकडवा मांड्यो पणते पकडायो नहीं. एवामां नेदिषेण कुमार स्यां आन्यो.तेनों शब्द सांभठाने 
तेना सामं जोतां ते हस्तीराजने अवाधिज्ञानं उत्पत थय, एष्छे तेण पोतानो पूषेभव 
जायो, तेथी ते शांत यई गयो. नदिषेण ङमारे ते हस्तीनी सड पकड तेना उपर चडी 
तेने नगरां खा्वीने राजद्वारे बाध्यो, अलुक्रमे नंदिषेण पण युवावस्था पाम्यो. पिताए 





, १ जातिस्मरण संभवेे अथवा तिभंग संभवे, 


२६८ उपदेशमाग, 


तेने पांचसो स्रीओं साथे पाणिग्रहण कराव्यु ते सीओ सये ते विषयघुख भोग 
ववा ऊाग्यो, ` 

एकदा श्रीवधैमान स्वामीने नगर वहार उ्यानां समवसरेखा जाणीने न॑दिपेण 
कुमार भगवानने वांदवा गयो. भभुने वांदीने नंदिषेणे पयं के ५ हे भगवान {मने 
जोटने सेचनक हाथीने पारापर स्नेह केम उतपन्न धयो १ ” त्यारे भगवाने ते वननेना 
पू भवलुं सवे दृत्तात तेने कहु. ते साभिकीने नंदिषेणे विचार्यं के « ज्यारे साधुभने 
अन्नादिकः आपवाथी आय्टुं बधं पुण्य थयुं स्यारे दीक्षा खदने जो तपस्या करी शेय 
तोतो घण मोहं फठ मठे. ” ए भमागे विचारीने तेणे भगवानने वित्प्नि करी के “ है 
धमु ! दीक्षा आषीनि माये उद्धार करो. “ भरु बोल्य। के “ ह वत्स ! तारे निकाचित 
भोगकमे जु वाकी रदेटं 2, तेथी ठ दीक्षा न छे,” ते वखते तेज पमाणे आकाशवाणी 
पण थद, तोपण न॑दिषेण च चित्तवारो थने पांचसो स्रीओना उपभोगनो त्याग करी 
चारि ग्रहण करवा उद्युक्त थयो. एड भगवाने पण तेवो भावीभाव नाणीने तेने दीक्षा 
आधी अने स्थविरं साधुओने सोप्यो. त्यां तेण सामायिकथी आर॑भीने दश्च प्रषनो 
अभ्यास कर्यो. ते नंदिषेण मुनि जम जेम छ, उष्म, आतापना करे तपस्या पूर्वक 
महाक करवा खाग्या अने उपसरगो सहन करवा खाम्या, तेम तेम तेने घणी रन्धिओ 
भाप्न थद्‌. ते साये दिनपरतिदिने कामनो उदय पण हद्धि पामवा खाग्यो. नदिषेण युनि 
मनमां जाणता हता के “ देवताओए तथा भगवाने निषेध कयो छतां पण मे दीक्षा 
ग्ररण करी छ, पाटे कंदपे ८ कामदेव )ना परतंन्रपणाथी मारा व्रतनो भग न थाओ." 
एम विचारीने कामदेवथी भय पाभतां तेमणे आत्मधात करवाना देतुथी शस्रधात, ईट- 
पार ( गराफांसो ) विगेरे अनेक उपायो कया; परंतु ते स्व श्ासनदेवीए निष्फट 
कय, एकदा तेने अति उग्र काम व्याप्त थयो. ते वखते ते श्षपापात करवा माटे पवेत 
पर चीने पडवा गया. तेवामां श।सनदेवताए तेने श्ीटी खड्‌ कहं ,के « दे , महायुभाव ¦ 
आ भमाणे आत्मघात करवाथी शं निकाचित कर्मनो क्षय थे ? नदीं थाय. पटे आ 
तारो विचार था डे. तीरथकरोने पण. भोगक्मं॑भोगव्या विना सै कमनो स्षय 
थतो नथी, तो तारा जवाने मटि ञं कहें ! ” आ भमाणे शासनदेवीवं वचन ॒साभ- 
छने नदिषेणमनि एकल विहार करतां करतां एकदा छने पारण राजी नगरीमां 
गया. आहारमटे उचा नीचा कुरोमां भमतां अजाणतां वे्याने येर जने धमैखाम 
आप्यो. ते सांभीने वेश्या बोडी के “ हे साधु ! अमारे धरतो अर्थडाभनी जरर ठे 
अनेतमेतो रंक अने धनरदहित ओ.” ते वचन सारतां ज मुनिने अभिमान 
आव्य, तेधी तेणे तेना घरं एक वृण सेचने पोताना तपनी खन्धियी साडाबार 


भ्रीनंदिषेणनी कथा, २६९ 


करोड सोनैयानी ष्टि करी; अने कहँ के “ जो तारे धमेखाभनुं भरयोनन न हेय तो आं 
धननो ठगो ग्रहण कर. › एम बोरीने ते मुनि पाडा वटी नीकन्वा जाय छ, तेमां 
ते गणिका तेनी आगर आवीने मुनिना वचनो छेडो प्रकडी उभी रदी, अने कटेवा 
छागी के “ हे भाणेश ! आ धन ठे अमने घटत नथी, केमके अमे पण्यांगना कहे- 
वार छीए; एरर के अमे अमारा देदवडे पुरूषोने छख उत्पन्न करीन तेतं चित्त 
प्रसन्न करी पी तेओए पोतेज उपाजन करीने आपदं धन अमे ग्रहण करीए खीषए, 
माटे आ धन तमे छइ जाओ, अथवा तो अरं रदीने आ धनवडे मारी साथे विषयघ्चुख 
भोगवो, हे नाथ ! आ तमारी युवावस्या च्यां ! अने आ तपतु क्ष्टक्यां! आ धन 
आ युवावस्था अने आ मरो पंदर आवाक्त-ते समै सेने भाप्च॒ थय अने भोगववा 
योग्य छ. तेने पामीने कयो सुग्ध जन तपस्यादिकनां कषर सहन करी देहने शोषण करे ? 
आ प्रमाणेनां अरलयत कोप ते वेश्यानां वचनो सांभगीने भोगकमेना उदयने छपे ते 
न॑दिषेण तेनाज धरां र्या. परी ईमेशां दश दश पुरषाने प्रतिबोध पमाडवानो अभिग्रह 
ढ्‌ श्जोहरण किगेरे साधुना वेषने चो खीटीए मूकीते वेश्या साथे विषयसुख 
भोगववा छाग्या. द्ररोज भातःकाठे दश्च पुरूषोने पराति पमाङ्या विना ते पोताना 
मुखमां जल पण नांखता नदी, अने जेओने ते परतिबो पमाडता तेओं भगवंत पासे आवीने 
दीक्षा ग्रहण करता.ए भमाणे वेऽ्याने घेर रहेतां तेमने बार वषै व्यतीत थयां.बार वर्षे अते 
एकं दिषस नव पुरषो प्रतिबोध पाम्या, दशमो सोनी मच्यो ते कोई रीते प्रतिबोध पाम्यो 
नहीं; पण उर्टो नदिषिणने करेवा खाग्यो के" तपे वीजाने भतिबोध करो खो, पण 
तमेन चारिरनो त्याग ॒करीने अदं वेयाने घेर केम राखो? एम ते प्रतिङ्रूल 
वचनो कटवा खाग्थो परण प्रतिबोध पाम्यो नरी. ते वखते वेश्या उत्तम रसवारी रसवती 
( भोजन ) तैयार करीने तेने बोराववा आवी अने कहं के“ हे भाणनाय { रसवती 
ठेदी थह जाय ॐ माटे जपवा उठो, ” नंदिषेणे कहं के“ आ एक दशमा पुरूषने 
भतिबोध पमारीने हमणां आतु द्ु- ” एम कहीने तेने पारी बागी. थोडी वारे फरीथी 
नवी रसोई बनावीने तेन भरमाणे बोखाववा आवी. ते वखत पण॒ जमवा न उल्या, एवी 
रीते त्रीजी बार पण बोराववा आरी, अने बोखीके “ हे प्राणनाथ ! संध्यासपय थवा 
आन्यो छे, आप जमेखा न होवाथी हं पण भूरखीज रही ह. ” त्यारे नादिषेण बोल्या 
के“ हे सुद्र नेतवाटी! दशमाने भतिबोध पमाड्या विना भोजन करवाथी मारा नियमनो 
भंग थाय छ, तेथी हं श्री रीते आबी शङ? " ते सभर्गीनि ते हास्यथी बोरी के जो 
आजे द्कषमो कोइ बोध पामतो न होय तो तेने स्थाने तमे थाओ, » ए पमाणे वेष्या 
वाक्य सांभटीने पोताना भोगकमनो क्षय थयेो नाणी, तरतन उभा थइ तेगे राखी मूके 
पोतानो यतिवेष धारण करी ते वेद्याने धरमखाभ आप्यो. ते वखते वेश्या बोरी के हे 


२७० उप्देशमाग. 


स्वामी! म तो हास्यथी कहं हतुं; माटे मने एकटी मूकीने तमे केम जाओ छो?" नदि. 
षेण कटं के“ तारे ने मारे णएटखोज संर्ब॑ध हतो. 2 एम कहने श्रीमहाषारस्वापनी 
समीपे आवी तेमणे फएरीथी चारित्र अहण कर्य. पछी शुद्ध निरतिचार चारिजं परतिपाङन 
करी, छेवट अनशन ग्रहण करी म्त्यु पामीने देवरोके गया. ` + 
आ प्रमाणे ते नोदिषेण सुनि दशपवेधारी हता; तेमन देशनानी अपू ठंब्धि- 
वाटा हताः; तोपण ते निकाचित कमना मोग की मूकाया नहीं, तो वीजानी शी वात 
करवी ? पाटे कमनो विवास करयो नहीं 


[१९ र्‌ दिद्रीक प (9 च, ८ लिणि 

कर्टुीकञओ अ ओं अ, खथर्कञओ पअर्णिभो अ । 
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कम्मेहिं एस जीवो, नाण वि सुंञ््रं जंण ॥ २४९ ॥ 

अथ-“ ने कारण मटि आ जीव ज्ञानावरणादिक आट कमोंए (वर्मरूपी धूर्बडे ) 

करीने जम धृर्थी व्यप्र थयेटं जठ पकिंङ ( कादववादु-डोदं ) थाय छे तेप कटुषित 
क्रायेखो ॐ, छाढाने जेम काट वटे तेम किरटकित-काटवामो करायो छ, जेम जनो रस 
८ स्वाद ) ना पाम्यो छे एवा मोदक जदा स्वमावने पामे ( मंघाई जाय) तेम आ 
जीव पण जदा ( ज्ञानादिक राहत ) स्वभावने पाम्यी ॐ; वमी आ जीव कर्मावद 
मङिन करायो ॐ एटटे नेम वस्र मेखबाद्धं ८ मिनि ) थाय छे तेम आ जीव पण 
मेखो करायो छ. ए माणे होवाथी आ जीव जाणतां छतां पण मोह पामेले-मूढ वने छ, 
( ते सर्वं निकाचित्त कमेनोज दोष छे. )'` २४९ 


कम्मेहि वजसारोवमहिः नटनंदणो वि पडिबुद्धो । 
ऊबहुं पि विसूरतो, न उर अष्पखमं कीरं ॥ २५०॥ 


अ्थ-“ यदुनंदन ८ श्रीकृष्ण ) भरतिबुद्ध पट्टे क्षायिक सम्यक्त्वे करीने 
जागृत छतां पण तथा घणो पथात्ताप करतां छतां पण वज्नसारनी उपमावान् ( वजक्तार 
नेवा अति कठण-निकाचित ) कमँए करीन ( कर्मनि टीे) आसक्षम एटके आत्माने 
दितना कारण एवा त्रियातुषएनादिक करवाने शक्तिमान थया नदी ” २५० 








गाथ २४९-खडररीक्ओय । 
` साथा २५०विपुरता=पात्तापं ुवेन्‌-तरद ~क 1 | ५ 


कौडरीक अने .पुटरीकनी कथा. २.७१ 
वार्सेसदस्सं पि जई काणं सैधमं उषिरटं पि। 
अते किरिडभावो, च विरसञ्च 'कंडगीउव् ॥ २५९ ॥ 
अथे-“' कौडरीकनी जेम ८ तेणे घणां वष तपस्या करी तोपण उति विष्ट परि 
णामथी नरके गयो ) को पण यति हजार वषे सुधी पण अति विपुरु संयम 
( चारि ) करीने (पाकीने) पण जो कदाच अंते क््ष्टभाव (अञ्युभ परिणाम) 


थाय तो ते विङद्ध- यतो नथी. अथौत्‌ ते कर्मक्षय करी शकतो नथी, अने दुगेतिने 
पामे छ. › २५१ 


अपिण “वि काटेणं, के जहागीदियकरुसामनना । 
सीति नियथकजे, पुंडरीयमहारिसे च जहा ॥ २५२ ॥ 
अथे“ जेवा भावे ग्रहण करें होय तेवा भाववाठुं मरत शीक-सदाचार अने 
श्रापण्य-चारि्रि ॐ, एवा केटलाएक साधुओ पडरीक महाऋषिनी जम ८ पडरीक महा- 
रषि थोडा काटमांन सदगति पाम्या तेम ) अस्प काठे करीने ज पोताना (मोक्षसाधन 
रूप ) काथेने साधे छे. ' २५२. विस्तारथी तेनो संद॑ध कथानकगम्य रोवाथी अही 
कडरीक अने पुडरीकने संबंध जाणवो. ६१ 


क॑ंडरीक अने पंडरीकनी कथा, 


ज॑ूद्रीपना मदाविदेरक्ष्रमां आवेखा पुष्करावती विजयपां पुंडरीकिणी नामे पदा 
नगरी छ. ते नगशेमां महापद्म नामे राजा राज्य करतो हतो. तेने पद्मावती नामे राणी 
हती. ते राणीनी इकषिथी उत्पन्न थयेला पडरीक अने कडरीक नामे तेनेवे पुत्रो 
हता. तेमांथी मोरा पुत्र पुडरीकमे राञ्यप्र स्थापन करीने अने कैडरीकने युवराजपदे 
स्थापीने महापञ् राजाए स्थविरमुनि पासे चारि ग्रहण क्यु. ते महापद्म मुनि चासिबुं 
आराधन करने अनुक्रम केवलज्ञान पामरी पो गया. पुडरीक राजा रज्ययुं पारन 
करतो हतो, तेवामां एकदा बन्ने भाईयो को स्थविर युनि पासे धर्मोपदेश सांभीने 
परतिबोष पाम्या. धरे आवीने मोटा भाई पुडरीके नाना कंडरीकने कहं के « दे भाई ! 
आ राज्ये तु ग्रहण कर, अने प्रजातुं पुत्रनी जम पारन करने, हं स्थविरमुनि पसे 
चाशति प्रह्ण करीश. » ते साँभकीने कंडरीक वो्यो के ^“ हे भाई! पारे राज्य 
काम्‌ छ ? पिताए तमने राज्य आप्यं छ, माटे तेने तमेन भगवो, ह॑तो स्थविरमुनिनी 
पासे जई दीक्षा सवानो छ. ” एम कीनि च्येष्ठ व॑धुनी रना छर्‌ कंडरीके चारि ग्रहण 


हो 


गाथा २५१-जई्‌ । विसुज्ई । कंडरीयन्व । 
गाथा, २५२-अप्येण । पुंडरिय । 


२७२ उपदेशमारा, 


क्यु. अलुक्रमे ते अगियार अंगने धारण करनार थयो. स्थविरमुनिभम साय विहार 
करतां अने नीरस तथा ट्ख आहार करतां कैडरीक मुनिना शरीरमां मो रोगो 
उत्पन्न थया.एकदा केडरीक मनि स्थविर साधुओनी साये विहार करतां पुंडरीकिणी नग- 
रीए आन्या. ते वात सांभन्टीने पडरीक राजा तेमने वदना करवा गयो. प्रथपर स्थविरोने 
वंदना करी, तेमनी पाके धमे श्रवण करीने प तेणे पोताना माई कंडसैकने वंदना करी. 
ते वखते तेना शरीरमां रोगोतपत्ति जाणीने राजाए तेपने पोतानी यानश्चारामां शस्या. 
स्यां कंडरीकनी शुद्ध ओषधथी चिकित्सा करावी) तेथी ते अनुक्रम नीयेगी थया, ररे 
स्थविरोए विहार करवा मटि राजानी रजा मागी. परंतु मिष्ट खानपानमां मूढ पमेरा 
कडरीके राजा पासे विहारं करवानी रजा मागी नरी, त्यि पडरीक राजा 
स्थविरने वंदना करी पोताना भाई्नी भर्सा करवा खामग्योके “ हे भाई । 
तमने धन्य छे, तमे पुण्यवान खो अने तमे कृताथ छो, तमे उत्तम मलुष्यजन्पत 
अने जीवितुं फल पाम्या खो, केमके तमे चारि ग्रहण करी तप अने संयमनं आरा- 
धन करो छ, अने हं तो अधन्य हं अने अपुण्यवान ह्टु. केमके राज्यमां मुछ पामीने 
रदेखो &.' आ पमाणे रानाए तेर्कंड क सुनिनी घण स्तुति करी, परंतु ते मनमां नरा 
पण आनेद्‌ पाम्यो नहीं, तो पण तेणे छज्नित यहने राजानी आज्ञा ठ स्थविर सये 
विहार कर्यो, ए भमणि एक हजार वषै सुधी कंडरीक सुनि चारितरतुं पाटन करी छेवर 
भ्रष्ट परिणामबाे थयो. तेथी ते एकरोज गुरुनी आज्ञा डीधा विना पुडरीकिणी नग- 
रीमां आव्यो, अने राजाना महेखनी पासेना अद्यो वनमां अश्योक हृक्षनी शाखापर 
पोतानां उपकरणो मूकीने ते दृक्षनी नीचे दुभायेा मनवाो ते सितातुरपणे षेद. ते 
वखते तेने नानी धाव्यमाताण जयो, एटङे तेणे आवीने युडरीक राजाने ते ताति 
कह. ते सांभव्यीने राजा तेनी प्रासे गयो. तेने जोईनेन तेणे तेनो अभिप्राय जाणी 
रीधो पटे एकांतमां राजाए तेने पच्य के ^ हे भाई ! तने भोग भोगववानी अभि- 
खाषा थइ @ ? » ते वोल्यो के“ हा, मने राञ्य भोगववानी इच्छा यद छ" ते सांमलीने 
पुदरीक राजाए पोताना ङटवीओनि .बोखावीने कंडरीकने राज्याभिषेक करयोः कडराक 
राजा यो. तेन दिवसे कृश शरीर्वमि ते कंडे अति रसृवारो आहार्‌ कर्योतिथी तेना 
देहमां महा वेदना उतपन्न थ्‌ पृण तेत कोइए कां पण ओषध क्यु नी. सरवेए नाष्य 
के “ आ पाणि चासत् मूकीन राजय ग्रहण कँ 2, ते अमन शर छख आपबानो इतो!" 
आ भमाणे यवायी कैडरीकने,मधान विगेरेनी उपर अत्यंत कोथ च्य. ते तेणे विचार 
कयो क « शक छ, हमणां कोई पण पारी सेवा करतु नथी, परंतु अ्यारे हं सारो 
यह खरे, आ सनो निग्रह कशस्‌. » ए भमाणे अत्यत रद्र ध्यान करतो तेन राः 
त्रिए मृदु पामीने ते सातमी नरके तेर सागरोपमना आयुष्यबागो नारकी थया 


कैडरीक पडरीकनी कथा. ९७ 


आ प्रमाणे जे कोई चारितरनो स्याग करीने विषयनी अभिलाषा करे ते कडरी- 
कनी जेम दुगेतिने पामे ठ 
कौडरीकने राज्य आधीने तरतन पडरीक पोतानी मेके चारं महात्रैतनो उच्चार 
करी, ते कैडरीकनांज उपकरणो क, स्थनिरने वदना कयो पडी ज आहारं खेवानो 
अभिग्रह्‌ करी, घरमांथी बहार नीकव्यो. मागेमा कां तथा कांकराना उपसगेनि सहन 
करतो ते पंडशैक मनमां विचारे छ ॐ “ हुं स्थविर परहाराजाने क्यारे वंदना .करीश्च ? ” 
एवा परिणामवडे चाटतां बीजे दिवसे ते पुंडरीक स्थविर युनि पासे आवी परौच्यो. 
गुरुने वेदना करीने फरीथी तेमनी पासे चार महात्रतो उच्य. परी चने पारणे छसो 
अने नीरस-जवो तेवो आहार कर्यो. तेथी पध्यरातिने समये तेना शरीरमां महा व्यथा 
उत्यन्न थइ. तेने ठह परिणामथी सहन करी, विञ्युद्ध॒ध्यानमां रदी, तेन वसते काठ 
करीने सवाधेतिद्ध नामना महा पिमानमां तेजश सागरोपमना आयुष्यवाव देव थया. 
त्यांथी चीने महाषिदेद स्मा उत्पन्न थर सिद्धिपदने पापे. 
“अआ पमाणे अस्य समय पण जे शुद्ध रीते चारितं पतिपाखन करे छे ते पुंडरीक 
ऋषिनी नेम अक्षय चुने पामे 8. 
इति कंडरीकपुंडरीकयोः संबन्धः ॥ ६9 ॥ 
काणं संकिलि, सामनं दुं विघोदिपंयं । 
सञ्जा पगयरो, रिज अद्‌ उर्जमं परडा ॥ २५३ ॥ 
अथं-“ पदेकां श्रामण्य ( चारि फते संकर्ष ( मङ्नि) करीने पडी ते 
चारि्रविराधकने विरोधिपद्‌ दुरुभ छः टके के जणे प्रथम चारितरने मिनि क्यु हेय 
तेने परभयी चारिने नमल क्रुं ते घण दुकेम ॐ. जो कदाच पाछव्यी एटके मधम 
चासिनी विराधना कया परी भमादनो स्याग करीन चारित्र पाठन करवानो उद्यम्‌ 
करे, तो कोरक भाग्यवान शुद्ध ( निम ) थट्‌ पण शके छ. ” २९३ 
ज अंतरचिय, संडिंय सबैलादउब्व हुञ्ज खण । 
ओन्नो खंदरहड, "न तरिन्जव पर्छ उञ्जमिरं ॥ २५४ ॥ 


अथे-^“ मध्यमां ( चारित्र टीधा प्री क्वे) चारित्रनो त्याग क्रे, व्रतभंग 


१ महाविदेहमा चार मदा्रत होय छे. अदी बाचीश प्रथने वरि होय छे तेम. 
गाधा २५३-क्राऊण । सुज्त्न । सुज्सिजानशयुण्येत । 
गाया २५.४-अंतरिचिय । सवलादञव्व ननाविधातिचाराचरणेन मलिनम्‌ ! पहठेदड-च्पुखर्टषटं ! 
तरिज्जकन्शक्लुयात्‌ 1 उज्जमिभ । 

१! 
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करवाथी चारििने खंडित करे, तथा क्षणे क्षणे नाना भकारना अतिचारे करीने चाखिने 
मलिन करं एवो अवसन्न ( शिथिल ) अने भुखरुपट साधु पाछ्टथी पण चासि 
विषे उदम करवा शक्तिमान थतो नथी-उचयम करी चकतो नथी. 2 २५५, 

१.८. ८ ^ भञ्ज व ~ _ 

अवि नाम वक्वद्री, चर्ईञ्ज सव्यं पि चक्षवट्धिषहं। 

११ ७. => < _ ल ^ पु ९८ अ) ञो १९० + धयं € 

न्‌ य ओरसन्नविहारी, दुहिओ ओय चय ॥ २५५ ॥ 

अथे-^“ वठी छ खंडनो अधिपति एवो चक्रवती सप्र एवा पण चक्रवतीना 

छुखनो त्याग करे छ; परंतु शिधेक विहारी पुरुष दुःखी थया छतां पण शशियिल्पणानो 
त्याग करतो नथी. एटङे चिकणा कमंवडे रेपायेखो होवाथी तजी शचक्तो नथी. २५५ 


नरयत्या ससरयाः बह सण दहखट्णाजहमा । 


पाड्ञामय बव माज त स जघए्ञ दह्‌ |२५६॥ 
अथे-'* नरकमां रेखे शशे ( शशिभम › राजा पोताना मने घए कदे छ 
के ‹ हे भाई.! ह देहं खारनपाटन करवाथी छख पाभ्यो ८ सुख्छपट थयो ), तेथी आ 
भयपां नरकमां पये द. मटे मारा ते ( पू्॑भवना ) देह्ने तं पीडा कर. ( पीडा 
पमा-कदथेना कर ). ” २५६. अदीं शशिमम सजानी कथा ठे ते तीचे पपणे- 
दाशिप्रम शजानी कथा, 
कुसुमपुर नगरमां जितारी नामे राजा हतो, तेने कािभ्रभ अने खरप 
नापना वरे पुत्रो इता. तेमां मोय शशिमभने राज्यपर वेसादी नाना सूरभभने युधराजपद 
आपी जितासी राजा धमेकर्ममां उचमी थयो. एकदा त्यां चार ज्ञानने धास्ण करनार 
श्रीविजयधथोप सूरि समवसयौ. तेमने वंदना करवा मदे शशिमभ अने छरम गा. 
गुरुना सुखथी धेदेशना सभन रभम परतिवोध पास्यो. पडी वेर आ्वीनि घुरमभे 
शथिभभने कहं के" हे वधु! आ संसार असार @ तेथी विषयघ्ुखनो त्याग करी 
चारि चद तपस्ंयमने विपे उयम करीए; नथी स्वयै तथा मोक्षनी ` प॑ण प्राप्ति थाय, "` 
ते सांभरीने शशिभे कं के“ हे भाई ! आने तुं कोई धू रथी वचना कसायो ( ठगाया ) 
देखाय छै. केमकषे भप्त ययेदं विषयषखोनो त्याग करने जगटप्सनां ( भविष्यनां ) 
सुखनी वांछा करे @ मरे तं महा मखं छ; मदिष्यनां घुख कोणे जोयां छ { धमु 
फल यसे ( मन्ड ) नदीं ते कोणजागदछे? स्रि घुराम बोट के “दे मा 
आत्मे खु कहं? धर्मद फल निचित मटेन छ. केमके पुण्य अने पापना फठो भ्रत्य 
माथा २९६-वह } भाउञ । जाएह्‌ । जाए यातय, षाडयवत्यय्‌ः । य 
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णं उचृचर्यर मच्छ दीणै च दीर्णतंर्वा। 
जणं जरि गतम, चि “वि से तस्सी "होर ॥ २६२॥ 
अ्थ-“ देवछोकरूपी उच, मोक्षगापिरूप उतर ८ अति युं ), पुष्यगति- 
रूप मध्यम अने तिर्येचगतिरूप रीन अथवा नरकगातिरूप हीनतरं स्थान मध्ये ( ते स्थान- 
मथी ) ने स्थने जे जीवे (जीवने ) जवानुं छ ते जीवनी ८ पुरुषनी ) चेष्टा पण 
तेवीज्‌ ( तेवाज भकारनी ) थाय छे, नरेसे परई तटेसे उववन्नई-जे ङेष्याप्‌ प्राणी मरे 
छे ते ठेष्याए उत्पन्न थाय के-एवं सिध्यान्त्तु वचन 2. २६२. 
जस्स यरुमि परिभवो, सहृख अणायरो समा ठच्छ । 
धम्मे यं अणिलसो, अदि्लसो दुगं पञ ॥ २६३ ॥ 
अथे जे पुरुषने गुरने विपे परिभव--अवज्ञा करवापण होय, मोक्षमागैना 
साधक साधुओने विषे अनादर होय, जेने तुच्छ ( थोडी ) क्षमा होय अने जने क्षांति 
करे दश्च परकारना यतिधमेने विषे अनभिलाष ( इच्छारहितपणं-अनिच्छा ) होय ते 
पुरूषने आ दहुगैतिनो अभिखाष जाणवो( ते दुगेतिमां वाने इच्छे, एम नाणु), २६३, 
सरीरमाणसार्ण, द्रुकसहस्साण वरणपरिभीया । 
माणंकुसेण खणिणो, रर्गगददे निरेभति॥ २६४॥ 
अ्थ-“ शरीर संव॑धी अने मन संधी हनारो दुःखना न्यसन ८ कषट-पीडा ).- 
धी भय पामेखा ( पराभव पापेला ) यनि तिकारक्नानरूपी अङ्कुरे करीने रागरूपी 
गजेन्द्रनो निरोध करे छे, ८ राग गजेन्द्रे भसरवा देता नथी-आववा देता नथी ), २६४. 
सग्गहमग्गपदैवं, नां दितैस्स ईज्ज किमदेयं । 
लह "तं पृलिदए्ण, दिन्नं ` सिवगस्स निंथगाच्छ ॥ २६५॥ 
अ्थ-“मोक्षरूपी सद्गतिना मागेने ( भकाश॒ करवावे ) भदीप समान ज्ञान 
( जेनाथी वस्तुस्वरूप जणाय ते श्रुतज्ञान )न आपनार पएटङे ज्ञानलं दान ` करनार 
गुरते शँ अदेय-न आपव कायक वस्तु शेय, १ कारन नदी, अथोत्‌ ज्ञानदाता गुरु 
जीवित पगे तो ते पण घुरिष्ये आपं जोदए. तथा-नेम ते पुरदे ( भिष्े ) किव 
( महादेव )ने पोता नेत्र आप्यं हतु, ” ते सरूप कथाथी नाण्ठु. २६५. 


गाया २६ ३-परिसवः-पराभवोध्वक्ञाकरणमिति । धम्मे अ अणरीलासो । दग्गरई एड । एजोन=्अयम्‌ 
गाथा २६य-परामूया 1 गाथा २६५-युग्गद्‌ । नियगच्छि-निजकाक्षि-निजनेनम्‌ 1 3 


२७८ उपदेशमाग, 


पुक्दि ( शिष्ट ) नी कथा, 

विंभ्यवनमां परवैतनी एक गुफामां कोई व्यंतरथी अधिष्ठित ययेली शिव 
( महादेव )नी एक मूतिं हती. तेनी पूजा करवा मटे नजीकना गाममां रहनारो एक 
सुग्ध नामे माणस हैमेगां यां आव्तो इतो, ते आवीने प्रथम ते स्थान बारीने साफ 
करतो. पटी पवित्र जवे ते शिवनी मूर्तिने पानी केसरमिभ्रित च॑दन विगर छगंधी 
्रव्योवडे पूजा करतो. परी पुष्यमाख चडावी; धूप दीप विगेरे यथाविधि करी, 
एक पगे भूमिपर उभो रही ते शिवनी स्तुति ध्यान करे करी, प्याह समये पर 
जई भोजन करतो. ए रीते ते प्रतिदिन पना करवा आवतो दतो. एकदा ते युग 
पूजा करवा आन्यो, त्यारे पोते गइ काठे करेठी पूजाने ( पूनासामग्रीने ) कादी 
नांखीने कोइए धतरा अने कणेर पिगेरेनां पुष्पोक्डे पृजेखी शिवनी मूर्तिने जोई तेणे 
विचार करयो के “ अहो! आ अरण्यमां एवो कयो पुरषे के ने पारी करेटी 
पूजाने टूर करीने ह॑मेशां शिवनी पजा क्रे छे? तो आने तेने हं जोउं तो खरो. " 
एम विचारीने ते रप्र रीते त्यां र्यो. तेवामां जीजा प्रहरे एक भिष्ठ स्यां आव्यो. तेना 
शरीरनो बण श्याम हतो, तेणे डावा हाथमां घुष धारण करें हतं, जमणा हाथमां अक- 
डानां, धतुरानां अने कणर किररेनां पुष्पो विगेरे परूनानी सामग्री धारण करी हती अने 
मुखमां जठ भरेषु हतं. एषी रते भयंकर मूिवाखो ते भिष्ठ पगमां परेरेडा नोडा 
सहित मूतं पासे भव्यो, पी तुरतज तेण मुखना नठथी ते मूततिने एक पगवडे पखागी 
आकडानां अने पतूरानां पुष्पो चडाव्यां, अने ते मूतिना मुख पासे एक मांसनी पदी 
मूकी, आवा प्रकारनी भक्ति करीने मात्र * महादेव परमेश्वरने नमस्कार शे * एटा 
शब्दों बोरी तेणे नमस्कार कर्यो. पछी तरतज ते वहार नीकन्न्यो. तेन वखते महादवे भरकट 
थने तेने बोखाव्यो अने कहँ के “हे सेवक { आने केम आरल वधो विव थयो १ तने 
भोजन तो घुखेथी मठे छे के ! अने त विघ्ररहित वर्ते 3 क आ प्रमाणे सुखश्चाताना 
भश्च पूषैक महादेवे तनी संभार ठीधीः त्यारे भि बल्यो के ^ हे स्वामी ! ज्यारे आप 
मारापर परसन्न छ, स्यारे मारे शी चिता होय ? ” एम करीने ते मिष्ट चाल्यो गयो. व्यार पदी 
युप रहे पेडा मुग्धे परगट थइ महादेव पासे आवीने कहँ के है शिवि! 
तार रेष्वभे आने जाण्ुं, जवो आ भिष्ट सेवक छे तेवो त देव जणाय छे; केमकर हुँ 
हमेलां केसरमिभचित चंदन तया दुधी पुष्पधूपादिकवडे पवितरताथी तारी पूना 
कर दु, तोपण तै मारापर प्रसन्न थयो नदीं अने मारी साथे कोई दिवस्त' बातचीत 
करी नदी, अने आ अपकित्र तथा आशातना करनार, भिष्टनी साथे भरत्यक्ष थने वात्त- 
चीत करी. » ते सांभिलीने महादेव षोरथा के “हे, वत्स! ते भिष्टनी अने तारी भक्तेमा 
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के, अंतर 8 ते ह तने देखादीश. ” ते सभरीने ते मुग्ध पोदाने पेर गयो, बीजे 
दिवसे तन प्रमाणे सुग्ध शिवपूजा करवा आग्यो, ते दखते रिषे पोता एक ( जीं ) 
भामां ( कपाठमां ) रहें नेत्र अदृश्य क्यु. ते नोने ते सुग्धगण मनमां खेद पास्यो 
अने ‹ अरेरे। आ शं थयुं ? कोई पापीए आ परमेन्वरना भान्मां रेट नेत्र कारी 
नाचे जणाय छे. ` एम कदीने ते मोटे स्वरे सदन फरव। खाभ्यो, ए रीते घणी वारं 
पुधी सदन करीने पी तेणे पृजादिक नित्य क्य क्थ. थोदी वारे भट पण स्यां 
आन्यो. तेणे पण शिवनु भग्नेन नोयुं नदी; एटे तेगे क्षणवार शोक करीने तरत 
पोताना बाणवडे पोतारं एक नेन काठीने शिवना भामां चीयाडदयुं. त्यारे चरणे छोचन 
पूरं थयां, पी तेणे नित्यना नियम भमाणे पजा करी. ते चखते शिव पत्यक्न थने 
वोद्या के “ हे वेतस! तारी भक्तेथी हई प्रसत् थयो दुः पाटे आनथी तने घणी 
संपत्ति पराप्त थरे. 2 ए प्रमाणे तेने बरदान आपीने शिवे पेखा युग्धगणने कहं के 
“ तारी अने भिनी भाक्तेमां कटु अंतर छेतेतें जोयुं ९ अमे आंतर भक्तिथी भसन 
थदृए छीए्‌, मात्र बाह्य भक्तिथी प्रसन्न थता नथी. ” एम कीन रिव अहस्य थया. 
जेवी रीते ते भिदे शिवनी आंतर भक्ति करी) ते प्रमाणे वीना रिष्योए पण 
ानदाता यरी भक्ति करवी, ए आ कथात तात्पयं छे. 
॥ इति भिष्टुसबन्वः ॥ ६३. 
सिंहासणे निसन्नं, सोब॑गं सेणिंो न॑खरिदो । 
> ९9५ ८ £. = ९ ईन १९ 9१. _ ^ ड 
विज्‌ म्ण पथमः ३अ साहजमस्स मवणञा (२६ ६॥ 
अथे-“ सिंहासनपर पोतेन ( राजा › वेसडेछा श्वपाक ( चांडाल.) पासे 
नरषरेन्र श्रेणिक राजाए भणाम्‌ करीने ट्टे वे दाय नोने विद्या मानी ( याचना 
करी ); तेवी रते एटछे जप श्रोगिक राजाए विद्यने माटे श्वपाकनो विनय कर्यो, तेवी 
रते साधुनननो. श्चुतविनय श्लिष्योए पण करवो.” २६द. ते कथा आ भरषागे- 
चडारनी कथा, 
मगधदेचमां राजगृह नापे नगर्‌ छे. तेषां ओणिक नामे राजां राञ्य करता 
हता. तेने चिह्टुणा नपरे रण हती. तेने एकदा गभेना भमावथी चोतरफ वादी 
सरित एक स्तभवारा भरासादमां वसवानो मनस्य ( देदद्‌ ) थयो, ते वात राजाए 
अभयङ्कमारने जणावी, अभयङ्मारे देवतानी आराधना करीने सवे ऋतुनां एगपूल्वाकां 
क्षो सहित तथा फरता किदटा सहित एकर ॒स्त॑मवारो महै तिष्पन्न कर्यो. ते जोईने 
गाथा २६६ -सोवागस्वपाक-चाडा{लिक । पय्भो~प्रणता हस्तद्वययोजनपुषैक 1 इय । ईइअ-अनैरन 
णल्तेत।।, ,, =, ध. -5 ४ ४ 
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चिष्टणा हषे पामी. ते वादी से ८ छए ) ऋतुभनां फल अने पुष्यो सहित रहती हती, 
ते वादी फरता राजाना सुभटो तेनी रक्षा करवा मादे रातिदिवस रहेता हता. तेथी ते 
वादीमांथी एक पांद्डं पण ठेवा कोई शक्तेवान थतं नहोतं. 

ह्वे ते नगरमां कोई एक विद्यावान चंडान रहेतो हतो. तेनी सीने गभेना भभावधी 
कातिक मामां आम्रफटनुं भक्षण करवानो दोहद थयो. तेणे ते दोहदं पौोताना 
धणीने जणान्यो. ते सांभीने च॑डाके विचार्यं के “ आन अकाटे आम्रफठ मात्र 
राजाना देवनिरभित उद्यानमांज वत्ते छ; वीजे कोई पण स्थाने वर्तता नथी. " एष 
विचासैने रात्रिने वखते ते चंडार ते उदयान तरफ गयो. किलयनी अंदर चोकी होवाधी 
ते कि्टानी वहारज ऽमो रदो. परी तेणे अवनाभिनी विद्याना वनयी आम्ऋ्षनी 
शाखा नीचे नमावी फठो तोडी टीधां, अने पी उन्नामिनी वि्यावड पा हती तेम 
शाखा ची करी दीधी. ए रीते ते फ्गे ने तेव पोतानी स्रीनो दोहद तेणे पूणे 
कर्यो. भरातःकाठ>े आम्रफठ विनानी श्ञाखा तथा तेनी नीचे किद्ानी वहार माणसनां 
पगा जोहने रक्षकोए ते ए्तांत राजाने निवेदन कर्य. राजाए सवेन तेनी ८ चोरनी ) 
शोध करावी, पण चोर हाथ छाग्यो नही; एटके राजाए अभयङ्कुमारने बोरा्वीने कु 
कै “ आग्रफरना चोरने पकडी छाव. "° अभये कहुँ के' वहु सार रुं छ, ! एम 
कदीने अभयकुमार चोरामां गयो. त्यां घणा कोको न्नी रमत जोवा मदे एक 
थयेडा हता. तेमनी पासे जईने अभये कमं के “ हे लोको! आ नट ज्यां सुधीमां नाटक 
शर करे नहीं तेटखमां हई एक कथा कहूं ते सामग, ” छेको स्वै समिर्वा रागय, 
एटरे अभयङुमारे नीचे ममाणे कथा करी. 

पण्यपुर नगरमां गोवधेन नामे शर्ट रदेतो हतो. तेने युवावस्थाए पचि 
सदरी नापनी कुमारिका पुत्री हती. ते दरी स्वरूप उनि युवावस्थाथी अत्यंत घुंदर 
छागती हती. ते हैमेशां योग्य वरनी भराप्तिने माट कोई एक वादीमांथी छनी रीते पुष्यो 
छने तेवटे कामदेव नामना यक्षनी परजा करती हती. एकदा ते बादीना मारीए 
तेने पुष्पो चरती जाई. तेनो दाथ पकडी, तेने माथे चोरीलुं कंक मूकी मारी 
बोल्योके “देसी! जो तुं मारं कहेवुं कूर क्रे तो तने मूकी दडं, नर्दीतो राजा 
पासे कई जदश. ” त्यरे ते बोढी के “ हे मिन! कहे.” माठी वोल्यो के ¢ तारे भारी 
कामक्रीडा सं्वधी वांच्छ पूणे करवी.५ कन्या वोढी के “सांभट, हल्च घुधी ई मारिका 
द, आजी पंचमे दिवसे मारा छ्य थवाना छ, ते दिवसे हं परण्या पी तरत भरथम्‌ 
तारी पासे आवी पटी मारा स्वामी पासे जसू. मानीए ते वात कवु करी, एड ते 
सुंदरी भतिङ् पैक वचन आपन पोताने घेर आवी, पटी पंचमे दिवसे पाणिव्रहण 
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थया पी ते सुंदरी पति पासे गइ, त्यरे भथम तेणे मारी पसे करेरी भतिङ्गा पो- 
ताना स्वामीने निवेदन करी. ते सांमीने तेना पतिर" तेने सत्यवादी जाणीने 
जवानी रना आधी, एटछे ते मोगनी सवे सामग्री लड संद्र वैष धारण करीने मध्य 
राभिने समये घर वहार नीकर्डी, गामनी वहार जतां रस्तामां तेने पथम चोर मन्या, 
ते चरो तेने सवे आमूषणोथी भ्रषिति जोई टटवा खग्या. त्यरि ते संदरीए तेमनी 
आगक माकी पासे नवा संब॑धी समै तांत नणावीने कहं के ‹ ह पाडी आवीक्, त्यारे 
तमने सवे अङंकारादिक उतारी आपी. ' ते सांभलीने चोरोए तेने सत्यवादी जाणीने 
नवा दीधी. आगत जतां तेने एक राक्षस मन्यो. ते तेने खाई जवा तैयार ययो 
एटखे तेने पण सर्वं इत्तांत कदी तेणे पाडा आववातुं कबूल करय, तेथी राक्षसे पण 
तेने मूकी दीधी. प्री ते सुंदरी अतुक्रमे ते बाडीमां मारी पासे गड्‌, ण्टडे नवी 
परणेडी, नवा यौवनवारी अने अस्यत अद्भत रूपवागी तेने जने ते मारी हापित 
थयो, तेण तेने पृं के “ दे ददर नेत्रषागी सी ¦ तुं अत्यारे रात्ने समये एकी 
अदी केम आवी १ ;' त्यारे तेणे पोते आदु वरचन जणावीने पोताना पति संब॑धी 
तथा मागं संव॑धी सरम इत्ांत कहु. ते सांभन्गीने माव्यीए विचार्य के ५ अक्षे ! धन्य छे 
आ सीने ! के जे वचनथी व॑धायेी आवी अंधारी रात्रे बुद्धिना बरी चोरने तथा 
राक्षसने पण॒ वचन आपीने अदं मारी पासे आवी, ज्यारे तेने तेना पतिषु, 
चोरोए अने राक्षसे मु्ी दीधी त्यि मारे पण आ सत्यवादी स्तीने पकती देषीज जोष 
एम विचारीने माठीए तेने कहं के-4 ह तारो भाई दु. अने तँ मारी वेन छ. मारो 
अप्राध क्षपा कर. ” एप कटी तेना पगमां पडी ( नमरकार करी )ने तेने पारी 
मोकठी, पाड आवतां सामां राक्षस मन्यो. तेनी पासे तेणे मारीं श्वे त्ता 
कहं. ते सांभीने राक्षसे विचारय के ‹ आवी नव योचनवानी सुंदरीनें ते मागीएु न 
भोगवतां मृकी दीधी, तो हं आवी सत्यधादी सीने शापे भक्षण करं! एम 
षिचासीने तेणे पण ‹ त मारी वेन छ' एम करी मूक्ती दीधी, फी आगन जतां चोरो 
मव्या, तेमनी पासे पण मान्यीतुं तथा राक्षन त्तात करहु, एटरे तओ टटा आन्या 
हतां तोपण तेपणे तेने वेन कहमीने युक्त करी. पी अतुक्रमे ते प्रति पासे आवी. 
तेने सै इत्तांत्‌ न्विदन क्यु. ते सांभिलीने ते अत्यंत खु थयो अने तेणे परनों 
सवै अधिकार तेने स्यो, ” | 

आ प्रमाणे कथा करने अभयज्कुमारे सवे छोकोने प्रच्य के ५ हे छेको ! कहो, 
आ चारे ८ परति, चोर, राक्षस अने माली )पां दुष्कर काम कोणे क्यु करेवाय १ ते 
सांभिखीने जेओ सी उपर अवि्वाघु हता तेओ बोरा के “‹ तेनो पति दुष्कर काम 
करनार्‌ कटेवाय, केमके तेगे नवी प्रणी अने नवा योवनवाली पोतानीन पत्नीने 

३६ 


१८२ उपदेशान्‌. 


अथम संगम वखतेन परपुरुष पासे मोकटी, परी परस्रीरंपट कामी पुरुषो बोरा 
के “मारी दुष्कर काम करनार कहेवाय, केमके तेणे रात्रिने वखते निर्जन पदेशमां जति. 
ज सामी आवी सुंदर स्ीनो त्याग करी पोताना मनने कवने राख्युं. माटे धन्य छे ते 
माीने!', परी जेओ मांस खावामां लुब्ध हता तेओञे राक्षसनी प्रशंसा करी अने तेने 
दुष्करकारी कल्यो, छेवट पेखो आम्रफठनो छेनार चोर बोरयो के ८ ते रणे करतां चोरो 
ज दुष्कर काये करनारा कदेवाय. केमके तेओञ आभरणोथी भूषित यी अने सीप 
आवे ते सीने मूकी दीधी, अने ठट नही. तेथी तेओनेन धन्य ठे! ” ते सांभरीने 
अभयङुमारे ते चंडारने परकडी धो. पै तेने पएकांतमां खड जई अभये कहके 
“तुज आम्र फल्नो चारं छे, माटे सत्य वात कदी दे; नदीं तो ताये निग्रह करीश.” ` 
त्यारे च॑डाक वोल्यो के ¢ हा, म फलो धां ड. ” अभये पयु के « श्ामादे अने 
केवी रीति कीषां १» त्यारे तेणे पोतानी सीना दोहदं अने वरिद्याना सामथ्यं स्वरूप 
यथाथ निवेदन क्य, एर तेने ठ्ने अभयङकुमार भेणिक राना पासे आयो. 
राजाए ते चोरने मारबानी आह्ञा करी. ल्यारे दया अभये कहु के « है स्वामी ! 
एक वार एनी पास्ेथी विद्या तो ग्रहण करो; पी जेम कुं होय तेम करो. “ ते 
सांभीने राजाए हासन पर वैटावेदाज हाथ बांधीने आगन उभा राखेखा चीर 
पासे षिद्या शीखवा मांडी, ते चंडाठ विद्या शीखववा छखाग्यो; पण राजाना मुखे एक 
अक्षर पण चञ्यो न्ह. त्यारे अभयङमारे कहं के “ हे राजा ! ए भरमाणे विद्रा आबे 
नहीं. विनयथी विद्या भप्त थाय छ. माटे तेने सिहासनपर वेसाडो, अने तमे दाथ 
जोडीने सन्मुख वेसो. ” ते सांभरीने राजाए तेम कर्य, एटरे तरतन विदा आवदी. 
परी फरीथी राजाए तेना वथ करवानी आज्ञा करी, त्यारे अभयङ्कमारे कहं के“ हे राना! 
ए आपनी आज्ञा अयोग्य -े. केमके एक अक्षरनो पण जे आपनारं होय तेने जे 
गुर तरीके माने नही तेसो वार क्रूतरानी योनिमां जन्म ट्‌ छेवट चंडत्मां 
उत्पन्न थाय ठे, एम नीतिरीसमां कलु ॐ; तेथी आ चंडाऊ आपनो विदयागुर थयो छे 
माटे तेने केप मरायणछ्वेतो ते आपने प्रूज्य थयो @. ते सांभरीने राजाए 
ते च॑डाठनी घणी भाक्त करी, अने धन वञ्च किरे आपवावडे तेनो सत्कार करीने तने 
धर मोकव्यो. तेज पमाणे रिष्ये पण ॒विनयपूधैक युर पासे विद्यानो अभ्यास करवो ए 
आ कथालुं तापयै 8, वली वीजे भको विनयनीन मरूपणा करे ठेः- - 

॥ इति चंडाठ दृष्टन्तः ॥ ६४. 


भ 





तिदंदीनी कथा. [2.4 


विजाए कसिवसंतिभए, दगंसअरो पिरि ध॑त्तो । 
पडिओ सं वैयंतो, स्जनिहवणा ईय अर्पिथ्था ॥ २६७ ॥ 

अथं-“‹ दकशुकर के° फोट प्रिकाठ स्न करनार तरिदंडी काश्यप के° दजामे 
अपिडी विद्याथी रक्ष्मीने पाम्यो हतो; परंतु परीथी मृषा ( असत्य ) वोखवाथी षष्टे 
पोताना विदयागुरनों अपाप करवाथी ते पड्यो-नए वियागारो थयो, एवीं रीते एटरे 
आ ष्टंत नाणीने श्रुतनिन्देवणा करवीं अथीत्‌ शतज्ञान आपनारनो अपराप करबो ए 
अपथ्य एके करमरूपी रोगने हद्धि करनार छ एम जाणत, २६७, 

त्रिदंडीनी कथा 

स्तंबपुर नगरां एक चंडि नामे अति कुशल इजाम रेतो हता. ते विधाना 
घरी हजामत करीने ते अस्नाने आकाशमां अधर राखतो हतो. एकदा कोइएक 
्रिददीए्‌ ते हनामनो भभाव नेयो, तेथी तरिद॑शीए ते दजामनी आराधना ( सेवा ) क- 
रोने तेनी पासेथी ते विद्या ग्रहण करी. पछी ते चिदंडी फरतो फरो गजपुर ८ हस्ति 
नापुर ) मां आन्यो. ते बखते त्यां परथ राजा राज्य करतो इतो, ते पुरमां जने 
ते दंडी पोताना अिर्दडे आकाशमां अधर राखवा राग्यो. ते जोइने घणा लेको 
आश्य पामी तेनी अयत पजा ( सेवा ) करवा काण्या- ते ततां राजप पण खोकोना 
युखथी सांभव््यु. खरे तेणे तेना पगमां पडी ८ प्रणाम करी ) विनय पुषेक पूचछयु के 
“^ हे स्वामी ! तमे आ चिर्दडने आकारमां राखो खे; ते कोई तपनो भमावः;छेकै 
विद्यानो भभाव छे १  तनिद॑दीए जवाब आप्यो के ‹ दे राजा ! आ विद्यातं साम्ये 
छ. ` फरीथी रानाए पृं के ¢ कटो, कोनी पासेथी आ चित्तने चमत्कार करनारी 
बिदा तमे शीख्या १” लार ते बिदंदीए रुज्नाने ठीधे ते हाप नाम दीघं नरी 
कोरिपत्त जवाब आप्यो के “ हे राजा ! पूर्वे म हिमवान पवेतपर तपक्टादिक अवुश्ानवडे 
सरस्वतीनी आराधना करी इती, ते चखते ते देवीए पत्यक्ष थहने मने आ अंबराङंवनी 
वा आपी हती. तेथी सरस्वती मारी विचागुर ॐ. ” ए परपाणे ते त्रिद॑दी बोस्यो 
के तरतन तेनो आकाशमां रदेखो िदंड खडखड शब्दं करतो पृथ्वीपर पटयो. तेी ते 
अतयत छलना पाम्यो अने रोकोए तेने अत्य॑त धिक्षा्यो, भाते ते अति दुःखी थयो 

जेम त्िदंडी गुरुना अपाप करबाथी दुःख पाम्यो, तेवी रीते बीजा कोर परण 
भो गुरुनो अपाप करशे तो तेओ दुःखी यशे 

॥ इति त्रिदंडिकोपदेशः ॥ ६५ ॥ ` 


 गाया-२६७ कात्तवसंतियाए-कास्यपेन नापितेन खमर्पितया । दगसूयते=्निकलस्नानकत्तौ कलिभ्रिदटिक.। 
धिरि-भियम्‌ । सय~अनेन प्रकारेण 1 जप्पिच्छा-अपभ्या । 


२८ उपदेशमाग, 


संयमि विं" जिर्थलोए, तेर्णं ईह घोसो अमाघामो । 
ईक पिं जो दुरह्त, सेत्तं बहे ्जिंणवयणे ॥ २६८ ॥ 
अर्थ-‹जन मतुष्य एक पण दुःखाते ८ दुःखथी पीडित ) सत्व ( भाणी ) ने 
जिनवचनने विषे ( निनवचनोवड ) बोध पमाडे छे, ते पुरुषे अही (आ छोकमां) रा 
थकान सकर जीवछोकने विषे ८ चोद्‌ राजछोकने विषे ) पण अमारी पटह कग- 
डाव्यो एम नाण, “ 
सर््मत्तदायगारणं, दुपपडियारं भवे बंहुएस॒ । 
सव्वंणमेरियाहि विं, उवयौरसहस्सकोडीहिं ॥ २६९॥ 
अथं-५ घणा भवोने विपे पण स्ेगुणमिलिति एटरे ८ गरुए करेखा उपकार 
थी) वे गणा, जण गणा, चारगणा, एम करतां करतां सवं गणा (अनंत युणा) एवा पण हजारो 
करोडो उपकारोए क्सीने पण समकित आपनार गुरुनो प्रतिकार ( प्रत्युपकारं ) करो 
अशक्य छे; अथौत्‌ जे गुरुए समकित आपीने उपकार क्यों छ तेनाथी अनंतगणा 
करोडो उपकारोए फयैने पण तेनो भत्युपकार करी शकातो नथी, (थई शकतो नथी ) 
माटे समकितद्‌ता गुरुनी मोटी भक्ति करवी,” २६९. 
ह्वे समकितुं फल कहे छे- 
२.५ 2 3 ८ 1; छ (र क 4 
सम्पत्त॑मि उ ल्द्धेः उदयां नर्ययतिसििदारहं । 
(५ ५ ९० [4 र # 
दिरव्वणि मँसाणि य, मीरकहाई संहीणा ई ॥ २७०॥ 
अ्थ-“ तुं पुनः ( घटी ) समक्षित पामे छते ( ज्यारे समक्रित भाप्र धाय 
त्यारे ) नरकगति अने ति्थचगतिनां दसो वध थह जाय छे (ते गतिओमां नन 
थतो नथी ), केमके समकित पामेखा मसुष्यो देवायुज वापे , अने देवो मनुष्यायुन 
वाधि ठ, तेथी ते द्रारो वथ थाय छ. ए अदी तात्पयै ड. तथा देव संधी, मनुष्य संरवधी 
अने मोक्ष सं्वधी सुखो पोताने स्वाधीन थाय छे. ” २७०. अदं नरक्गति अने तिैच- 
गतिना भेदो घणा होवाथीं तेनां द्वारो एम षहृवचन वापर्यु छ. 
` वटी बीजे पकारे समक्रितवंन फ वतावे >.- 
दंपमयघुईण हणं, सम्मत्त जस्स स्ठियं दिए । 
तस्स नरनोयकरं नाण चरणं चं मर्वमहणं ॥ २७१ ॥ 
अर्थ-“ने पुरूषना हृदयमां कुसमय श्रुति के० अन्य दीनीओना सिद्धन्तनां 
गाथा २६<-इमाघामो-अमारिपरदः 1 दुहत्तन्दुःखा्तम्‌ 1 वेहई । गाथा २६९-दु प्रतिकार 1 
गाथा २४०-खदयाद-स्थापितानि-युद्रितानीति यावत । सुरक खाई । सदीणादई=स्वाधनिाने । 








उपदेश्षमान. ‰८५ 


भ्रवणोने मथन करनारं ( नाश्च करनारं ) एवं समकित सुस्थित ( अति स्थिर ) होय 
छे ते पुरुषने जगतने विषे उद्यत करनारं जगत्पकाश्क केवरज्ञान अने भव ( ससार)ने 
मथन ( नाञ्च ) करनार्‌ चरण ( यथारुयात चाणि ) प्राप्न थाय छे. ( तेवा ज्ञान ने 
चारितरनो उदय थाय छ ), अथीत्‌ समाकित न होय, तो ज्ञानन दोय, अने श्नान न 
दोवाथी मोक्ष मनी शके नरी, माटे मोक्षं मुख्य कारण समकितज छ." २७१ 
सुप॑रिष्छियसम्मत्तो, नणिणाोहयव्यप्तप्मावो । 
निर्व्वणचरणाऽत्तो, ईच्छियर्मत्थं पसीहिह ॥ २७२ ॥ 
अ्थ-सुपरीक्षित छ समकित जेतुं एव ८ श समकितवारो ) अने ८ इह सम- 
किते करीने उत्पन्न थयेखा ) सम्यक्‌ ज्ञानवडे जीषादिक पदार्थों सद्भाव सरूप जणे 
जाणें छ, अने तेथी क्सनेन ने व्रण ( अतिचार › रदित ८ निर्दौपषि > चारितने विषे 
आयुक्त एटरे निरतिचार चास्िमां उपयोगवारो @, ते पुरुष शप्सित्‌ एटरे मनने इए 
एवा मोक्षघुख रूपी अर्थने साधे छे-सिद्ध करे छे-पाप् करे 8." २७२, 
ह्वे प्रमादथी सपकित मलिन थाय छ, ते दृष्ते करीने वतवे छे, 
जह्‌ मूर॑ताणए पंडरमि, दुर््व्नरागवन्ेहि । 
वीर्भच्छा पडंसोहा, श्य सम्मत्तं पर्माएदिं ॥ २७३ ॥ 
अ्थ-“जेम श्वेत मूल तांतणामां ८ स॒तरना त॑त॒मां ) काल्‌, रात्ता किरं खराव 
वणेवाजा त॑तुओए करीने वनी सोभा बीभत्स के° खराव थाय छे, तेम प्रमादे करीन 
समकिंत पण बीमत्स-मलिन थाय छे. माटे समकितना श्रु ₹<प प्रमादोनो त्याग करवो 
योग्य छे ए तापय छ. २७३. सागरो क 
नर॑एछ सुसरेख यं, जो व॑ध सगरोवमं इक्षं । 
पृलिअवमाण ब॑धंद, कोडितहस्साणि दिवेण ॥ २७४॥ 
अथ-“ सो वषेना आयुष्यवाखो जे पुरुष पापकम करवाथी नरक्गतिमां 
( नरकगति संर्वधी ) अने पुण्यकमे करवाथी देवगतिमां ( देवगति संधी ) एक सागरो 
पमु आयुष्य बधि छ ते पुरुष एक दिवसे ( सो वर्पमांना दरेक दिवसे) दुःख दुख 
( नरक स्व › संरवधी पयोपमना करोडो हनारो नेवं आयुष्य बाधे छः अथौत््‌ सो 
वपेना दिवसोनो एक सागरोपमना दश॒ कोडाकरोडी परथोपम साये भांगाकार करतां 
तेटका आयुष्यने वांधवावादं पाप अने ८ अथवा ) पुण्य एक दिवसमां जीव उपाजन 
गाथा २०२-उपसक्षितसम्यनत-उपरिातं चन्यं यस्य । निप्ेणवरणायुक्तः 1 == ` 


गाथा २७३-ुर्ब्रागवभैः-दु वर्णो यस्य ख चासौ रागश्च तदर्णैः । शयु 
गाथा २७.४-दिवसेण 
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क्ते. भारे भमादना आचरणनो त्याग करीने निरंतर पुण्य उपाजेन करवामां उम क- 
रवो, .ए-आ† गाथां तापय ड, ” २७४. ह कित 
 ‹ परलंमोवमसंसिज, भागं जो बध॑ह सरगणेख । 
` दिवसे विसे बंधः सं बार्धंकोडी अंसंखिजा ॥ २७५ ॥ 
अ्थ-“ जे सो वषेना आदुष्यवागो नरभवमां रेढो पुरुष पुण्याचरणवडे 
देवजातिना समृहमां पल्योपमना संख्यातमा भागने ( तेरा ` अल्प आयुष्यने ) बे 
छ, ( ते पुरुषने भतिदिन केला करोड वपे आवे ? ते उत्तराथे गाथामां कर ठे) 
ते*( देवगतिमां पल्योपमना सैख्यातमा” भागपरिमाण आयुष्यने बाधनार सो वषैना 
आयुष्यवारो ). पुरुष दिवसे दिवसे (भत्येक दिवसे) असंख्याता करोडो वषे (लु आयुष्य) 
बाधे 8. एके के'जो पटयोपमना संख्यातमा भागना वषोना विभाग करीने सो वर्ना 
द्रेक दिवसमां चीप तो ते दरक दिवसे असैख्याता करोड वषे आवे. ” २७५. 
एस कमो नरष किं बहेणर्नाज्ण नाम एैवंर्पि। 
धमि कह परमा, " निमेसमित्तं पि ` कौयत्वो ॥ २७६॥ 
भै“ आन करम नरकन विषे पण छ ( नाणवो ). पटे के श पापकम कर- 
नार सो वषेना आयुप्यवागो पुरुष मत्येक दिवसे असंख्याता करोड वधेत नरकाटुप्य 
बरापि छ. ते-पूयै कदे पुण्यपापने उपानन करवां स्वरूप ( नाम मसिद्धाथेक छे ) 
जाणीने पंडित पुषे क्षात्यादिक दश्च भकारना धेना आराधनमां एक निमेपमात् 
पण ममाद ( शिधेरता) शामाटे करवो जोईए ! सवेया भमाद न ज करबो जोदए २७६. 
दिव्बाखकारविभूसणाई, स्यणुजलाणि य घरों । 
रूवं भोर्गैसमुद ओ, खरंखोगसमो कओ इदयं ॥२७७॥ 
अथै-“ आ ( मवुप्यः ) रोकने विषे छरणोकनी जेवां दिव्य अदकरारो 
(-शि्सन, छतर विरे ) अने यङ्कसदिक आमभुषणो, रत्नोए करीने उज्वग ( निभेल) 
गृ, रूप ( शरीर सोभाग्य ) अने भोगसमुदाय टले भोगनो संयोग ८ ए सवं ) 
व्याधी होय १ ” अथोत्‌ सर्वथा नज होय. माटे धेकायेने विपे उदयम करबो, जधी 
तेवा. सुख प्राप्न-थाय, ए आ गाथानो उपदेश्च च ५ । 
देवौण देखिए, "जं सरकं "^तं नरो मणि वि। 
नं भण बासर्सएण `पि, जरस `वि जीहसयं ईज्जा ॥२७८॥ 


गाथा-२७५ घुरलेएषमो 1 कञोनकुतः । 
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अथे-“जे ( कोई पण ) पुरष॑ने सो जिहा होय तवो युभणित ८ वाचा ) 
माणस्र पण सो पँ करीने ८ पण ) देवरोकमां देवताओने ने घुख-ॐ ते सुखने करी 
शक्तो नथी; अथोत्‌ सो जिहावारो घाचाल पुरुष सो वषै घुधी देवताओना सुखतन 
वणेन कयौ परे, तोपण ते सुखना बणेननो पार आवि नही, तेरलां वधां सुख देवोकमां 
ॐ; तो षीजो साधारण माणस तो ते सुखर्ु. वणेन शी रीतेन करी शके १ » २७८, 
` नरपख जाद अहकस्वडाईः दुस्खां परम तिरकाहं । 
छी वेनेदी त, जीवतो बासंकोडी विं ॥ २७९॥ 
` अथे-“नरंकोने विषे अति कर्कश ८ दुरंसह ) अने विपाकनी वेदनाए कर्ने परम 
तीकष्ण-अति तीक्ष्ण एवां श्चा तृषा पारवरयादि दुःखो छ, ते दुःखोने करोड वष घुधी 
पण्‌ जीवतो एवो कयो मलुष्य वणन कएवा शक्तिमान छ ? कोईन शक्तिमान नथी 
अथोत्‌ ते दुःखो सतत करोड वषो धी वेतां पण की शकाय तेटरां नथी” २७९, 
करकडदाहं सामल असिवण वेयरणि पहरणसएदि। 
जा जायर्णाठ पौवंति, नार्या तं अरहम्मफंर ॥ २८० ॥ 
अथे-"* नारकी कर्व॑श दाह ( अभनिमां पकावतुं ), शारमाछि ( शास्मकि इृष- 
नां प्रोचे अंगु छेदन ), असिवन ( खड जेवां जनां पांदडां होय छे तेवा दृक्षवारा 
नमां भयत ), वेतरणी ( वैतरणी नामनी नदना तपावेका सीसा जेवा जनु पान 
कए) अने डुगरादिक सकडो जातिनां प्रहरण (शसो)वडे अंगख्दन-तेणे फरीने ज यातना- 
ओ ( षीडाओ ) पामे छ, ते सम अधमेन ( धमे पिरद क्रें इत्योतु- पापों ) 
फठ जाणत. , २८०. हवे ति्यैचगतिनां दुःखोच वणेन करे छ-- 
तिस कसंङसारनिवायवडहव॑धणमारणसयाई । 
न वि इर्हयं धावता, परथ जई निर्थमिया ईती ॥ २८१ ॥ 
अर्थ-“ जो तिर्थचो ८ हाथी, घोडा, वन्द्‌ विगेरे ) प्रभवे ( पूर्वभवे ) निय- 
मवा थया दातत, तो आ भवे तेओं कशा ( कोरडानो मार ), कुश, आर (परोणा), 
-निपात्त ( पृथ्वीपर पादी नांसं ), वध ( ईडादिकथी पारं ), वधन ( दोरडा, साक 
किगरेथी बांधवुं ) अने मारण ८ जीवितनो नाश ) ते सवै दुःखोना सैकडाजो पाम्या 
न होत, अथौत्‌ न पामत.” २८९. हवे मयुष्यगतिनां दुःखों वणेन करे छे-- - 


गाथा-२८० जायणाय । जायणानयातना. पीडा. कदथेनाः इत्यथ. । - 
गामा. २८१--शूरांकुशारनिपातवघेधनमारणरतानि । निवाई । इई पाविता । निञ॒मिभा 


२८८ -उपदेशमागः 
आजीवसंकिलेसो, खरं सच्छं उव्दवा बहू । 
नीजणसिडणा विय, अणिदयासो भं मांणुस्ते ॥ २८२ ॥ 
अथ-"“अपि च (वटी ) मनुष्यभवमां जावजीव ८ जीवन पर्यत ) संहे 
( मननी चिता ), तुच्छ-असार-अल्प काठ रहेनारं शवं षिषयादिकलं सुख, अगि 
चोर किगेरेथी उत्यन्न थता घणा उपद्रवो, नीच ८ अधम्‌ ) ॐकोना आकरोशादिक दुव. 


ष भ 


चनो सहन करवां, अने आनि स्थाने परतंजताथी वसुं, ए सर्वे खना हेतुओ छ.२८२. 
चारगरोहषहवंधरोगधणंहरणमरणवसणाई । 
मर्ण॑पतावो 4 ‰ ऋ, क ल ८५ 9 क 
[ अजस्ा, वगम्गावणया य माएस्स ॥ २८३ ॥ 
अथं-““वन्टी सनुष्यभवमां कोई पण अपराधने लीषे काराग्रहमां सधन, दंादि- 
कना मार, रज्ज शंखा विगेरेथ वधन, वात पित्त अने कफथी उत्पन्न थता रोगो, धनुं 
हरण, मरण अने व्यसन ( कष्ट), तथा मननो संताप ( चित्तनो उद्वेग ), अपयङ (अप- 
कीतिं ), अने बीजां पण घणा भरकारनां षिगोपनो ( वगोणां ) ए स्वै ज्यां ( मलुष्य 
भवमां) दुःखनां कारणो ॐ, त्यां ( ते पतुष्यभवमां) चँ ख छे ? काइ ज नथी.२८३. 
9 ९५ > ७9 [#५ दु & [क 
चितारस्तावाहय, दारदरूमाहं दप्परत्तां । 
[कन्डः-, $ € «¢ केविं (4२ 
ठ्धूण विं माणुस्सं, मरति केविं संनिग्िण्णा ॥ २८९ ॥ 
अथं-“ मतुप्यभव पामीने पण केटराएक माणीओ टंवना भ्रणपोषणादि- 
कनी [ताए करीन अने चोरादिकाथी उतपन्न धता संतापे करीने तथा पूवेभवमां करेखा 
दुष्करमोए भरं एवां दास्य ( निधेनपणुं ) अने क्षयादिक रोगोए करीने घनिर्विण्ण 
एटङे अत्य॑त निरवेद-खेद पाम्था सता ( खेद पामीने ) मरण पामे छे, माटे एवी रीते 
चितादिके करीने मयुप्यभव निष्फड नवा देवो योग्य नथी; रितु अमूल्य मनुष्य 
जन्म पामीने धमे कायने विषे उचम करबो योग्य छ ए तातपयोथे छ." २८४. 
ह्वे देवताओने पण सुख नथी, ते वात कदे 3-- 
देवाँ वि" देवरोए, दिभ्वाभरणाणुरंजियसशय । 
ज पर्सिडति तत्ते, तं ई दारणं तेसि' ॥ २८५॥ 
अथै-“ देवरोकने विषे दिन्य अलंकारो असुरंनित्‌ ८ अरुङृत-शोभायमान ) 
3 शरीर जेमनां एवा देवो पण जे ते ( देवरोक )थी पाच पडे छे-चवे ठ, एटटे 


गाथा २८२-वह्ूया ! नीचजनक्रोशनम्‌ 1 
शाथा २८ ३-चारगनिरोद । चारके काराग्रह रोधः-निरोधः । अयसो । 
गाया २८४-स्याईं 1 दास्िषम्भिः=दाध्यितेगेधइ-प्रयुकाभिः=दुप्करमप्युक्ताभेः सुग्भिः । 


उपदेशमान. २८९ 


देवरोकथी चवीने अुविथी भरेखा एवा गभौवासमां आवे ॐ, ते तेओने अति दारुण 
( दुःसह ) दुःख छे; तेथी देवरोकमां पण सुख नथी.” २८५. 
तं खुरंविमाणविभवं, ्चितिय चवंणं च॑ देधखोगाञ । 
अंदमलियं चिय जं नं ति , फट सयक हिर्ययं ॥२८६॥ 
अ्थ-“ ते ( भरसिद्ध एके अस्यत अद्ुत ) देवोकना विभवने ( देवने ) 
अने ते देवरोकथकी चवनने मनमां विचारीने ८ चित्िय-चितयेस्वा-विचारीने ए 
पदनो पंख टे टोकरीनी वे रदेी खला-ना न्याये करीने वने ठेकाणे 
स्वथ करयो ). एटरे के सुरषिमाननो वैभव कयां १ अने हवे नीच स्थानां ( मत्यु- 
रोकना गभोवासमां ) उपजदुं ए क्यां १ एवो विचार करीन तेलु हृदय जेथी करीने 
सो भकारे ( सेकडो ककडा थने ) फाटी नतुं नथीज, तेथी करीने अति बल्वान- 
अति कणन तेमनं हृदय छे, पण कोम नथीः अथोत्‌ तमल हदय शतखंड थर्‌ जं 
जोइए, एट्टुं वधं तेओने दुःख @, » २८६. 
परीयी देवगतिना भ्रष्ट दुःखदंन वणेन करेछे-- 
उ वि मेहि ४ ©¢2 
$्ाविसायमयकोहमाणमायारोभेरिं एवमि । 
देवा वि सर्म॑भिभूया, तेर्सि कतो उह नमि ॥ २८७ ॥ 
अथे- देवो पण ईष्यी ( परस्पर मत्सर ), बीजा देबोए करेखा पराभवधी 
उन्न थयेखो षिषाद, मद्‌ ८ अ्हकार ), अप्रीतिरूप क्रोध, मान ८ परना गुणर् 
असहनपणं ), माया ( कापव्यत्ति ) अने रोभ ( गरद्धि-आसक्ति ) ए विगेरे चित्तना 
विकारोधी अत्यंत पराभव पापरेखा होये, तो तेओने पण सुख क्यांथी होय १ सुखं 
नाम पण क्यांथी देय ? न ज दोय. ” २८७. 
धभ्पं पि नाम नाण, कसं पुरिसा संहति पुरिसाणं । 
समित्ते संदीणे, फो" नाम करिज सत्तं ॥ २८८ ॥ 
अथे-“ नाम ए अन्यय प्रसिद्ध॒ अथेमां ड. एदे के दुःखं निवारण करवाधी 
अने पोकषपुखने आपवाथी भरसिद्धिने पामेा एवा धने जाणीने पुरुषो श्षामाटे 
वीना पुरषोनी आज्ञाने-हकमने सहन करता दे ९ ( इकम उटावता इशे १ ) केमके 





गाथा २८६ चितीय । स्फुटति । सयक्षर-शतखंड यथास्यात्तथा । 
गाधा २८५७ मायल््रभेदहिं । कत्तो-कुतः 1 
गाथा २८८-कीसन= किमर्थम्‌ । पुरिसाणे-पुरुषाज्ञा 1 

३७ 
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मनुष्य स समान अवयवोने धारण करनारा छे. (आज्ञा करनारमां ने आज्ञा उावनारमां 
अवयवनो काइ फेरफार नथी ).. स्वामीपणं पोताने स्वाधीन छतां कयो माणम 
दास्पणं ( अगीकार ) करे ? कोई न करे. षएटरे वीजानी आज्ञा उटवत्रवानी नेम 
जो श्रीजिनेश्वप्नी आज्ञा उवे, तो तेओ से स्वाीपणं पामे तेप छे, पटे जिन- 
भरूपित धमनी आज्ञा मानवी जोईणए. ” २८८ 


संतारचारए चारण व्वं, आंवीलियस्स बंधेहिं । 
ठचिग्गो जरस मंणो, सो फिर असन्नसिद्धिपदो ॥ २८९॥ 
अथे-५ कारागृहनी जेवा आ चार गतिवारा संसारना अमणमां कमैरूप 
वंधनोए करीने पीड! पामेखा ८ धाया ) एवा जे पुरुपतं मन इदे पमे हय, त 
पुरुष निथे आसन्नतिद्धिपथ ( जने सिद्धिमागै नजीकमां ररे ॐ तेवो ) जाणवो, 
आ परिमित संसारीतं ( जना संसारवं प्रमाण थयुं छ तेतं ) रक्षण उ, › २८९ 


आंसन्नकारमवसिद्धियस्स जीवस्स रस्बणं ईणमो । 
वियसहेख॒ न रंनई' सव्यत्थामेसु ठजम्‌ई ॥ २९० ॥ 


अथे-“ ननी अल्पकाठमांन भवथकी-संसारथकी सिद्धि ( युक्ति ) वानी 
छ एवा जीवनं ए रक्षण छे के-तेवो जीव पांच ईद्रियोना शब्दादिक विषयोमां रनित- 
आसक्त यतो नथी, अने स्व के° सरवर ( तप संयमादिकना अलुष्ठानमां ) पोतानी 
सव शक्तिके उद्यम करे छ. » २९०. अहीं गाथामां भाङृत भाषा हवाथी तृतीयाना 
¢ + 
अथेपां सप्तमी विभक्ति ॐ. 
(4 = ४ $ कि 19 क ८७ ० 
हज वं नं वं देहबलं, पिईमदसत्तेण जह न उजमाे । 
१२ १५ॐ $ क 
अप्यसि चिर ` कि, ईड च॑ कारं चँ सोअंतो ॥२९१॥ 
अथे-“« है रिष्य ! देहं बल-शरसीरयं सामध्ये होय के न होय, तोपण 
धति ( मननी धीरज ), मति ( पोतानी अद्धि ) अने सत्व-साहसबडे करान 
( धमेमां ) उदयम करीश नदी, तो पाखी वर्ने ( एर शरीरय सामथ्यं हाल नथी 
एम ) तथा काटने ( एटरे आज धम करवानो कान नथी एम ) श्रोच करती 
८ विचार करतो ) चिरकार घुधी संसारमां रदीश-श्रमण करीर-तारे भ्रमण कु 





गाथा २८९-चारयन्व । आविरीयस्स 1 चारफे इव-=कारागारे श्व । आवीलियस्सआपीडितस्य । 
किर=करिल 1 गा २९०-इणमो-इदम्‌ । सब्वत्थामेखतवेस्थान्ना प्राढरतत्वत्नृतीयार्थे सप्तमी । 
गाथा २९१-धिङ्जयसत्तेण । अत्ि्िसि-आस्थस्यसि । सोर्य॑तो 1 


उपदेशमार्‌. २९१ 


[९ ¢ ड [१ त [५१ 
परेः अथात्‌ धमे नदीं करवाथी तँ पार्थी घणा कान सधी शोक करीश के दवे 
शं करं ! शरीरमां सामथ्ये नथी. एम तारे शोक करवानों वखत आष. ८ २९१. 
लद्धिलियं च॑ बहि ॐफरितो नागय चं पलितो । 
अनिद $ ९ मोहि ॐ [० करेण षेण [4 
ह बोहि, रप्भ॑सि कथैरेण सँङेणं ॥ २९२॥ 
अथे-“ हे मूसे ! आ मवे राप करेली वोधिने (नैन धमेनी भा्षिने) नदीं करतो 
( नहीं आचरतो ) अने अनागत शएटङे आवता भव संधी धमनी रानी भार्थना 
करतो ( इच्छतो ) एवो तै बीजा भवां ते बोधिने कया मर्ये करीने पापषीश ? 
अथोत्‌ आ भवमां त धने पाम्या छतां ते आराधन करतो नथी, तो आवता 
भवां त शी रीते तेने पामीश्च ? २९३. ` 
फरीथी धेना उद्यमरहित पुरूषोने उपदेश्च आपे छ-- 
संधयण काल्बल्दूसमास्याख्णाहं धितूणं । 
४.५ ध (१ पसं 
सव्वं विय निय॑मधुर निंरुनमाभ पसुवंति ॥ २९३ ॥ 
अर्थ-““निरयमी ( आरस्यवारा ) मतुष्यो संहनन ( आजे भरथमना जेतरं बल- 
पान संघयण न्थ ); काठ ( हार दुष्काठ वतं छ ); वल ( प्रथमना ज आन बल 
नथी ); दुषपाकाठ ( हार पांचमो आयो वर्ते छ), अने अरुन ८ आज नीरोगपरणं 
नथी पाटे शी रते धमे थ शके १) एवी रीतना आङवनोने ग्रहण करने (नवाब दने) 
भप्त थयेडी चारित्र, क्रिया, तप क्रे सवै नियमनी धूसरी (भरने ¶चिय' के० नकी 
मूकी दे ॐ पण तेवं आछंबन छेवुं योग्य नथी. केके समय प्रमाण आलस तजीने यथा- 
शक्ते ध्ममां उद्यम करवो जोदए^ २९३. 
कारुस्स य॑ पर्दिणी, संयमजोगाईं नसि चित्तां । 
जर्यणाई रहिय्व्वै, नं ह जर्यणा भजए अंगं" ॥ २९४ ॥ 
अ्थ-““वरी प्दिवसे दिवसे कानी हानि थती जाय ॐ, अने संयमने योग्य 
एवा षन पण दाठपां रचां नथी; तेथी शं कृरु १" ए रौतना शिष्यना भ््चपर गुर उत्तर 
आपे छ के-यतनावडे एटङे यतना पूथैक वतत. केमके टु के° निरे यतना राखवाथी 
चारिविरूपी अंग भांगतुं नथी-चारित्ररूपी अंगनो भग थतो नथी-किनार्‌ थतो नथी. तेथी 
करीने यतना पैक यथाशक्ति चारन विषे उद्यम करवो, ए ॒तात्पयोथे ." २९४, 


गाथा २९२-रुद्धिटिय~लन्धाम्‌ । कनि । मोल्लेण~सुल्छेण 1 
गाधा २९३-स्यालबणार्‌ 1 


५९२ उपदेश्षमारा-. 


संमिदेकसायगाखददियमयषंभवेरखतीख । 
सञ्क्ायविणयतवसत्तिओ अँ, जयंणा सुतरिहियाणं ॥ २९५॥ 
अ्थ-“सारं (शोभन ) छ विदित (आचरण )जमनुं एवा सुविदित साधुओने(साधु 
ओषए ) इयादिक पांच सपितिनुं पारन कु, केोधादिक कषायनो निग्रह क्वो, ऋद्धि, 
रस अने साता ए चरण गारवनुं निवारण करु, इन्दिथोने श्च करवी, जाति किर जठ 
प्रकारना मदनो त्याग करबो, नव भकारनी ब्रह्मचयेगुश्िवं पान करए॑तथा वाचना 
दिक पांच भकारनो स्वाध्याय करवो, दश प्रकारनो विनय करवो, बाह्न अने अभ्य॑तर 
भेदे करीने बार भकारसं तप कुं, तथा पोतानी शक्तिलँ गोपन करु नही. इत्यादिक 
यतना करवी जोईए, ' २९५. 
हवे यतनांन निरूपण करे छ, 
जँगमित्ततरदिदधी, पयं पयं चर्खुणा विंशोहिते । 
वस्खि्तारत्तो, इरिधासमिओ संगी हार ॥ २९६ ॥ 
अ्थं-“ युगमात्न ८ चार हाय भमाण ) क्षेजनी अद्र दष्ट राखनार) पगे पगे 
चध्चुषे पथ्वीयुं विशोधन करतो पटे सारी रते अवरीकन करतो, तथा शन्दादिके 
विषयोमां व्याक्षपरहित ( स्थिर मनवागो ) दोवाथी ध्मध्यानमांन रदो एषो सुनि 
( तिकालने जाणनार ) इयौ ( गमन ) ने विषे समित एटरे सारी रीते उपयोगवागे 
८ श्यसमितिदं पान करनार ) कदेवाय छे. ›› २९६, 
कजे भसिइ भास, जणवलमर्कारणे नँ मसई यं। 
विंशहविसुत्तियपखिनिओ अ ज॑ई भासंणासमिभो ॥२९७ 
अ्थ-"' ज्ञानादिक काये सते ( उपदेशादि-पठनपाठनादि निमित्ते) अनवय 
( निर्दोष ) भाषा ( वचन ) बोरे, अने कारण विना वोखेन नही, तथा चार कविकिथा 
अने विरुद वचन बवोखवा ८ रित्तववा )ए करीन वर्जित ( रहित ) एवो यति भाषा- 
समित्‌ एर बोटवामां सावधान कटेवाय 8, ? २९७. 
वयालमेसंणाओः मो्य॑णदोपे यँ पंच तीहेई । 
सो पसणाई समिभ, आजीवी अर्हा दो ॥ २९८ ॥ 
गाया २९५-दइदिअ । याथा २५९-विसोहतो । 


गाथा २९७-मासई । विसोत्तिय ! विगह । विकथा च विरुद्धवचनजल्यनं च ताभ्यां परिवर्जितः । 
गाधा २९८-मोयणदोसेई्‌ । भोयणादोपेय । एप्षणासमिओ । एसरणाश्सभिमो । 


उपदेशषपारा, २९३ 


अथे-“जे वतानीकश्च भकारनी एषणा. ( आहारना दोष `ने तथा संयोजना 
पिरे पांच प्रकारना भोजनना दोषोने शुद्ध करे 8, पएरे तेवा॒दोषरहित आहार 
करेखे ते (साघु) एषणा (आहार )ने विषे समित ८ उपयोगवान ) केवाय 
छे, ( एषणासमित कंेवाय छे ). अन्यथा एटङे अशुद्ध अने दोषथी दुष्ट थयेखे 
आहार ग्रहण करे, तो ते आनजीवी-आजीविकाकारी केदेषाय ॐ, एटठे साधनो वेष 
धारण करीने तेनावडे आजीविका ( उदरनिबोह ) करनार्‌ केवाय छे. २९८. 
पवि चरु ्परिस्विय, पमंनिएं जो अवेः गिहई बौँ। 
अयाणभंडनिस्सेवणाई, समिभ संणी रोर ॥ २९९ ॥ 
अर्थ-५जे ८ सुनि ) भयम ( वस्तु ग्रहण कय दें ) वश्व परीक्षा करीन 
( सारी रीते जोऽने ) प्म रजोहरणादिकवडे भमाजेना करीन ८ पुजीने ) कोई पण 
वस्तु भूमिपर स्थापन करे ( मूके ) छे, अथवा भूमिपरथी ग्रहण करे ॐ, ते सनि 
आदान ( भूमिपरथी वस्तुं प्रहण ) अने भांडना ८ उपकरणना ) निक्षेप ( पृथ्वीपर 
स्थापन ) ने विषे समित ( सावधान ) होय 3. अथौत्‌ यतना ( नयणा ) पूैक कोई 
पण वस्तुने ग्रहण करतो अथवा मुकतो साधु आदान निक्षेपणासमित केवाय छ, २९९. 
उचौरपासणसेरजहसिंघाण ए य पांणविही। 
सविविएई पैसे, निंपिरंतो होई तस्समिआ ॥ ३०० ॥ 
अथं-“उचवार ( बडीर्मीत ), भस्रवण ( ठषठुनीत ), खेर ( मुखनो मल--कप 
किर ), जह ( शरीरनो मेर ); अने सिंघाण ( नासिकानो मेर ) तथा च शब्दे बीना 
पण परिषठापन करषा योग्य ( परवा योग्य ) अयुद्ध भक्तपान किगरे-ते सबने खवि- 
विक्त एटरे जसस्थावर ज॑त॒रदित एवा सारी रीते शोधेखा मदेशने विषे परिषटापन 
करतो ८ परठवतो ) मुनि ते सप्रितिवागे एटछे पारिष्टापनिका समितिवामो दीय 
छे-कटेवाय छ, ३०० ॥ 
कहो मणो माया, खोभो दासो ई यं अदय) 
सोगी अयं ईगखः प्ंख्खंकरी मे संभ ॥ ३०१ ॥ 
अथे-“क्रोध ८ अपीति ); मान ( बीजाना युणतुं असहन्‌ ), माया ८ कपट ), 
खभ ( गध्रता ) हास ( हास्य ) रति ८ भीति ), अरति ( अपीति ), शक, भय अने 





गाधा २९९ -चक्छु । गिहड्‌ । निक्खेवणाए 1 
माथा ३० ०-सुविवेदए-खुविवेचिते-सम्य्‌ शोधिते । 


२९४ उपदेशमान्, 


जगुष्साः ए सवे साक्षात कशि--छेशरूप 8. ए दरेने-ङेशरूप जाणवा. 2 ३०१९. 
प्रथम क्रोधना मेद्‌ ८ पयायो ) करे ठे. 


कटो करु सरो, अर्वरुपरमच्छरो अणसओ अ । 
चडत्तणमशुरसमो, तार्मसभावो अ संतो ॥ ३०२॥ 
निष्छोरडण निप्मण, निरौणवत्ित्तणं असंवासो । 
कै्यनासो अ अंसम्मं, वर्धद र्णविकणं कैमं॥२०३॥ युग्मम्‌॥ 
अर्थ-“कोध ८ अप्रीति मात्र );, कटं ( वचननी मारामारी ), खार ( बीजापर 
दष्ट आ्चय राखवो ), परस्पर मत्सर ( मांहोमांहे मत्सर-अदेखाई्‌ धारण करवी ), 
अनुकय ( पशथात्ताप एर्डे कोध करवाथी पाली पथात्ताप थाय 8, माटे अनुराय 
पण क्रोधनं नाम ॒कदेवाय ); च॑ंडस्व ( भृुटि चढाववी-वांकी करवी ), अनुपम 
( उपरमनो अभाव-श्ांतपणं न राख्छं ते ); तापस भाव ( तमोगुण राखवो ते ), अने 
सन्ताप ( ए सव क्रोधना पयोयो-बीना नाम छ ). ३०२, वटी निरछोटन ८ क्रोधथी 
आत्मां मङिन थमं ), निभेत्संन ( क्रोधथी बीनानी तज॑ना करवी ), निरातुवर्षिल 
( क्रोधी बीजानी षरजी भमागे न चाठ्घु- न वतेवं ), असंवास ( परिवार साये न 
रहेवु-करोधथी माणस एकटो विचरे छे, माटे असंवास पण क्रोधनो पयीय करेवाय ), 
कृतना ( कोइए करेखा उपकारनो नाश्च॒करवो ) तथा अश्चाम्य ८ समपणानो अ- 
भाव ), ए सरवे क्रोधना फठरूप होवाथी क्रोधना पयोयो ॐ. तेमने विषे वतेतो जीव 
गाढ चिकणां ८ अर्त्य॑त कटरसवाव्ं निकाचित ) कम वापे ड. मटे क्रोधनो स्याग 
करो, ए अही तात्पयोधं 8, ३०३, 
ह्वे मानना पयायो करे छे.- 
भाणो म्य हंकौरो, परपखिाभो अँ अर्तैरकरिसो। 
प्रैपरिभिवो विर्यं तहा, परस्स निदा असा य ॥ ३०४॥ 
रर निरोर्वयारिततण निंखणामया अविणञ अ। 
परणपच्छयणया, जीवं पव॑त संसारे ॥ ३०५ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
अथे-+मान टले सामान्य रते अभिमान, मद ( जाति किगेरेनो उषं ), 
अकार ( अरदता-इंकार ), परनो ( अन्यनो ) पराद्‌ ( अव्णवाद्‌- ते पण 
मानँ नाम छे ), ( अ-च ) अने आत्मोत्कपे ( पोतानो उत्कपै-आपवडाई, ८ अ- 
पिचनो अर्थं समुचय-समुदाय रूप ॐ ); तथा परपरिभेव ( बीजानो पराभव करवो ), 
` गाया ३०४-अघूया । गाथा ३०५-पृच्छाबणया । पाडति । 


उपदेशमाका,. २९५ 


परनिदा ( बीजानी निदा करवी ) असूया ( बजाना गुणोने किष दोषो प्रकट करवा- 
दोषनो आरोप करवो ); ३०४. रीखा ( वीजानी दीन जाति करे भकट करीन तेनी 
दीरुना करवी ); निरुपकारित ८ कोनो पण उपकार करो नहीं ते ) निरवनामता 
( स्तम्ध-अकडपणु-अनम्नता ), अविनय ( गुरने देखी उमा न थ, आसन विरे न 
आप ते )\ अने परगुणपरच्छादना ( वीजाना ज्ञानादिक गुणों जच्छदन करु 
दांकी देवा ते ). आ सवै मानरूप अथवा मानना फलरूप रोबाथी मानना पयोयो ठे. 
तमु सेन्‌ करथाथी तेभ भाणीोने चतुगेति रूप संसारमां पाडे छे-नांखे छे. मे 
तेओ श्नु काम करनार होेवाथी ८ शदरूप होवाथी ) तनवा योग्य छ. › ३०५. 
ह्वे मायाना पयायो कदे - 
माया कंडगि परच्छन्नपावया, डकवडवंचणया । 
५ ध्‌ असः = & ४ = 9 
सम्ब॑त्यजसब्मावो, परनिख्तेवावहासे अं ॥ ३०६॥ 
ठर छो संवदे, गर्दयारत्तणं मरं 8ट्लि । 
०१८५ ॐ (० ५१2. अ (५ क्त ०८८ + 
वीसंभघायर्ण पिथामर्वकोडिस॒एसु वि र्नडंति ५३०७ युग्मम्‌ 
अथे-“ माया-सामान्य माया, ुडंगि ते महागहन ( गाढ-निविड माया ) 
प्रच्छन्नपापा ते छनी रते पापकमनुं कणु, कूड ( छ ), कपट, वचनता (मा- 
याचे वीनाने तयुं ते ), सवै पदार्थोनो असद्धाव ( अससरूपणा ) पएरे 
हेय बीं अने कदेव वी, परना निक्षेप ( न्यास-थापण )नो अपहार ( ओक्वहुं ) 
ते प्रन्यासापहार, च के° अने मायावडे प्रने छके मे छट पण पायानो पयाय छे, 
छम ते छम संम्यतिकर ( पोता काय सावा माटे मायाबडे गांडं॑बनवुं ), गृढाचा- 
रति ( मायाबडे गुप्॒ विच्छ ), कुटि ( वक्र ) मति, अने विन्वासपातः ए स्व 
मायाना पयोयो @. ते माया सो को संसारे ( भवने ) विषे पण नडे 1 
थाय छे. अर्थात्‌ मायावडे बपिरां कमों करोडोगमे भव थई गया छतां पण भोगन्यां 
बिना क्षय पामतां नथी. मरे ते तजवी-" ३०६३ ०७. 
हवे खोभना भेदो कदे - 
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सोभा अंइसंचयसीलया यं, किलिड्र्तणं अंइममत्त । 

कर्पन्नमपरिभोगो, नईविनड य॑ आगरं ॥ भू ॥ 

मुच्छ अद्बरहुषणरोभया थ, तप्मीवभावणाय यं सया । 


बोरंति ्हाधेरे, जरमरणमहससु्दमि ॥ २०९॥ युग्मम्‌ ॥ 


गाथा ३०७-सवदरे ! युटायास्तिणं । कुङ्ठि माथा ३०८-किरहत्तणं । 


२९६ . उपदेशमाखा, 


अ्थ-“ कोभ-सामान्य छोभ, अतिसंचयश्षीरुता ८ ोभवडे एक जातनी 
अथवा घणी जातनी वस्तुओनो अति संचय करवाना स्मभावपणुं ), शिष्ठ 
( छोभवडे मननी दिष्टता-कटुषता ), अति ममत्व ८ पस्तुपर अ्य॑त ममता-मारा- 
पणं ), करप्यान्ननो अपरिभोग ( मोगववा योग्य अन्नादिक वस्तुनो अपरिभोग ले 
तेन भोगवतु अने $पणताने रीषे खराव अन्नने पण नांखी न देतां खादते) 
अन्वादिक वस्तुओ नाश णमे छते अने घान्यादिक वस्त॒ओनो विनाञ्च थये स्ते 
आग एटरे रोगादिक उत्पन्न थवा, ते नष विनष्राकर्प्य नामनो छोमपरकार कटेवाय छे, 
३०८. तथा मूर ८ मूढता-धन उपर तीत्रराग ), अतिबहुधनखोभता ८ घणा धन 
उप्र अत्य॑त छाभपणुं ) तथा सदा-सबेदा तद्धावभावना ( खोभपणाए करीने मनपां 
तेजन भावलुं वारवार चितवन-करषुं )-ए स्वे खोमना सामान्य अने विरेष भेदो 8, 
तेओ संसारी ८ प्राणी ने महाधोर ( अति भयंकर ) जरामरणना पवादरूप पहास- 
मुद्रमां बोरे छ-इवाडे छे-माटे तेवा दारुण खेभनो त्याग करवा योग्य छे.“ ३०९. 
पैए स च पर्िना, तेण नपा जर्ह्िओ ताञ । 
मणमाण मार्णणिजो, देवाण विं ° द्वयं हर्ज ॥ ३१० ॥ 
अथ -“ए क्रोधादिक कषायोने विषे जे ( तत्वज्ञ ) पुरुष्‌ नथी वतैतो-कषायोने 
नथी करतो, ते पुरुषे पोताना आत्मान यथास्थित ( सत्य भिन्न-शुद्ध खसूप- 
वागो ) जाणेले छ एम समनु, अने ते पुरुष मतुष्योने माननीय तथा इदरादिक देवो 
ना पण दैवत रूप ( ईद्रोने पण पूज्य ) थाय ठे. ३१० 
हवे ते कषायोने सपोदिकनी उपमा अपरे ड 
जो खरं शुंग, पैयंडदादाविसं विधदटरेह । 
(७०५ (> £. ८ $ अ ष ६ क ® ९ $ 
तत्ता चय तरस्ता, रसयञगावमाणामम ॥ ३११ ॥ 
अथे- जे पुरूष भाघुर ( रोद्-मयकर ) अने जेनी दाढमां भरच॑ड विष 
र ॐ एवा सर्जग॒ (सपे )नो ( खकटी किगेरेथी ) स्पश करे, तो निशे ते 
सपेथकीज ते ८ पुरूष `नो अंत ( मरण ) थाय छे. आ रुद्र रोष (करो) रूपी 
यनगलुं अदं उपमान जाणदुंः एट्छे के रोष युजंगनो पण स्पदे करयो दोय तो ते संयम 
( चासि ) रूपी जीवितनो नाश्च करे 8, मादे रौद्र सपनी नमतेनो त्याग करबो २१९. 
जो आंगरह्‌ मत्त, कयंवकाखोवमं वर्णगहदं । 
सी तेणं चिं चुनई, मौणगदददेण इत्धुंवमां ॥ ३९२ ॥ 
गाथा ३११-यघुयंगे ! भापुर=रदं 1 रोसभुयगो । 
गाथा ३ १२-गागलेद=माकषेयाति-ग्रहाति । वणगयंद्‌ं । द्ुजद्‌ 1! चुनड= चृण्यैते चणो करियते । 
माणमर्यैदेण । इत्थञ्पमा । 


उपदेशमाम, २९९ 
सगं संतावं अधिं च॑, मन्तं च वेमर्णस्सं ्च। 
कारुन स्नभावं, नं साहैधम्प॑मि ईच्छंति ॥ ३१९ ॥ 
अथ“ पोताना सं्वधीना मरणथी शोक करबो, संताप ( अर्थत उचाट 
करवो ) अधृति ( अरे ! हु श्री रीते आवा गामने अथवा आवा उपाश्रयने चेटी 
शकश १ एम विचारयुं ), मन्युः ( इ्रियोनो रोध अथवा विकरुता), वैमनस्य (वचित्तनी वि- 
ककता -एटङे के शोकवे आरपपातनो विचार करो ), कारुण्य ( थोडुं रुदन करतुं ), 
तथा र्नमाव ते मोटेथी रुदन क्खु, आ सवै श्रोकना मेदोपांथी एक पण भकारने 
साधुओ इच्छता नथी-करता नथी, " ३१९. 
` हवे भयद्रार कटेडे-- 
भय संखोह विषा, मर्गविभेओ बिभीसियाओ अं । 
पर्मगगदंसणाणि य, ददधंम्माणं कञो हंति ॥ २२० ॥ 
अथे-"“ कातरपणा ( बीकणपणा )ए करने अकस्मात भय पामवो, संक्षोभ 
एटरे चौरादिकने जोइने नासी जु, विषाद ते दीनता, मागेविभेद ते मागैमां सिंहादिके 
जोदूने जास पामवो, विभीषिका ते वेतार--मभूत विगरेथी जास पामघो (आ वे प्रकार 
निनकरपीने माटेन जाणवा ), तथा भयथी अथवा स्वाथेथी प्रतीथिकना मागेनी भरू- 
पणा कवी अथवा बीजाओने भये करी मागे देखाडवो. आ सर्वे भयना भकारो इ 
धमेवा साघुओनि कयाथी होय ? ” नन दोय. ३२०. 
ह्वे ज॒गुप्सा दरार कदे ड- 
कच्छा विंीणमरसंकडेषु, उन्येवओ अणि । 
चर्सुनियत्तणमसंमेख, नसि दववेख दंतणिं ॥ ३२९ ॥ 
अथे-“ अपवित्र मखे करीने मरेखा एवा ( मृत कडेवरो मने विषे कुत्सा 
( युगुप्ा ), अनिष्ट एवा पमरलिनि देदह अने वस्नादिकने विषे ( तेनी उपर ) इद्धम 
तथा अशुभ एट्े जेतुं कीडाओए भक्षण क्यु होय एवां कृतया किगेरे पदानि 
जोन नेघोने ( दष्टे ) पां वाव्वा. ए सवै युगुप्ताना प्रकार दाति ( साओ ने 
रोता नथी. ” ३२९. | 


गाया ३१९-अधियं । साहुम्मामै ! गाया ३२०-विभीीयाओम । परमरगद्रिसणाणि । 
गाथा ३२१-सलकककेष । विलीण शब्देन अपवित्र । देताणेन्दताना-सुनिनां । 





३०० उपदेकमागा. 


एयंपि नाम नाण, मुञ्धियव्यति नूण जी्स्स । 
केडञण न तीर, अड्षैलिभो कैम्मसंपाओ ॥ ३२२ ॥ 
अ्थ-५ नाम ( भसिद्ध ) एटरे निनभाषित एवा ते पूरवे कदेडा कषायादिकने 
नार्णनि पण निशे शयु जीवने मूढ थुं योग्य छे ! अयत्‌ योग्य नथी. ( त्ये श्ामाटे 
जीव मूढ थतो हश ? तेनो जवाब आपे छ के) तोपण जीव ते कषायोने दूर करवा 
शक्तिमान थतो नथी. केमके करमसघात-आढ केनो समुदाय अतिबलवान्‌ ॐ; नेी 
ते कर्मने पराधीन ` थयेडो आ जीव अका्यैनी सन्मुख थाय छ, अकायै करा 
तत्पर थाय छे. ३२२. | त 
जैह जंह बहस्ष॒ओ सम्मभो अ, सीरषगणसंपरिडडो अ । 
अपिणिच्छिभो अ समए, तह तह पिद्धत॑पडिणीञ ॥३२३॥ 
अथे-““ नेम नेम बहश्ुत ( षणं श्वत जेणे सांभव्धं छ एवो अथवा नेणे घणा 
श्रुननो अभ्यास कर्यो छ एवो ) थयो, तथ घणा (अज्ञानी) छोकोने समत ८ शष ) थयो; 
वी शिष्यना समूहवे ( घणा परिवारवडे ) परित थयो, तोपण जो ते समय 
( सिद्धान्त ) मां अनिश्चित ८ रहस्यना ज्ञानरदित ) एटछे अलुभवरदित होय, तो तें 
तेम तेने सिद्धान्तो भत्यनीक ( श्च ) जाणवो; अयात्‌ तन्वने जाणनार थोडा श्चतवागो 
होय तोपण ते मोक्षमामेनो आराध ॐ; पण बहृश्चुत छतां तखनाण न हयैय तो ते 
मोक्षमागेनो आराधन नथी पण विराधक छे, एम जाणत ३२३, 
हवे ऋदधिगारव विपे कदे ठ- 
पर्वराई वच्छपायासणोवगरणाईं एस विभवो भे। 
्अविय मर्हजणनेया, अहं ति अह इषहिशीरविभो ॥ ३२४ ॥ 
अथे-^ आ प्रवर ( मधान › एवां वह्नो, पातरो, आसनो अने उपकरणो विगर 
मारो विभव ( वैभव) ॐ. ( अपिचि-फरीना अथवा समुचयना अथेमां उ ), 
वटी ह महाजन टङे भधानजनोने विपे नेता ( नायकं ) दं महानननो आगेवान छं 
एम विचारनार ऋद्धिगारववाग्यो कदेवाय छ, अथवा अप्राप्न॒ ( नदीं मप्र थयेली ) 
ऋद्धिनी वांखा करनार्‌ पण ऋद्धिमारववामो कदेवाय छ, ३२४, 


ह्वे रगारं कदे 3- 


गाथा ३२२-मुज्छियव्वंपि ! गाथा ३२४-विदवो 1 भविभ-भपिच । दद्‌ । इद्गारावभो । 








उपदेशमार, ३०१ 
अं वितं दई, जहोपवननं च निच्छिए स । 
निंदधाणि पेषलाणि य, गगः रसगाखे गिंद्धो ॥ २२५ ॥ 
भथे-« रसगारवने विष श्रद्ध ८ रोटुप ) थयेखो दुष्य ( साघु ) भिक्षाने 
पाटे फएतां जेवो भाप्ठ थयो तेषो अरस ( रस रदित ), विरस ( जीणे थयेटो ) अने 
वार विगेरे रप् ( ङो ) आदार खावाने इच्छतो नथी; अने स्निग्ध ( सनेहवाग ) 
एट्छे घणा घीवाला तथा पश्र ( पुष्टि करनारा ) आहारने ममि ऊे-इच्छे छ. 
तेवा साधुने रसगारव पटे जिहाना रसना गारवमां गड नाणवो. आ रसगारवलुं 
स्वरूप जाणवुं. ” २२५. 
हवे सातागारव करे ॐ-- 
सरी [ 3 * ् 
सुस्पूसई सरीरं सथणास्षणवाहणापसंगपये । 
सयागाखडशमो, इर्षस्स नं दहं अप्पाणं ॥ ३२६॥ 
अर्थ“ पोताना देहनी शुश्रषा ( स्नानादिकवडे शोभा ) करनार तथा 
कोमल श्रयन ( शय्या ) अने आसन ( पादपीठ ) किरेनी कारण विना बाहना 
( सेवा `नी-भोगववानी आसाक्तिमां तत्परं एवो सातागारषचडे गुर ( भारे ) 
थयेको मनुष्य ( साधु ) पोतानो आत्मा दुःखने आपतो नथी, एटङे पोताना आत्मान 
दुःख देतो नथी, "' ते सातागार्व जाणबो, ३२६. 
व इदि ध, के छ विद पडि (@* 3 
तवछखच्छयाभंसो, पंडिचप्फ॑स्षणा अणिहपहो । 
वर्मणाणि र्णसुहाणि यै, इंदियवसगा अण्वति ॥ ३२७ ॥ 
अथे-“ बार भरकारनुं॑तप, ङुक ते पितरपक्ष अने छाया ते पोताना शरीश्नी 
शोभा ए बणेनो भ्रंश्‌ ( ना )› पांडिल्य ( चाठुये `न फंसणा ते मीनता, अनि 
पय ( महा संसारमाणे नी इद्धि, अने भकारनी आपत्ति, मरण विगर व्यसनो 
( कष्टो ) तथा रणसुख पटे संग्रामना मोखरामां पडवुं, एटङा पदाथोने ईद्रियने वश 
येढा पुरषो अनुभवे छ. » ३२७, २ 
संदे नं रनिज्‌, रवं दहं यणो नं इस्तिज्‌। । 
गंधे रसे अँ फति, अधच्छिो उजंमिज संणी ॥ ३२८ ॥ 
गाथा ३२५-निच्छ्ए । मुत्तं । च्~ट्ष~रक्षं 1 
गाथा ३२६-सस्पुसई्‌ ! दुूखनदेई्‌ 1 


गाथा ३२७-पंडिचफंघणा । पांडित्यमरीनेता ! वक्गा । 
गाधा ३२८-रजिना } इखिना 1 इस्िजानक्ेत 1 


३०२ उपदेशमारा, 
अ्थ-“‹ मंथन विषे ( करपूरादिक खुगंधी द्रव्यने विषे ), रसने विषे ( शर्वरा 


विगेरे मिष पदार्योना आसादने विषे ) अने कोमठ शय्यादिकना स्पेने षिपे मूं 
नदीं पामेखा सुनि वीणाना तथा सीना संगीतना शब्दोमां रंजित ( र्त ) थुं नदी; 
तथा रूप षएटरे स्री विगेरेना अवयवनी सदरता जोईने रागबुद्धिथी वारंवार तेनी 


ष, = क 


सन्पुख जोव नदी, परंतु ( धेने विषे ) उम्‌ करो. '” ३२८. 

निर्ह्याणि हर्याणि य, दंदिभाणि षाह णं पर्यततेणं । 

[* क धः (~ ९ 9 (~ कजे १३.८५. ५ 
अदहिर्थस्ये निहयाई, दिर्थकलजे पर्थणिजाई ॥ ३२९ ॥ 
अथ-“ साधरुभओने इद्रियोना विषयभूत पदार्थोमां रागदेष करवानो अभाव 
दहोवाथी तेमनां ईद्रियो निहत ( इणयलां ) @, अने ते इद्रियोना आकार कायम होवाथी 
अने पोतपोताना विषयोने ग्रहण करती दावाथी अदत के° नहीं हणायेखं छे. एटछे 
कांडक दणायेखां अने कारिक नरी दृणायेखं होय छे. एवां ईद्रियोनो ( णं-बाक्यनी 
शोभा मटे छे) हे साघ्ुओ ! तमे घात करो एटङे परयत्नवडे वश करो. ते इद्रियो 
पोतपोताना विषयमां सागरेषु करवा रूप अदित अथेमां हणवा योग्य 3, अने सिद्धा 
तादिक दितकाथमां पूनवा योग्य ष्टे रक्षण करवा योग्य @. ” ३२९, 
ह्वे मद्रार कदे च. | 
जाईटसूववटसअतवखभसस्यि अहमयमत्तो । 
९६ $ चिंय ६9 £. * [3 ® 2 
एर्याईं चिय वंधइ, अंघ॒हाईं वहं च संसारे ॥ ३३०॥ 
अ्थ-“ ज ( मदुष्य )जाति ते बाह्मणादिक, कुक ते पोतानो वंश, रूप ते 

शरीरस सोभाग्य, बढ ते शरीरं सामथ्यं, श्रुत ते शासु ज्ञान, तप ते छह अहमादिकः, 
खाभ ते द्रव्यादिकनी पाक्षि अने भरी तेरेन्व्य-प्रसुता. ए आठ प्रकारना मद्‌ (अर्हकार) 
थी मत्त ययेो होय-तेनो गवै करतो होय ते निश्च आ संसारमां घणीवार ए 
जाति किगेरेन अ्युभ बाग्ढे. एटले के आ आव्मांथीजने वस्तुनो गवं करे तेते 
वस्तुन आवता भवमां दीनतर्‌ पामे छ, ” ३३०, | 

जाईए उत्तमाएुः केरे पहणेमि हवमिस्ससिं । 

बल्विजायतकेण य, खभमएण चं नो सिसे ॥ ३३१ ॥ 

गाथा ३२९-निदहियाे दियाणिय । पयत्तेण । घाएह=पातयत-व्ीकुरुत 1 अदिथव्ये । निदियई 


गाधा ३३ ०-सुय ! एया चिय वघ 1 
गाथा ३३१-जाईई । विजाई । छिसेत्‌-्निदति 1 





उपदेशपाग. २०३ 


संससमर्णवयर्गं, नीयह्मणाई पर्वमाणो य । 
भम॑ई अंणेतं कार, तम्दीभो भए वििनिजा ॥३३२॥ युग्मम्‌ 
अथ-“जे माणस पोतानी उत्तप॒जात्तिषडे ८ मारी जाति उची छ अने तारी 
जाति नीच उ एवी रीते ), भ्रधानकुगमां रयो छतो एटछे प्रधान ( ईच ) कुर्वडे, 
रूपव, रेश्वयषेडे, ब ( सामथ्यै )वडे, विद्या ( ज्ञान )वडे, तपवडे अने ङाभना 
मरे करीने बीजानी सिसा के निदा करे 8. ( ३३१ ). ते माणस आ चार गतिरूप 
अनंत संसारमां नीच स्थानादिक ( हीन नात्यादिक `न पामीने अन॑त काठ सुधी चमण 
करे छ, एटरे अन॑त संसारनी द्धि करे 8. पटे ८ द्या पुरषे ) ते मदो ( अ्हैकारो )- 
ने बनेवा-तेनो त्याग करो. ३३२. 
वह वि जरे यंतो नायाैषु सञ्च जोर । 
प मेभनस्सिी अरा, दरिपसबडग्चं परिरं ॥ ३३३ ॥ 
अ्थ-५ जे कोई यति ( साघु ) सुष्टु के° गाढ-अत्य॑त यतना करतो छतो पण 
जाति मदादिकने षिषे मोह पामे छे ( गवै करे छ ), ते मेताये ऋषि ( साधु )नी जम 
अते हरििशीवर साधनी जेम जात्यादिवडे शन थाय छे-दीन नातिबागो थाय छ. आ 
वे मुनिनी कथा पूर्वे कदेटी 8.” ३३३. 
ह्वे नव परकारमी बह्मचयनी गुं दरार कदे उ-- 
इव्थिपससंकिखिह, धरसि ईत्थीकहं चं वैजंतो । 
इत्थिंजणसंनिसिजं, निंहूवणं अयवगाणं ॥ २३४ ॥ 
पुर्स्याणुस्सरणं, इव्थीजंणविरहरूवविट्वं चं । 
अर्हं अड्व॑हृसो; शिजंतो अ आदार ॥ ३३५ ॥ 
, वलेतो अं विंभूसं, जद ई व॑भेरत्तीख। _ _ 
पाहू विंथत्तिततो, निम दंती पंसंतो अ ॥३३द।त्रिमि्िशेषकम्‌ ॥ 
अभे: अण ( मन, कचन, कायानी ) गुक्षिए करीने गुप्त पटे मन, वचन 





गाधा ३२-जणवद्मो=अनते 1 तम्हाड 1 गाथो ३३३-जायमयारईषु । सुज्छ्=सुह्यति । मजर 
मजतति । जोड~यस्तु । मेअभरिसि ! दरिणएवन्ब परिहाद । गाथा-३२४ घंकिन्दं । छीपञ्पित। 
गाथा ३२५-विवज्जंतो 1 रूबविदवे । विख्वं-विलापवचनं । रते कामक्रीडा । अयव । अयवहुसो । 
विवञ्जयेतो यं | गाथा ३३६ निदुओ=निखत । 


३० उपदेश्षमारा. 


अने कायाना योगनो निरोध करनार, निशत ८ शांतताथी व्यापाररहित ), दात 
( ईद्रियोु दमन करवामां तत्पर ) तथा पश्चात ८ कषायना वने जीतनार ) एवा 
साधुए सती ( मादुषी अयवा देवी ) अने प्य ( तिर्थचो )ए करीने सहित एवी वसति 
( उपाश्रय `ने वेवी (९), स्वीोना वेष अने रूप किगिरेनी कया वर्भवी (२), 
सीजन आसन ( जे स्थाने ते वेठी होय ते स्थान ) वजेत ( सीना उल्या पी पण 
अमुक वखत सुधी ते स्थाने वेसं नदीं ) ८ ३ ), स्ीओना अंगं निरूपण ते निरिक्षण 
न करतु ( स्ीगोनां चश्षु, युख, हदय्दिक अंगोपांगने रागुद्धिथी जोवां नदीं ) (४), 
३३४. प्ैरतातुस्मरण के° चारित्र ग्रहण कयौ पदेकां गरहस्थाश्रममां करेडी काम 
करीडातुं स्मरण वजेवुं ( ५), खीननना विरहरूप विलापना वचनलु श्रवण रागनो 
हेतु होवायी वजेत (६), अत्ति वहु ( कठ सुधी भरीने ) आहार्‌ वर्भवो (७ ), 
अतिवहु भकारनो ( स्निग्ध, मधुर षिगेरे ) आहार वनवो ८८ ), ३३५. तथा विभूषा 
( अंगनी शोभा )ने वर्जवी ( ९ ), आ नव बह्मचर्यनी गुप्तिने विषे बह्मचयेना रक्षण 
मादे यत्न करषो, ” ३३६. 
भुञ्स्ोस्वयणकस्वोररजतरे तह अण॑ते ६ । 
साहि तओ दिह, न वरध दिधि दिधि ॥ ३३७ ॥ 
अथं-“५ साघु पुरुष शीत गुदयस्थान ( स्रीचिन्द ), उर (वे जघा ); वद्नं 
( मुख ) कक्षा ( काच ) तथा उरस ( हृदय ना अंतर ( पध्यभाग ने तथा 
स्तनना अंतरने जोदने ते स्थानोथकी दष्टिनि संहरे ऊ-दृ्टिने चंची ञ्छ, तेमन 
स्रीनी दृष्टि साये पोतानी दष्टिने वांता नयी-मेज्वता नथी. अधौत्‌ कायपरसगे पण - 
नीचं मुख रखीनेन सीनी सये वात करे छे. ” ३६७. 
ह्वे सातय साध्याय दूर कहे ड- | 
सञ्ताएण पसस्थै, ्ाणं जार्णई यं सग्वपसमयं । 
सञ्चाए व्टरतो, सण खणे जाई वेर्न ॥ ३३८ ॥ 
अथ-“* वाचनादिक पांच भरकारना स्वाध्याये करीने भरयस्त ८ भभ्य ) ध्यानं 
( ध््यानादिक ) थाय ॐ, अने समे परमाथ ( वस्तुस्वरूप )ने जाणे. तेम 
स्वाध्यायमां वर्तता सनिने क्षणे क्षणे वैराग्य भराप्त थाय छे; अथौतु रागरेष रूप विष 
दूर थाथी निविष थाय छे. » ३३८. 








गाथा ३३ ७-दिष्टिड 1 माथा ३३८-जणिड्‌ । 


उपदेशषाव्ण, ३०९ 


` `उहुंमहतिशिसेए जोईसवेमाणिया य॑ सिद्धी ्य। 


सव्वो खछोशालोगो, संज्ज्ञायविरस्स पचस्सो ॥ ३३९ ॥ 
पअ स्वाध्याय ( सिद्धान्त `न जाणनार्‌ एवा युनिने छष्वेरोक, अधोखो- 
क ने तिथेग्कोक-ए तरणे कोकलुं स्वरूप, चंद सूयोदि ज्योतिष्क वैमानिकना निवास 
अने सिद्धिस्थान ( मोक्ष ), ए सवै छोकाल्येकसुं स्वरूप भरत्यक्ष छ. चौद रज्जु भमाण 
रोक अने तेथी भिन्न अपरिमित अरोक, तेतु स्वरूप स्वाध्यायने बटे युनि नाग ३.३९. 
जो निचकाल तर्व॑संजयुनञो, न षि $ सज्सायं । 
अरसं खहसीरजर्णै नं वर तं बिह सौढपणए ॥ ३४० ॥ 
अर्भ-“ ज साधु निरंतर तप तथा पाचि आश्चवना निरोध रूप संयमने षिषे 
उयपवान्‌ छतां पण अध्ययन अध्यापन रूप स्वाध्याय न करे-स्वाध्यायने विषे उम्‌ 
नक्र तो ते आरु अने घुहर्शाख ८ सुखमां रपट ) सुनिने रोको साधु मागेमां 
स्थापन करता नथी-साधु तरीके गणता नथी. कारण के ज्ञान अने क्रिया ए बनने 
वेज मोक्ष छ तेथी ते वनेत आराधन कुं जोईण. ” ३४०. सातयुं स्वाध्यायद्वार 
कै, हवे आटु विनयद्रार कहे छ- 
विणं ससणे म॑, विणीओ संज भवि (श 


वि्णंयाओ िष्पसुकस्स, कओ धम्मो कओं तवो ॥ ३४१ ॥ 
भथ“ विनय ए श्वासन एटठे निनभाषित द्वादशांगीने विषे ( द्रादशांगीतं ) 
मूढ 8, विनयवाके साघु ज साधु थाय छ ( कहेवाय ऊ ). विनयथी विप्रमुक्त रदित 
( ष थयेरा ) ने धपे क्यांथी अने तप॒ ( पण ) क्यांथी होय ? अथात्‌ विनय विना 
धमे अने तप वने हतां नथी. ” ३४१. 
विणओ ओष सिर ठह विणीओ जसं रच किंतिर्च। 
नँ कैयाई ईञ्िणीभो, सर्कैजसिद्धि संमाणेई ॥ ३४२ ॥ 
अ्थै-“ विनय बाह्म अने आभ्यंतर रक्षमीने भाप्त करे छ, विनयवान पुरुष यञ्च 
( सवे दिशञामां व्याप्र॒ थनारं ) अने कीतिं ८ एक दिशामां मसरनारी ने पामे @, 





गाथा ३३९-रोयाल्येमो । 
गाथा ३४०-सजमज्जुमो-संयमयुतः ! संजमुनभो=संयमोयतः । 
२९ 


६०६ । उपदेसमात्म, 


दु्विनीते ( {विनय रदित ) पुरुष पोताना कायेनी सिद्धिने कदापि पामतो नथी. अबि- 
ीतनी कायतिद्धि थती नथी.” ३४२. । 
विनयदरार कह, चवे तपतु द्वार करे - ॥ 
ज॑ह जंह समः सशरं धुव॑ंनोगा जरं जहा न हांय॑ति । 
करममक्खभो अ षिशखो, विविरत्तया इंदिंदमो अ ॥ ३४३ ॥ 
अ्थ-“ जेम नेम ( जेवी रीते ) शरीर सहन करे ( वठ्दीन न थाय ) अने 
नेम जेम धरुवयोग पएरे भतिटेखना ८ पटिरेदणा ) परतिक्रमण विगेरे नित्य योगो 
( क्रियाओं ) दीन न थाय ( की शकाय >, ए प्रमाणे तप करवो. तेवी .रते तप कर 
दाथी विपुर ( विस्तारवाका ) कमनो क्षय थाय छे, तथा विविक्तताए क्सीने पण्डे 
आ जीव द्यी भिन्न छे अने आ देह जीवथी भिन्न छ एवी भावनाए करसौने इन्ियोतं 
दमन पण थाय ॐ ” ३४३. 
ज्‌ ताँ असंकणिजं न॑ तसि कार्ण ती इं कीरं । 
अपायत्तं न इर्णसिः संजर्भजयणं जंहनोगं ॥ ३४४ ॥ 
अथ-“ जो कदाच हे दिष्य ! अशक्य एवी साधुपरतिमा तपस्थादिक क्रिया 
करवाने तं शक्तिमान न दोय) तो दै जीव ! आ आलाने स्वाधीन अने साघुननने 
योपय एवी संयम यतनाने ‹ पूष कटेका करोधादिकना जयने ) केम करतो नथी ! अयोत्‌ 
तपस्या करवानी शक्ति न हीय तो कोधादिकनो जय करवामां यन कर.” ३४४. 
॥ इति तपोद्ारम्‌ ॥ 
नाथम देदसंदेहयंमि, जर्यणाए कवि ॥ | | 
अंह्‌ धुण सजो अ निर्म अ, तो संजमो कन्तो ॥२४५॥ 
अथे-^“ साधुए देहने विषे संदेह एटडे महारोगादिक कष्ट उत्पन्न थाय त्यारे 
यतनावडे ( सिद्धांतनी आज्ञा पूषेक) कारक (सावय-अ्ुद्ध आहदारादिक) सेवन करव॑, 
पण पीथी ज्यारे सन्न ( नीरोगी ) थाय स्ये पण नो ते ( साधु ) निर्यमी याय 
एट्ठे श॒ आदहारादिक ठेवामां उद्योग न करे अने अशुद्धज ग्रहण करे, तो तु 
सयम शी रते कटेवाय ? नज कटेवाय, केमके आज्ञा विरुद्ध आचरण करवाथी तेवं 
सयम कटेवाय नदी ३४५. , “ 





गाया ३४३-जदहा जहा । विवत्तया ! माथा ३४४-यदे तावद्‌ । जईजग्णं । 
गाधा ३४५-जयणाद्‌ं । । 


उपदेशमानम, ३०७ 


मी ऊर्णड ज॑ तिगि्छ, अदिंासेण जंह त सममं । 
अहिाितस्स पणो, भई से जोगां च यंति ॥ २४६ ॥ 
अर्थ“ जो ( साघु › ते रोगोने सारी रीते सहन करवाने समे होय, तथा जो 
रोगने सहन करता एवा ते साधुना नोगो ८ प्रतिरेखनादिक क्रियाओं ) हीन न थाय 
तो यतिए चिकित्सा ( रोगनी म्रतिक्रिया-ओषध ) न करवी; अथौत्‌ जो संयपनी 
क्रियाओं रोगने रीपे सीदारी दीय-शिधिरु थती होय तो विक्गितसा करवी,” ३४६. 


निं पवर्यणसोदहाकराण, चरणज्जआण सादं । 
सविगविहाशणं, सर्व्वपयत्तेण कयव्वं ॥ ३४७ ॥ | 
अर्थ,“ नित्य भवचननी ( जिनशासननी ) शोभा ( भभावना ) करनारा, 


चारिजने षिषे उद्यम करनारा अने संवि एटठे मोक्षनी अभिकाषायडे विहार करवाना 
स्वमाववागा एवा साधुओदु सवे भयत्न ८ शक्ति )वडे वेयावच करु. ३४७, 


दीणस्सं कक नणाियस्स्‌ कार्यव्वं । 
जणेचित्तगहणस्थं, करिति लिंगार्वसेसे विं ॥ ३४८ ॥ 
अथे-“ विशुद्ध भरुपणा करनार अने ज्ञान ( सिदधान्तना ज्ञान )थी अधिक 
( संपूण ) एवा हीनतं पण एटङे शिथिकाचारीलं पण वैयाहत्य कु; अथोत्‌ क्रियाहीन 
छतां पण जो ज्ञानी हेय तो तेतं वेया करं उचित छ, वली जनना ( रोकना ) 
चित्तमे ग्रहण ८ रंजन ) करवा मादे एटरे के ‹ आ रोकोने धन्य छ फे तेभ गुणवान 
छतां पण उपकारबुद्धिथी निरयणं पण वैयारृत्य करे 3. ` एवी रीते रोकना चि्तने 
प्रसन्न करवा माटे मान रिगधारीने विषे पण वेयाृत्य फर छे; अथौत्‌ रोकापवादतुं 
निवारण करवा माटे ज्ञान अने क्रियाथी दीन एवा वेषधारीतु पण वेया कखुं.»३४८ 
समि कसायगारव० इत्यादि २९५ मी गाथानो विस्ताराय कलो. हवे किगधासीवुं 
स्वरूप करे ठे- गिं गं । 
दमैपाणं दैष्फर, अणेसणिजं गिहतथकिवाई । 
प्रजया पडिंसेवंती, जदिसविडंबगा नवरं ॥ ३४९ ॥ 
गाथा ३४६-तिगिच्छं-चिकित््रा ! आदियासेऊण=अध्यापितुँ-अधिसोदुं । आदियासंतस्प । 


गाया ३४७-सोहागराण 1 गाथा ३४८-गाहणत्थं । गाथा ३४९ -गिहित्य । 
१ रीकाक्ार भह दश गाधानो र्थं कश्यो एमल्वे छ, परु माथा ५४ धाय छ, 











९०८ ' उपदेशमाना. त 


अर्थ-“ असंयमीओ ८ शििाचारीयो ) सित्त जलं पान, जात्यादिक 
पुष्पो, आभ्रादिकनां फव्ये, अणेस्रणीय ८ आधाकमीदि दोषबागो ) आहारादिक, तथा 
व्यापारादिक भ्रावकनां कार्योनि करे ॐ, संयमने भरतिदरर आचरण आचरे ॐ, तेभ केवर 
यतिवेषनी विईवना करनाराज ॐ, परत अस्प पण प्रमार्थना साधक्र नथी. » ३४९. 


बोहि १५ 4 


ओसन्नया अबोरीः पर्वयणडन्भावणा यं बोहि्फलं । 
ओतन्नो विं वैरं पिर्हु-पवयणउम्भावणापरमो ॥ ३५०॥ . 
अ्थ-“ तेवा उपर करेखा चष्ट चारि्रगठानी अवसक्नता के° पराभव थाय 
ॐ, तथा तेने अबोधि एटङे धमनी भा्षिनो अभाव थाय छ. केमके प्रवचन ( शरासन )- 
नी उद्भावना-प्रभावनानी द्धि करवायीन बोधिरूप फल्यनौ भाति याय छ; भवचननी 
शैढना करवाथी बोधिम्‌ थतो नथी. परंतु पृथ ( विस्तारवानी ) भवचननी उदभा- 
वना ( शोभा )ने विषे तत्पर रहेतो एबो अवसन्नो एटरे शिथिराचारी पण श्रेष्ठ जाणवो; 
अथीत्‌ व्याख्यान किगेरेथी शासननी भभावना करनार शिथिषटाचारी परण भेष 
जाणवो. ? ३५०. ॥ । 
यणदीणो यर्णस्यणायरेख, जो इरण च इ । 
सुर्तवस्सिणो अ दीह, सर्॑त्तं कर्मं तस्पं ॥ ३५१ ॥ 
अथ-“जे चारिरादिक युणे करीने दीन एवा साघु गुणना सयुद्र रूप साघु- 
ओनी साथे पोताना आत्मान तुल्य करे 8, एटरे “ अमे पण साघु खीएु › एम मने छ, 
तथा जे सारा तपस्षीओनी हीरना करे छे ते पुरुषनं ८ भ्रष्टाचार साधु ) समित 
कोपल-असार छ. अथौत्‌ तेने मिथ्यादृष्टि जावो. ३५१. 
ओसन्नस् भिंहिस्स # जिंणपवयणतिन्वभाषियमइस्स । 
कीर जं अणंवजं, ददसम्मत्तस्स वथा ॥ २५२ ॥ 
अर्थ“ जिनेन्वरना भरवचन ( सिद्धान्त धमे ) वड जेनी मति भावित ( रक्त ) 
ययेरी छे; अथौत्‌ जे जिनधमेना रागमां रक्त थयेखो छे, तथा ने दह समक्रितवान्ठो एके 
दशेनमां निश ॐ, एवा अवसन्न ८ पासत्थादिक ) सँ अथवा गृहस्थीद कित कालादिकं 
अस्थाने विषे ( सत्र काकादिक जोइने ) जे वैया्टरयादिक करवामां आवे ते अनवद्य 
निष्पाप एटरे दूषणरहित छे, ›' ३५२. 











गाथा २५०-अवसनतारपराभवः । 
गाथा ३५१-कोमर्~जसारं । 
गाध्‌ ३५२-गरिहत्स । भावियमरयष्च । 


` उपदेशमात्ण्‌, ३०९. 
पसत्थोसन्रकसीलनीयसंसत्तजनणमदाच्छदं । 
नौञण तें संविदिया, सब्वंपयत्तेण वेलंति ॥ ३५३ ॥ 
अथं -“ पाश्वस्थ ८ ज्ञान, दशेन अने चारिजिनी पासे रदेनार-तेने नहीं सेवनार 
पासथ्या ), अवसन्न ( चारिजने विषे रिथिखाचारी ), इशीर ( साधुना शीर-आचार 
रहित ), नीच ( अविनयवडे भणवाथी ज्ञाननो विराधक ), संसक्तनन ८ न्यां जवो 
जेनो संग मठे त्यां-तेनी संगतिथी तेवो थाय, ते संसक्त करेवाय छे ), तथा यथाच्छ॑द 
( पोतानी तिथी इत्सूत्रनी प्ररूपणादि करनार ) एवा ते पाश्वस्थादिकने जाणीने 
( तेमना स्वरूपने जाणीने ) घुविहित साधुओ ते पाशस्थादिकनो समै भयत ( शाक्ते ) 
चे त्याग करे 3; अथात्‌ तेओ चारि्रिना विनाश्च करनार हेवाथी तेनो संग 
करता नथी. ” ३५३. हवे पाश्वेस्थादिकनां रक्षणो कंदे 


बांयालमेसणाभो, न॑ स्ख्खई धौँरसिनपिडं च॑ । 
अदिं अरभिंस्षं, विगर संननिहिं सई ॥ २५४॥ 


अथे-“ जे वतागीश॒एषणा-आहारना दोषों रक्षण करता नथी, अर्थ्‌ 
तारी दोषरदहिते आहार रेता नथी, घाीपिंड ( छोकरां रमावाथी आहार मरके 
ते) निवारता नथी तथा श्स्यातरपिंड प्रहरण क्रे; वमी ने कारण विना निरंतर 
( वारंवार ) दुध ददं धी विगेरे वि्ृतितुं भक्षण करे छ तथां ने रात्रिए खाय छ 
अथवा ठावीने रात्रिए राखी यकेढी वस्तुं दिवसे मक्षण करे छे, ( ते पा्वैस्य करे 
वाय छे. ) ३५४ 
सूरषपमाणभाजी, आहारेह अभिस्कमदारं । 1 
नँ यं मंडलीईं चंजई, चं य॑ भिंस्तं हि अरती ॥ ३५५॥ 
` .अर्थ-वदी ने सूर्यममाण एे सूरयोदयथी मांडीने सूर्यास्त सुधी खावाना 
स्वभाववाखो छ एटठे आखो दिवस खाखा करनारो छ, जे बारवार आहार्‌ करे छे- 
खाय 8, अने जे साघुनी पंडगीमां (साथे) वेसीने भोजन करतो नथी, एररे एकरोज 
भोजन करे छ, तथा आण्छु एवो ने भिक्षाने मारे अन करतो नथी, एटे थोडे 
धेरथी घणो आहार रहण क्रे छ. ३५५९. 


गाथा ३५२ -पासत्थो भओखन्नङुप्तीखणीयसेखत्तनण ) नाऊणं । 
गाथा ३५०-रक्खः । 
गाथा ३५५-मे ! मंडली ए । ईिडए । 


२९१० उपदेशम. 


कीवो वै कर्णं लोभं, र्न पैडिमाह जहमणेद्‌ 
सोषौहणो अं दिह, व॑ध क्िटरमर्कजे ॥ ३५६ ॥ 
अर्भ-५ वली ह्ीव के° कायर एवो जे छोच करतो नधा, कायोत्समे करतां 
जे रुना पामे ठे, शरीरना मेने जे हाथवडे अथवा जन्चडे दूर करे ॐ, तथा 
जे उपान ( जोडा ) सदित चाङे ॐ, अनेजे काये विना केडे चोप्यो बांधे ३,६५६, 
गमं देसं च छल, भमापए पीटषलर्भपडिबद्धो । । 
घरंसरणेख पर्सनहः विष्‌ यं सकिर्वणो छि" ॥ ३५७ ॥ 
अथे-““वली ते पासत्यादिक माम, देश अने कुने विषे पमताए करने विचर 
छ; एटके आ गाम, आ देश, आ छट किगेरे मारां छ एवी ममता राखे छ. पीठटफल- 
कने विषे भरतिबद्ध एटङे वपौऋतु पिना पण पीठ फठकादिकनो उपयोग करे छे-ग्रहण 
क्रे ठ. घरो ( उपाश्रयादिक ) नवां फराववानो भरसंग राते ॐ, एटरे तेनी चिता धरावे 
डे, अने सवणोदिकं दरन्यनो परिह पासे छतां पण हं र्ति ८ प्रन्यरहित ) द्य-निर््य 
द एम खेको पासे वोकतो विहार करे छ-विचेरे छे-फरे 3. »३५७ 
न॑हदंतकेसरोमे, जमेह अच्छोरधोअणो अनञो । 
विद्‌ यं पलियकं, अंदरेगपमाणमच्छर्‌ ॥ ३५८ ॥ 
अ्थ-“५ नखः, दाति, ( मस्तकना ) केश अने शरीरना रोमनी शोभा करे छे, 
घणा जन्धी दस्तपाददिक घए छ अने यतनारदित वते छ, श्दस्थीनी नेम -पर्यंका- 
दिक वापरेखे तथा अधिक प्रपाणवामा ( परमाणथी अधिक एवा उत्तरपट्ादिक ) 
संथाराने पाथरे ड-एटङे सुखशय्या करे छे. ? ३५८. 


सवर्‌ य॑ स्वराः नीसष्टमचेथणो न वांस्षर । 
न परमतो पविसई, निसियावस्सियं नं रर ॥ ३५९॥ 
अभ“ घी काषनी नेम निभृत ८ अस्यत ) वेतनारहित एवो ते ८ पा 
स्थादिक ) आसी रात्रि ( चारे पहर ) ई रहे 3. रातिए गणना विरे स्वाध्याय 





गाथा ३५६ मुवणेई । सोवादणोविं । कटिपद्यमकने ¦ सोपानत्‌-पद्रक्षणसादेतः । 
गाथा २५७-ममायए । विदरर । 
गाथा २५८-उद्यर 1 जमेद~श्रुषयाति । घस्तोकजलठेन धावनं प्रक्षालनं यस्यं सः । वदेह । भच्छुरक् 
भास्तरति । ॥ 
गाथा ३५९-पोव-प्वपिति ! नौख=निशेष्टः । चादरई=घ्ाप्यायं करोति । 


उपेन्षमासा- ९११ 


करतो नथी. रात्रे रजोहरणादिक बडे भमाजेन कयौ बिना उपाभरयने विषे प्रवेश वरे ॐ, 
तथा भरवेशसमये नेपेधिकी अने निगेमन वखते आवश्यकी इत्यादि साधु सामाचारीने 
करतो नथी. ” २५९. 
पाय पे न पमजई, गममांयाए नै सोए ईसं । 
पुटबीदगअगणिमारअवणस्सइतसेखु निरविस्खो ॥ ३६० ॥ 
अथ-““ मागेमां जतां, गामनी सीमामां पवेश करतां अथवा नीकठतां पादं 
पमान करतो नथी. युगमात्र ( युगमपाण-चार हाथ )भूमिने कि ध्यानी शुद्धि करतो 
चारतो नथी - पृथ्वीकाय, अप्क्रायः अमिकाय, वायुका, -बनस्पतिकाय अने चसकाय 
ए छ जीवनिकायने विषे निरपेक्ष (अपेक्षा रदित) रहे ॐ; अथात्‌ तेओनी विराधना करतां 
कंका पापतो नथी.” ३६०. र ॥ 
सव्वं धीवं उवहि स पए त ्यं केरे सञ्ञायं । 
सर्दैकरो श्र्फरो, रुहम गर्ण॑मेयतच्तिहो ॥ २६१ ॥ 
अ्थ-'“स्ेधौ अर्प एवी उपपि ( सुखवस्िकामात्न ) नी पण भतिरेखना करतो 
नथी, अने वाचनादिक स्वाध्याय करतो नथी, रात्रिए मोटेथी शष्द करे छे. षीजाओ 
साये कद्‌ क्रे छ. तोखडाई राखे ॐ ष्टे गंभीरतानो गुण राखतो नथी, तथा गण 
एटरे संपाडानो भेद करवामां-अंदर अंदर कुर्स॑प कराबवामां तत्पर रदे उ.” ३६१. 
सिताय संजः करयं तदेव अविदित । 
मिहइ अर्णुहयसूरे, असंणाई्‌ अहव उवंगरणं ॥ ३६२ ॥ 
अथ-“शत्रातीत (धै कोडथी बधार दर क्षजथी आगेो आहारादिक ) खाय ॐ, 
कालातीत ( जण भरहर करतां अधिक काठनो खवेरो आहारादिक खाय छे, तया अदत्त 
( नदीं आपेखा आहारादि ) नो उपभोग करे छ. वीं सूर्योदय परेखं अशनादिक 
( चार भरकारनो आहार्‌ ) अथवा ऽपकरणोने ( वख्ादिकने ) ग्रहण करे ॐ, आवा 
भ्रकारना साधु पासत्थादिक कदेवाय ॐ," २६२. 
वणङ़ले न ववे पासि चं संशयं कणर । 
निचमक॑ज्स्राणरमो, सं यं पेहपमजणीकीलो ॥ ३६३ ॥ 
गाथा ३६ ०-पुढवि । मास्य ! 
गाथा ३६१-स्ंसकरो कुल्दकरः \ तत्तिल्छो । गणसेदे तत्परः । 
गाथा ३६ २-अणुदए 1 
गाथा ३६३-खे्य । ङण ! पेदपमजग(पालोनतरेक्षा्र मजनाशीङः । 


३१९ उषदेश॒माग, 


अभे“ स्थापना क्तु एटङे वृद्ध ग्डान किरेनी अत्यैत भक्ति करनारा 
श्रावकना गृ रक्षण करतो नथी. एटकरे के कारण विना पण तेमने घेर आहार क्ञेवा 
जाय छे. वठी अरष्टाचारीओ साये संगति ( दोस्ती ) करे , निरंतर अपध्यान ( दुष्ट 
ध्यान ) मां तटपर रह छ; तथा भरना ( हृषटिथी नोऽ्ने वस्तु ग्रहण करी ते ) अने 
भमाजेना ( रनोहरणादिक षडे भमाजेन करीने-पजीने वस्तु मूमिपर मूकवी ते) करवाना 


स्वभाववारो होतो नथी. ३३३. 
रीय दैवदषाए, शूट परिभव तहय रयंणिप । 
पर॑पखियं गिंहिई, निद्ःसासी विगैहसीलो ॥ ३६४ ॥ 
अथे-“ बली उतावलथी ( उपयोग विना ) चाड छ, तथा मूसे एवो ते ज्ञाना- 
दिक गुणरत्नोथी अधिक एवा ृद्धोनो पराभव क्रे 8, एटरे तेओनौ साये स्पधौ कर 
छे. प्रनो परिवाद्‌ ( अवणैवाद ) ग्रहण करे छे-परनी निदा करे छे; निष्ठुर ( कोर ) 
भाषण करे छ; अने राजकथादिक विकथाओ करथाना स्वभाववारो दीय ठ 
विकथा करे छ.” ३६४. 
विलं मत जीगं, तरगिच्छं क्ण मूईकम्ं च । 
अल्खरनिमित्तजीषी, आरंभपरिग्गहे रस्‌ ॥ २६५ ॥ 
अथे-“ देवीमधिष्टित ते विचि! देवअधिष्ठित ते मंन, अदश्य करणादिक योग 
रोगनी प्रतिक्रिया ( ओषध पयोग ) अने भूतिकमे ८ राख केरे म॑जीने शस्थीने 
आपव कमै) षरे छ, अक्षर ( छेखकोने अक्षरवि्या आपवी ते ) तया निमित्त (शुभा- 
शुभ ङप्वादिकना प्रकाश करवा ) वे आजीविका करनार एवो ते आरभ 
( पृ्वरीकायादिकना उपमदेन ) अने अधिक उपकरणना संचयरूप परिग्रह तेने विषे 
रमे छे-आसक्त रदे 2, ? ३६५ . 
कैजेण विणा उमौहमणनाणविः दविस उमः । 


भनियलाभं संज, ईत्थिनिसिनाघु अमिरमः ॥ ३६६ ॥ 


क, 


अथे“ काये विना ( निरथैक ) श्दस्योने रेवा मादे अक्र मूमिनी अलग 
वरे छ-मागे छ. दिवसे शयन करे छ. आयिकाना राभने ( साध्वीए कवेल आहहा- 





गाथा २६४-रीञदेय=गच्छति च 1 
गाथा ३६५-तेगिच्छ-रोगप्रतिकरियां । 
गाधा ३६५-छयई । 


उपदेर्माका, ११३ 


रने ) खाय छ. स्रीभोनी निषद्या ८ आसनो ) उपर रीड! करे छ, एटङे स्रीओना 
उञ्या पछी ततार ते स्थाने वेसे 8.” ३६६. 
उचै पासषणे, सरे सिंधाणए अणांऽत्तो । 
सैधासण उवरहीणं, पडिक्रे सवासधाररणो ॥ ३६७॥ 
अथ-“ उच्चार ( मठ ); भरसख्वण ( मूत्र ), खेर ( शेष्म-बहखो किगेरे ) 
अने सिंघाण ( नासिकानो मर ) परठववाने विषे अनायुक्त ( असावधान ) ए्छे 
यतना विना प्ररवनार दोय छे-परटये छ. संस्तारक अथवा उपधि उपर रहीनेज वना 
भराव्रण ( भकष वेष्टन ) सहित भतिक्रमण करे छ; ( अथवा स जू पद्‌ राखी, वा एटे 
अथवा सपाडरणो भावरण सहित एवो अथे करव, )” ३६७. 
न॑ #रेइ पडे जयणं, तखियाणं वह्‌ $रेह पसिभोगं । 
अधी ९ नि 
चर अर्बद्ववासे, सपर्कपरपस्कओमाणे ॥ ३६८ ॥ 
अथे-“ पागेमां चारतां यतना करतो नथी, तथा तलक टले पाद्नाण 
८ जोडा ) मोजा किगेरेनो उपभोग करे छे अने पोताना पक्षां एटटे साधुओमां तथा 
प्रपक्षमां एटरे अन्यद्ेनीओमां अपमान पामीने अनुवद्ध॒काठमां-वषोत्ऋतुमां पण 
विहार करे छ, ” ३६८. ॥ . 
संजोजई अह बज, ईगा सशरमगं अणञ्चए । 
संजई रूुवषलक्, नं धर अं पार्थपुख्यणं ॥ ३६९ ॥ 
अथे-“ वरी संयोग करेछे एटे स्वादने मटे जुदा चुद्‌ द्रव्योने मिभित 
केरे छे, अतिघणं जमे 8, इग के° सारं भोजन रागबद्धिथी नमे छ अने सधूम- 
गं कै अनिष्ट भोजन मुखना विकारे करीन एटरे मुख मरडीने खाय छ. अनथक 
कै° श्चुधा वेदनीयना के बेयाटर्य किगेरेना कारण विना रूप अने वठने माटे भोजन 
वरे ॐ,तथा पादभोंखन-रजोदहरणने पण धारण करतो नथी-पासे राखो चथी, "” ३६९. 
अ्हैम छह चरत्थं, संव॑च्छर चाउमास परूतेषु । 
न वैरे सार्यबहुलखे, न यं विद भांसकष्पेणं ॥ ३७०॥ 


अ्थ-^“ सातावडे ( छुखवडे ) बहर एटरे घुखना शीख्वालो ( सुखनी तीव्र 





गाथां २६८-जदणं ! अणुवद्धवासो । प्रपङ्खिओमाणे 1 

गाथा ३६९-संजोयडई्‌ अदवहुयं 1 

माथा २७०-चाउम्मास ! न करई सायाबहुरो । मासक्प्पेण । 
3, 


३१४ उपदेरमान्, 


इ्च्छाबागोे ते ८( पासत्थादिक ) सावत्सरिक पर्वे अष्टम, चात॒मीसीए छ अने पक्ष 
( चतुदंसी ने दिवसे चतुथं ( उपवास ) तप करतो नथी, तथा चातुमोस शिवाय 
शेष काठे क्षे्ो छतां पण मासकर्पनी मयादा प्रमाणे विहार करतो नथी. ” ३७०, 
नीय गह पड, पगाग अत्थणए गंहत्यकदरा । 
९७ (= अहि १०७८. = = ९ * 
पावङ्ञाण अहनः, आगार खगगहणाय ॥ २५७१ ॥ 
अ्थे-“ नित्य ॒एटछे अमुक घरथी आट्डो आहारं ठेवो एम नियमित रीते 
पिंड ( आहार्‌ ) ग्रहण करे 8, एकाकी ( एकखे ) रहे ॐ, पण समुदायमां रहेतो 
नथी. ग्रहस्थोनी कथा ( भ्रत्ति ) जेने विषे होय पएवी बातो क्रे ॐ, पापरास्चो 
( ज्योतिष तथा वेदक किगेरे )नो अभ्यास करे छे तथा रोकोने रंजन (वश्च) करवा मटि 
खोकोना मनां अधिकार करे 8, एटे तेमनी वातोमां मोटाइपद धारण करी युख्यता 
मेठवे ॐ, परंतु पोतानी संयमक्रियाना अधिकारी थता नथी. ” ३७१. 
परिथवह उमांकाशै, उष्यं मं निगशरहए बले । 
४५.१० ४ क @ _@ क ; खिंतत 
विहर सा्यांखरुओो, सं्जभषिगलेस सिते ॥ ३७२॥ 
^ वाठक ( मृखे ) एवा ते पासथ्यादि उग्रकारीनां एटटे उग्र विहार 
करनार मुनिनो पराभव करे छ ( तेओने उपद्रव करे छे ), शुद्ध एवा मोक्षमागरं 
आच्छादन करे छे-गोपवे छ. अने साता (छख ) ने षषे गुरुक ( छ्पट ) एवां 
ते संयमथी विकर पटे सारा साधुओथी रहित एवा क्षे्ोने विषे परिहार करे 8. ३७२. 
उरग गाई हरसर, मसडडां सइ करद्‌ केदप्प । 


(कषयः 


गदचकलार्चतगा विय, असन्न दईं गद्‌ का ॥ ३७३ ॥ 
अथ-““ असंृत एट्ठे सुखने पटो करीने मोय॒शब्दवडे गायन करे छे 


अने हसे छ. हमेशा कदपे एटरे कामने उत्पन्न करे तेवी कथाओं करे @, वरी ते ग्रह- 


[> अवे 


स्थीओना कायनी चिता ( विचार ) करे छे, तथा अवसन्न ( थरषाचारी )ने वघ्लादिक 
आपि छ अथवा तेनी पासी ग्रहण करे . † ३७३. 

१ क [कन्ड, ८ ॐ £ हिर @ ऋ 3 
धम्पकहाजा आहजङई, वर्शघर सर्भह पटतां अ । 
गणणाई पमाणण य; अज्वारच् वहई्‌ उवगरण ॥ ३५७४ ॥ 

गाथा ३५७१-अत्थए-तिष्टति । पावञ्चयाणि । 
गाधा ३७२-निगहईं । सायागख्ञो । 


माथा ३७३-उग्गाद्=उग्रतया । खय । सद-खदा । असंतः-प्रसास्तयुख. । ओसत्नो । 
गाधा २ ऽ-गणणाय | 








उपदेशमाग्‌, ३१५. 
अथ“ धमनी कथाओने छोकना वित्तय रंनन करवा मटि भणे ॐ, अते 


ते धमैकथाओने कंदेतो छतो भिक्षाने मदे घेर घेर अटन करे छे-ममे ॐ; तथा गणना 
( गणतरी ) एरञे साधुओने चोद अने साध्वीओने पचीरच कस्पक चोख्पटट किर उप- 
करणोनी गणना ( संख्या ) कटैरी छे, तथा द्रेकसं भमाण कटे छे. ते संख्या अने 
परमाणथी अधिक संस्या अने प्रमाणां उपकरणोने धारण करे छ-राखे छे. » ३७४. 
9 3. (£^ ५ २ ४ ६1 [र 
भारसं बरस तितन्नि यः कटयउचाराखमूमासा । 
अती रवि च॑ अहियासि, अभंहियासे नँ पडि रेहे ॥२७५॥ 
अ्थ-“ वार रघुनीतिनी भूमि, वार वहीनीतिनी भूमि अने रण कारग्रहणने 
योभ्य भूमि, एम उपाश्नयनी अद्र अने वहार मीने सताषीश स्थ॑डिरु भूमिओ छे, 
तेमां जो शक्ति दोयतो दूर जतं योग्य छे, अने दूर जवानी शक्ति न दोय तो-खमी 
शके तेमपन होय तो समीप ( नजीक नी भूमि योग्य छे, तेषी भूमिने पडिरेदे नदी- 
उपयोग पूमैक जए नदीं तेने पासत्थादिक जाणवा, ” ३७५. 
पे * += २ $ ऊ श $ 3 ६४ 
गी्त्थं संवर्गं, भायरिअं सुजह वरह गच्छस्स । 
गुणो य॑जा पुच्छ, लं "किंचि विं देहं गिह व ॥ २७६॥ 
अ्थ-““ मीताथे ( सूत्राथेना नाणनार ) अने संवि ( मोक्षमा्मना अभि- 
छाषी ) एवा आचा ( पोताना धमोचायं `ने कारण विना मूकी देछे-तने छे. 
गच्छनी सरामो थाय छ एटछे समुदायने शौखामण आपता एवा गच्छ ( समुदाय )- 
नी-आचायेनी सामि उत्तर आपे छे-सा्ुं बके ॐ; तथा गुरुनी आज्ञा विना जे 
कोड्‌ पण वस्तु (वसन किर) वीजाने आपे ॐ अथवा पोते बीना पासेथी 
ग्रहण करे छ. » ३७६. 
गुरुपरिभोगं संज, सिंजासंथारउवकरणजायं । 
किंत्तिय छमं ति मार्पैई, अविणीञो ्गम्िओ छदो ॥२७७॥ 
अथै-*‹ गुरुने उपभोग करवा लायक एवी अथवा गुरु वापरता दोय ते शव्या 
( शयनभूमि ), संस्तारक ( तरण विगेरेनो संथासे ) तथा कपटां कांवखी विगेरे उप- 
करणोना समृहने पोते भोगवे छ-पोते वापर छ; तथा गुरुर वोखाव्यो छतो अविनीत 
( विनय रहिते ), गर्वित ( गर्चिषठ) अने दव्य ( विषयादिकमां पट ) एवो ते 


गाथा ३७६ -आयरियं 1 वल्ड=वलति-सम्भुखसुत्तरं ददाति । 
गाथा ३५७-उवगरण । भासतई्‌ । 


३१६ उपदेश्चमा- 


“तुं, एम कटी जवाव आपे छे-तकारो करे छे; भगवन्‌ ! एवा बहुमान पूवेक 
वोरतो नथी. ” ३७७. 
य्पचरकाणगिलाणसेहवालाउलस्त गच्छसं । 
तं रेह नेयं पुच्छः निद्धम्मो छिगसुषजीवी ॥ ३७८ ॥ 
अधे-““निधर्म ८ धमेरहित ) अने ङिगउपजीवी एटङे मात्र वेष धारण करीने- 
वेषना निमित्तवडे ज आजीविका करनार एवो ते ( पाश्वस्थादिक ) गुर ( आचाय 
उपाध्यायादि ), पर्खराणवागा ( अनश्ननादि--पवासादि तपस्यावाखा ), ग्डान 
( रोगी ), सेद-शिष्य ( नवदीक्षित ) अने बाठऊ ( श्ुदधक ) साधुगोधी आङ्कन 
( भरेखा › एवा गच्छतु ( सम॒दायनुं ) अपेक्षित चैयाशृच्यादिक पोते करतो नथी, रथा 
हुं शु काम करं ? एम बीजा जाण साघ्रुगने प्रूछतो पण नथी. ” ३७८, 
पटगमणवरससहिआहारखयणथेडिहटविदहिपरिहवणं । 
नायर नेवं जार्णड, अज द्रावणं चेव ॥ ३७९ ॥ 
अथ-“ मार्गे चाख्वानो, वसति (रहेवा माटे उपाश्रय ) मागवानो, आहार 
टेवानो, सुवानो तथा स्थ॑डिनो विधि तथा परिष्ापन टर अशुद्ध आदारादिकवं 
परटववुं-तेने नाणतो छतो पण ( धमेलुद्धि रहित होबाथी ) आचरतो नथी, अथवा 
नाणतो नथी तेथी आचरतो तथी. तेमन आयी ८ साध्वी )ओने बतौवहुं-धमेमां 
परवतोवं ते पण जाणतो नथी. » ३७९. 
रच्छदगमणडञ्चणसोभुणो अपपणेण चरणेण । 
सर्मणणणसुकजोगी, बहंजीवखय॑करो मह ॥ ३८० ॥ 
अथे-“ स्वच्छंद्‌ ( पोतानी मरी प्रमाणे ) गमन करनार, उठनार अने 
पुनार, तथा पोताना कलिपित आचरणवडे चारनार ८ वतेनार ), भ्रमण ( साधु ना 
ज्ञानादिक गुणोना योगने मूकनार ८ तजनार )-ज्ञानादि गुण विनानो तथा वहुनी- 
वोनो क्षय क्रनार एवो ते ( ज्यां स्यां ) भ्रमण करे दे, ” ३८०. 
वथ वं वौजपुन्नो, परिभमई निर्णमयं अयार्णतो । 
यदधो निचिवि्ाणो, नं यँ पिच्छं किंचि असमं ॥ २८१ ॥ 
गाथा ३७८-निधम्मो । लिंगसुवजीवि । 
गाथा ३५९-पुञसण । परिठवणं । 


गाथा ३८०-पोयगेो । चरणेणं । भप्पणेण=आत्मना कल्पितेन । भमई । 
गाथा ३८१-घायपुरे ! वित्थ =व्ति-दाति । 


उपदेशमार,. ३१७ 


अथ-“ रागादिक रोगना ओषध तुल्य निनमतने नदीं जाणतो एवो ते बायुथी 
पूणे ( भरेरा ) बस्ति ८ चामडानी पाणी भरवानी मसक ) नेम उच्ठे तेम ॒गवैथी 
भरपुर थने उच्छरूबरपणे परिधरमण करे छ-फरे छे;ःतथा स्तञ्थ (अनम्र) अने निर्विततान- 
ञानरहित एवो ते कोडने ख्वरेश पण पोतानी तुल्य जोतो-जाणतो नथी, अथौत्‌ 
स्ने तरण समान गणे छ. » ३८१. 


सच्छंदगमणरञ्चणसोजणो भुंनई गिंहीणं च॑ । 
पसत्थाटृह्मणा, हवात एमाहया पए ॥ ३८२ ॥ 


 अथ-“ वरी स्वच्छंद्‌ गमन, उत्थान उने शयनवाढो एवो ते ( आ विशेषण 
३८० मी गाथापां आप्या छतां अही फरीथी आपवानुं कारण गुरुनी अक्षा षिना 
गुणमापति थती नथी, एम जणाववा माटे छ. ) ग्रहस्थीओनी मध्ये भोजन करे @, 
इत्यादिक पर्वे केला पा्वस्थादिकनां स्थानो ८ रक्षणो ) होय छे, ” ३८२. 

व्यारे कोई साधुभ छेन नदीं ? एषी कोडने शंका थाय ते उपर कदे ड- 


जो हनो असमल्यो, रोगेण वं पिओ स्षरिवदेहो । 
स॒र्व्मवि जहौभणियं, कथा नं तरिं करं जे ˆ ॥ ३८३॥ 
सोविथं निर्धयपरिकिमववक्षायधिदषलं अँगूहतो । 

प॑त्ण कूडर्वरियं, जई जंयंतो अर्वस्स अहे ॥२८९ ॥य॒ग्मम्‌॥। 


अथं-“ ज साधु स्वभावेन असमथ ( बरदीन ) होय, अथवा श्वास, कास 
अने ज्वरादिकष रोगथी पीडित सतो जीणे देदवाो होय, तेथी करीने समग्र एवं पण 
यथाभणित जिनेश्वरे जेव कल्यं छ तेवुं ( आचरण ) करवाने कदाच शक्तिमान न होय 
( ¦ ने ` वाक्याकंकारने मारे छ. ) ३८३. ते पण ( दुर्भिक्ष अने रोगादिक आप्‌ 
त्तिमां पडेखो छतो पण ) पोताना पराक्रम ८ संहनन बल ) ने; व्यवसाय ( शरीरना 
उदयम `ने, धृति ( संतोष `ने अने वठ पटे मनोवल्ने नदीं गोपतो तथा दूर 
चारित्र ( कपट ने मूकीने ( तजी दइने ) चारितने षिवे ( यथागाक्ते ) यतना ( उदम) 
करतो एवो यत्ति अवश्य यति केवाय ॐ. ” ३८४, हवे मायावी ( कपरी 
स्वरूप बतावे उ-- 


गाथा ३८२-सोयणो । भुंजई । पासत्ाईणा । एमा््या । 
गाथा ३८१-उरियदेहो । कयाई । गाथा ३८४-पडिक्म ववेसाद्‌ भिदं । 


३१८ उपदेशमाग- 


असो सदो वंलित्तो, अख्िबिणतप्परो अंँहपमाई । 


0५ ५9१ ८ 


ए ठो वि म्न, अप्पाणं सिमो मि त्ति ॥ ३८५॥ 
अथ“ धमेक्रियामां आघ, शठ ( मायावी ), अवचिघ्न ८ अकारी ), आं- 
वनमां तपर (कोई पण भिषे करने प्रमादं सेषन करबामां तत्पर ) तथा यति भमादी 
( निद्राविकथादिपमादवान )-एवो छतो पण ‹ हं सुस्थित ८ भव्य-सारो ) दख एम 
पोताना आत्मान माने छ, ” ३८५, हवे मायावीने पाछ्थी पश्चात्ताप करबो पडे छे, 
ते विषे कपरक्षप तापसं च्टान्त- 
जो विथ पँडठण, माँयामोेदिं खर सुरणं । 


तिम्माममञ्ञ्वासाः सा साई कयंडखवख व्व्‌ ॥ ३८६ ॥ 

अथे-“ बली ने ( मायावी ) माया ( कपट ) करवामां मूषा ( कूट ) भाषण 
वडे करीने-माया मृषावादे करीने स॒ग्ध॒ जनने पाडीने ( वश्च करने) छेते ॐ, ते 
पुरुष चरण गामनी मध्ये ८ वच ) रहेनारा कपरक्षप नामना तपस्वीनी नेम शोक 
करे छ. ” ३८६. संपरदायागत ते कथा अदी कहे छे 

कपटक्षप तपस्वीनी कथा. 

उ्लयिनी नगरीमां एक अधोर शिव नामनो महा परमै ब्राह्मण रहो हता, 
ते महाकप) महाभूते अने महापापी हतो. तेथी राजाए तेने देश वहार काढी सूक्यो, 
एटरे ते चमेकारना ( मोचीना ) देशमां गयो. स्यां चोर रोकोनी प्टीमां जदने ते 
चोरोने मी गयी. पी तेणे चोरोने कयं के-“ जो तमे रोकोमां मायी प्रशंसा करो, 
तो हं परिवाजकनो वेष धारण करीने आ चरण गानी वचेनी अट्वीमां रहं अने 
तमने घणुं धन मेतवी आपु. > ते सांभरीने चोरोए तेवं कदु कवर क्यु. पी 
ते ब्राह्मण तापसनो वेष धारण करीने ते जणे गामनी मध्ये रदी कपटट्रत्तिथी मास- 
क्षपण करवा लाग्यो, अने ते चोरो पण क्टटत्तिथी सवत्र करेवा लाग्या के-^ अहां ! 
आ महासा धन्य छ. आ तपस्वी निरंतर मासक्षपण करीन पारणं करे छ." ते 
सांभीं सर्वे मग्ध जनो तेनी एवी रत्ति नोई तेने वंदना-नमस्कार करवा छग्याः 
अने भोजनने मटे पोताने घर्‌ नि्प्रण आी छइ जवा छाग्या. पी तने इच्छ 
भोजन करावी पोताना घरनी लक्ष्मी वताववा छाग्या; पोताना धरनी सवं दकीकत 
तेने कदैवा छाग्या, अने प्रसंगे परसंगे निमित्त विगेरे प्खवा छाग्या- ते कपट तापसच 
पण ङ्य्ना वर्यी खोकोने - आगामी स्वरूप करेवा खम्यो. पडी ते द्ूटक्षपक रान 


स 
गाथा ३८५-विचित्तो । सरईैपमाई । शद्विमोमिनसुस्थितोऽसि ! गाथा ३८६-खाद्वंचयति । सोयद्‌ \ 
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चोरोने वोला्वीने पेते, दिवसे नोयेला गृहृस्थोना गृहोमां वधी हकीकत समनावी 
खातर पडावीने चोरी कराववा छाग्यो. ए प्रमाणे ईैमेशां चोरी करावतां तेणे रणे 
गापना छाकोने निधन कयो. एकदा ते एक खेडुतना घरमां खातर पाडवा चोरोने 
ख्ष्ने गयो. त्यां खातर षाडती वते ते खेहुतनो पुत्र जागी गयो, पए्टे सवे 
चोरो नासी गया, पण एक चोर ॒पकडाई गयो. तेने पकडीने ते राजा पासे छट 
गयो, राजाए ते चोरे धमकी आपी कहं के“ बोर, सत्य वात करी दे, नदीं तो 
तने मारी नांखीश. ` त्थरे ते भय पामीने बलयो के-“ हे पदाराना ! अममे 
आ दूरक्षप तापस जे घर्‌ बतावे छे ते घरे अमे खातर पाडीए छीए. ” पछी राजाए 
तापस सहित सर्वै चोरोमे पकडी संगाव्या अने सवे चोरोने मारी नखान्या, मात्र एक 
तापसने जीवतो सख्यो; पण तेनी यत्ने आंखो कढावीने मूकी दीषो, पडी ते तापस 
महा वेदनाने अनुभवत सता मनमां पशवात्ताप करवा ङाग्यो के-“ हा ¡ मने धिकार छ! 
म ब्राह्मण थने क्रूटतापसनो नेष धारण करी घणा खोकोने छेतयौ. मँ रोकने महा 
दुःखदं कारण उत्पन्न क्यु. मारो आत्मा म मिन कर्यो. हं वनने भव हारी गयो. जोके 
जे कां अभ काथे करवामां आवे ते सवै निंदापात्र तो छन, परतु तपस्वी थने ज 
पुरुष पापकम करे छे ते अत्यंत निदापाज छ अने मिनमां पण अति मिनि छे, ” 
ए भमाणे पोताना आत्मानो शोक करतो ते तापस अत्यंत दुःखनो भाजन थयो, आ 
भरपाणे बीजो पण जे कोइ धर्मने विषे कपट करे छ ते अत्य॑त दुःखी थाय छे.एञआ 
कथां तापय छे. 
॥ इति कपटक्षप तापस दृष्टान्तः ॥ ६६ ॥ 


हवे षिराधकतुं स्वरूप करे - 
एगौगी पास्ये, सच्छंदो उर्णबासि ओसन्नो । 


ईुगमाइ्संजोगा, जह बह तेह ङ हति ॥ ३८७ ॥ 

अथे-“ एकाकी ( धमचघु-अन्यसुने अने धमेशिष्यरदित एकलों ), पाम्बस्य 
( ज्ञानादिकनी पासे रदेनार ), स्वच्छंदी ८ गुरुनी आह्न नदीं माननार-स्वेच्छाए चार- 
नार )) स्थानवासी ८ एकज स्थाने निरतर बसनार्‌ ) अने अवसन्न ( मतिक्रमणादिकि 
क्रियामां शिधिर ). ए दोषोनो द्विकादिक संयोग एर्डे वे दोष, चण दोष, चार दोष 
अने पचे दोष मखा जे पुरुषने विषे दोयः तेमां जेम नेम जेने विषे वहु दोप रेख 
दोय) तेम तेम ते पुरूष गुरु ( मोटो ›) विराधक दोय उ. ” ३८७. 

रवे आराधकयुं स्वरूप करे ञ- 


३२० उषदेक्षमारग, 


गच्छगञं अथुजगी, यरुसेवी अंनियवासि यारत्तो । 
संभोएण याणं, संजमआराहगा भंणिया ॥ ३८८ ॥ 
अथे-“ गच्छनी मध्ये रहेनार, अनुयोगी एटरे जानादिकयु सेवन करवामां 
उद्योगी, गुरूनी सेवा करनार, अनियतव्रासी एर मासकर्पादिक विहार करनार अने 
परतिक्रपमणादिक त्रियामां आयुक्त-उद्॒क्त. ए पांच पदोना संयोगे करने स॑यम (चारि) 
ना आराधक केला छ; एटरे जने वषि आ गृणोमांथी धारे वधारे गुण हेय 
तेने विरेष विश्चेष आराधक जाणवो. ” ३८८१ 
निम्मम निरहंकार, उर्वंउत्ता चाणद॑सणचरिति । 
एगंखित्ते वि ल्व, वंति पोरार्णयं कम्पं ॥ २८९ ॥ 
अर्थ- निभेम के० ममता रहित, अर्हैकार रहित अने विशेष अववोध रूप 
ज्ञाने विषे, तत्वश्रद्धान रूप दशेनने विषे, तथा आश्रवना निरोधरूप चारिरिने विषे उप- 
युक्त-उपयोगवारा-सावधान एवा महापुरुषो एकं क्षेजने विषे रह्मा दोय, तोपण तेओं 
पुराणा (पूष मवे संचय करेखा) ज्ञानावरणादिक कर्मने खपावे छे-नाश्च करे ३.६८९. 
जियकोहमाणमाया, जिंयलोहपरैसहय यं ज धीर । 
वु्हवासे विं व्व, सवंति चिंरसंचियं कम्मं ॥ ३९० ॥ 
अथं-“ जेओए क्रोध, मान अने मायानो जय कयो ॐ, जओं रोमरसंता 
रहित ॐ, अने नेओए ष्चपा पिपासादिक परीषदोनो जय कर्यो छ एवा जे धीर 
( सत््ववाला ) पुरुषो छ तेओ रद्धावस्थामां पण एक स्थाने रल्या सता चिरकाठना 
संचय करेला ज्ञानाव्रणादिक कमेने खपावे छ-- नार करे ३, सदाचारवाग 
मनि ओने कारणने छदने एक स्थाने वसवामां पण॒ जिनेश्वरली आह्ञा छ. ए आ 
गाथातुं तात्प 3, ” ३९०. 
पर्चसमिया तिशत्ता, उरज्॑तता पजमे तवे चे । 
वार्ससयं पि ` वसता, संणिणो अरहा भणिया ॥ ३९१ ॥ 
अथे-“ पांच समितिओथी समित ८ युक्त ), चण रुप्निओथी गुप्त ( रक्षण 
करायेढा ) अने सत्तर भकारना संयमने विषे अथवा ॐ जीवनिकायनी रक्षा रूप 
संयमने विये, वार भकारनां तपने विषे तथा चरण षएटरे पांच महाव्रतरूप क्रियाने 


गाथा <८-अगियञे गुणायतो । आत्तो । स्ंजोगेण । आरादणा । 
गाथा २९०-जिकोह्‌ । जियलैम । 
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विषे. उद्यम्यत एवा सुनिओ सो वधै सुधी एक कषेजने विषे -रहया दोय, तोपण शेओ 
( तेओने ) आराधक करेखा ॐ, अथौत्‌ जिनेग्रनी आत्त पारन करनारने "एक श्थाने 
रदेवामां पण दोष नथी, ”. ३९१. , | 

तद्या सगाणुत्ना, सब्ब॑निसेदय यं पवयणे नलि-। 

जयं वयं वर्जा, खहाकंसि म्व बाणियओ ॥ ३९२ ॥ 

अथे-“ तेथी करने भवचन ८ जिनशासन `ने पिषे एकांते सवोतुङ्ञा ( सभे 

वस्तुनी अनुज्ञा ) एटरे अमुक वस्तु अमुक रतेन करवीं एषी ( एकात ) आज्ञा नथी; 
तथा एकांते कोई वस्तुनो सर्वथा निषेध एटरे अमुक कायत आचरण करवन न्ष 
एवो एकांत निषेध पण नथी. कारणके आ निनशासन स्याद्रादरूप उ, तेथी करीने 
राभनी आकरक्षावागा वणिकनी जेप साधुए आय ( ज्ञानादिकं काभ ) अने व्यय 
( ्ञानादिकनी हानि ) ए ञ्चेनी तुरना करी काये कसु. नेम खाभनो अर्थी बणिक्‌ 
ने वस्तुमां काभ देखे छे तेन वस्तु प्रण करे टे, तेम साघु पण ङाभालाभनो 
विचार करे 8, ” ३९२. । 

भम्पेमि नल्व माया, नं य कैवडं आणवत्तिमणियं वा । 

ड पार्गडमछडिष्ट, धम्पयणसुञ्चयं जण ॥ ३९३५. 

अथे“ धर्मन विषे ( सत्यने विवि-साधुधमेने विषे) माया उन नरी, ( केके 

माया अने धरै ए वनने परस्पर वैर छ-ते वनने परस्परं विरुद्ध ठे, ) वटी पर्मने 
विषे कपट ( बीजाने छेतर ) पण दतुं नथी, अथवा आलुत्ति एटरे बीजाने रंजन 
करवा मे मायावादं अुरत्तिवाा वचनं बोख्धुं-ते पण होतुं नथी. परंतु स्फुट के 
स्पष्ट अ्षरोबाद, र्जा नदीं होवाथी भरगट अने मायारहित होवाथी अङ्घुटिरु एप 


धे 


धेनुं बचन ऋष्लु ( सरक ) अयोत्‌ मोक्तु कारण छ. एम दे रिष्य ! तँ नाण०३९३, 
नँ वि धम्मस्स मडका, उकोडा वंचण व वड वां । 
निन्छमो किरं वैममो, सदेवमणुआसरे खोएं ॥ ३९४ ॥ 

' ` अथै“ धपु साधन आवर्‌ नथी, एङे अत्यंत आवरं देखावायी कार 

धप सधातो नथी, तेमन जो तु मने असुक वस्तु अपि तो हुं धभ कर, एवी तृष्णा करीने 

पण धमे सघातो नथी. अथवा वंचना षण्डे वीजाने वचना करवाथी ८ छेतरवाथी ) 


गाधा ३९ २-वाणीभो । 

गाथा ३९२-आण॒यत्ति 1 उञज्य॑=ऋज्ु-सरर मोक्षकारणमिति यावत्‌ । 

गाथा ३९४-मडक्षाआडवर. । उक्ोडा=छंचा । मणुया । निच्छम्मो-निच्छ्दयः। - 
8.4 


२२२ उपदेरमाक, 


धर्मत साधन थतुं नथी; अथवा कपट पएटठे मायायुक्त चेष्ठा करवाथी पण धर्मत साधन 
तुं नथी. पतु वरिमानवासी देवो, म्रत्युरोक्वासी मनुष्यो अने पातालवासी अष्ठुरो 
सक्षि आ खोक (८ चरण सुवन ने विषे निष्कपट एवो धर्मन श्रीवीर्धकरोष 
केरे डे. ” ३९४. 
भिसघू गीयमगीए, अभिेए तदय चेव रारथणिए। 
एवं ठं पुर॑पल्यं, दैभ्वाई चरष्विहं सेसं'* ॥ २९५ ॥ 
अयं 4 आ भिश्चु (साघु) गीताथे ॐ अथवा अगोता ॐ ? उपाध्याय छ 
फे आचायं छे ? तेमज रतनाधिक छे ए भ्रमाणे पथम पुरुषवस्तुनो विचार करयो; 
अने परी वाकीना द्रव्यादिक ( द्रव्य क्षे, का अने भाव ) चार भ्रकारनो षिचार 
करवो, अर्थात्‌ काभाकाभनो विचार करनारे भरथम संपूण विचार करबो-षस्तुने 
ओ्खवी, ” ३९५. 
च्रणायारो दविदो, भूलद्णे चेवं ईत्तरणे य। 
मूलयणे छं अणा, पैदमो रयेण रैवविदय तैत्य ॥ ३९६ ॥ 
अ्थ-‹ चारिराचार वे प्रकारनो छ. मूढ गुण~ूढ गुणना विषयवालो तथा 
उत्तर गुण एटङे उत्तर गुणना विषयवारो. तेमां भू गुणने विषे छ स्थानो (8 भरकर) 
छे, पांच महाव्रत अने चं रातरिभोजनत्याग. तेमां पण टे ते छए मूढ शुणना 
स्थानोने विषे प्रथम स्थान ८ प्राणातिपात विरमण रूप स्थान ) नव भकारं .ते परथि. 
व्यादिक पांच अने द्रीद्रियादिक चार ए नव भरकारना जीव वधथी विराम पामवो ते,५३९६. 


"सेसुक्षोसमञ्ज्िमजहन्नभो व भवे चखद्धाभो । 
इत्तरणे अषणेगविहो, द्॑षणनाणेसु अड ॥ ३९७॥ 


अ्थे-^“ वाकीना एटङे वीना महाव्रती आरंभीने पांच मूरस्यानो उक्ष, 
मध्यम्‌ अने जघन्य मेदे क्रीने चण चण भकारे अयवा द्रव्य) क्षेत्र, काठ अने भावभेदे 
करीने चार चार भकारे ठे, तथा गोचरी, समिति, भावनादिक उत्तर गुण अनेक भका- 
रनो ॐ. ( उत्तर गुणने विषे अनेक भकारनो आचार ॐ. ) ददन ( समक्त ) मां 
निशेकित केरे अने ज्ञानमां काल चिनय किगेरे आठ आठ आचार छे. 6 ३९७, 
` जं ज्य अगीयस्थो, नं च अंगीयत्थनिस्सिभो जयई । 
, वदावेह श्छ, अंणतससारिभो `दीई ॥ ३९८॥ 
गाया ३९५-एय तु । दग्वाद्‌ 1 गाथा ३९७-येुकोसे ! उत्तरगुणणेगविद । 
गाथा ३९८-लंजर वरदे । पद्रवेद-वतेयति । 
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अथ-“ अगीताथे ( सिद्धान्तने न जाणनार ) ने यत्तना ८ तप त्रियादिकमां 
उद्यम ) करे छे,अने जे अभीताये निभ्ित टे अगीता्थनी निश्राां हीने कियालष्ठान 
करे छ; तथा पोते अगीताथे छतां जे गच्छन पवतोबे ठ-एटके क्रियालुष्ानमां मरणा 
करे ॐ, तो ते अगीता्थं अन॑तसंसारी थाय ॐ. अथात्‌ गीताय सुनितुं अथवा वेनी 
निभामां रदीने करेषधं फ्रियाचुष्ानज मोक्षफठने आपनारं थाय छ, "† ३९८, 
अही रिष्य गुरने परश्च क्रे ड 
कैहउ यंतो संहः वद्धबेह्य ओ गच्छं व॑ । 
संनमजत्तो शिरं, अणंतसंसारिभ होई ॥ ३९९ ॥ 
अध-“ हे पुञ्य ! जे साघु तपसयमने विषे पोते यतना ८ उद्यम ) वरे छे, 
वी जे तपसंयमने पिषे गच्छने भवतोवे ठे ते साध संयमयुक्त यष्ने पण॒ अन॑तस- 
सारी केम थाय ? तेने अन॑तसंसारी केम कट्यो ? ” ३९९. 
ह्वे गुरमहाराज एनो उत्तर अपि छ-- 
ईम संततं फट, भावं पुरितिर्पडिसेवणाओ ४ । 
न वि जाणइ अग्गीओ, उस्सग्गवबाईयं वरव ॥ ४०० ॥ 
अथे-“ हे शिष्य { अभीताथे साघु द्रव्य, क्न, काठ अने भाव नाणी शकतो 
नथी, चटी पुरुष एटरे आ पुरुष योग्य ॐ के अयोग्य ? ते जाणी शकतो नथी, तथा 
परतिसेवना-पापसेवना षएटङे आ मतुष्ये स्ववशे पापसेवन कयं छ के प्रवे कर्य डे 
ते जाणतो नथ. तेमन उत्से टे साम्ये छते शास्म कष्या अमाणेन करियातुष्ठान 
करव ते, तथा अपवाद्‌ एटे शोगादिक कारणे अरप दोषलं सेवन कुं ते-नाणतो नमी 
तेथी अगीताथेना करियावुष्ठान व्यथं 3. ” ४००. 
जहष्ियदव्ब न यादः सचित्ताचित्तमीसियं चेवं । 
कप्पाकष्पं च तदा, जगं गं जस्स नं होई" ॥ ४०१॥ 
अथै-“* वली अगीताथे यथास्थित द्रव्यस्वरूपने जाणतो नथी, तथा सचित्त 
( सजीव ), अचित्त अने मिश्र द्रव्यने ( वस्तुने ) पण निश्चयथी जाणतो नथी, तया 
आ वस्तु करप्य छे के अकृरप्य डे ९ ते पण जाणतो नथी, अथवा जे वस्तु जे वाठ 
ग्टानाहकने योग्य होय ते पण ते जाणतो नथी. ” ४०१ 
गाया ३९९-कदय । वद्रवेई । संखारिम भणिमो । 


गाथा ४० ०~उसश्गववायं | उत्सगापवाद । 
गाथा ० १-जदू्विय द्व =यथास्थित इन्यं 1 होई । 


३२४ उपदेशमार, 


` जहष्ठियसेत्त न जाणई, भध्ाणे जणैवएञ जः भ्रणियं । 
करपि नवि नाणई, सर्भिश्वदुभिरखुष जं "° कैप ॥ ४०२॥ 
अ्थ-““ वल्टी अगीताथे यथास्थित केने एटके आ कषर भद्रक छे कै अभ्रक 
@ ? ते जाणतो नथी. दूर मागेवाा जनपदमां ८ देशमां ) विहार क्ये छते जे बिधि. 
स्वरूप सिद्धान्तमां करें छ ते पण जाणतो नथी तथा काठ (कानु स्वरूप ) "पणं 
जाणतो नथी, तेमन सुभिक्ष ( काठ ) अने दुर्भिक्ष (दुष्कारमेने कि जे वस्तु 
कृरप्य के अकरण्य केर छे ते पण अर्गताथे जाणतो नथी, ” ४०२. 
भवि दडगिलाण, नवि ्याणइ गा्दगादकप्पं च॑ | 
सदह॑असहपरिसिविखे, वल्युमवद्युं च नवि जीण ॥ ४०३ ॥ 
अथ-“ भावने विषे ( भावद्रारे किष ) आ हृष्ट ( नीरोगी ) 8. पटे तेने आ 
वस्तु देवा योग्य छे, अने आ ग्छान (रोगी ) ॐ, मे तेने ' आ वस्तुन देवी ' योग्य 
छ, ते जाणतो नथी. तथा गाढागाढ कख टे गाद ( मोद ) कायमां अमुक करवा 
योग्य ठे अने अगाढ ( स्वाभाविक ) कायेमां अमुकन करवा ठायक छे, ते पण 
जाणतो नथी. वरी सम्रथे शरीरां अने असमये श्रीरवादुं , पुरुषवस्तुने पण जाणतो 
नथीके आ समथेञेनेआ असमये ॐ; तथा वस्तु टके आचाययीदिकना -खर्पने 
अने अरस्तु एटरे सामान्य साधुना स्वरूपने पण नाणतो नथी, » ४०३ 
पडिसेवणा चडद्धा, अरट्ट पमाय द्य कृष । 
नबि जाणई अरगीओ, पच्छिततं चेव जं तत्थ ॥ ४०४ ॥ 
अथे“ पतिसेवना ( निषिद्ध वस्तुं आचरण ) चार रकार होय ॐे.. एकः 
पाप जाणीने करतुं १ एक पाप प्रमाद ( निद्रादिक ) बडे करव २, एक पाप दप बटे 
एटे धावन वलगनादिक बडे करु ₹, अने एक पाप कारणने करने कुं ४. ए 
चार प्रकारना पापने अ्मीताथं ८ सिद्धान्तना रदस्यनो अजाण ) नाणतो नथी. वरी 
निषे आलोचनादिक ने प्रायधित्त, ते केवी जातनी प्रतिसेवनामां केवी नातव अप्र 
ते पण अगीताथे जाणत नथी. » ४० 
जह वम कोड पर्ति, नय॑णविह्रूणो अदे्यङप्खे य॑ । 
कंताराडविभीमे, मगगपणहस्स सत्यस्स ॥ ४०५॥ 


गाधा ४० र=याणद्‌ । काठंपिय । याणद्‌ । 
गाथा ४०३-द् गिला्ण॑=हष्ट ग्लानं । गाठागाड । सुहअसुदृपुस्सिवत्यं । याण 1 
गाथा ४०४-प्माय । कप्य । गाया ४०५-केोई । माग॑प्रणष्टस्य =मागश्रष्टस्य । 
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यई य दसियत, किं" `सी उ समत्य देसिं्तस्स 1 ' 
दुर्गं अयाणंतो, नयणविहृणो कहं देसे ॥४०६।घुगमम्‌॥ 
अथ“ जम ( नाप~परसिद्धिमदे अव्यय ) नेयनरहित ( अंध ) अने अदेश 
ङुशल के सागना ज्ञानमां अङ्ुशक एवो कोट्‌ पुरूष भीम ० भर्य॑कर एवी कातार 
अदवीमां पएट्टे विषम अटवीमां मागधी चष्ट थयेखा ८ भूखा पडेखा ) सार्थने ( जन- 
संुदायने ) मागे बताववां इच्छे, के ह तेने मागे वताः पण शँ ते अ पुरूष मागे 
वताववामां समथ थाय १ नज थाय. केमके दुग एटरे रस्तामां आवता विषम स्थानोने 
नहीं जाणतो एवो ते नेबहीन ( अथ ) पुरुष केवी रीते मागे तावी शके ? अथौत्‌ 
नज तावी शके, ” 2०५, ` # ५ 
एवमगी ८८4 पोषि (५ लजिंणवय णपईूवचर्खुपरि 
थत्थोवि ई, चर्खुपरिदीणो । 
द्वाद अयाणंतो, उस्संरगववायं र्व ॥ ४०७ ॥. 
अथ“ तेन भमागे (हु इति निश्चये) जिनेश्वरनां करेखा वचनो. रूपी देदीप्यमान 
दीपक -रूप चश्चुथी रदित एवो अमीताथे पण ॒द्रव्यादिक वस्तुओने तथा .उत्सगै 
अपवाद मार्गने नहीं जाणतो सतो शी रीते बीजाने मागे चतायी शके १ नज 
घतावी शके. ” 2०७. ` | कनीयः प 
कट्‌ सी जथ अमी, कह वां कण साए । ` 
कैट वी $रउ गच्छं, सपौलबुहाउरं "सो ॥ ४०८ ॥ 
अ्थ-^५ ते ( उपर कट्यो तेवो ) अभीतार्थ श्री रते पोते चारित्रमां यतना करी 
शके ? अथवा अगीताथेनी निभ्ाए व॒तेता बीना एनिथो पण तपसंयमने वरे, यतना 
करवाने शी शीते समै थाय १,अयवा ते ( अगीताथे ) वाढ अने दद्धोची आङ 
( सहित ) एवा गच्छने शी रीते भवतावी शके ? कार्‌ न करी हके. ४०८. ` 
युत्ते य दमं मणिं, अपंच्छितते य देर च्छित । 
पच्छितते अमतत, आयण स्स भेंह्दंमो ॥ ४०९॥ 
अभै-“ सिंद्धान्तमां वुं कह छे के जे अभीतायै वीजाने भायश्चित्त ८ पाप ) 
विना पायधित्त ( तपस्या करवातुं ) आपे, अथवा थोडा भ्रायधित्त ( पाप )मां अधिक 
गाधा ४०६- इच्छ । सो समत्थो । देसियत्तरौकत्वं-मागैदसकत्व । दुग्गाद-दगीनि-विषमप्रदेशान्‌ । 
कर्हि । देसे=दशेये्‌ । ६ 


गाथा ४०७-दन्वाई्‌ ! गाथा ४०८-कुणडउ । करेड } वद्राडल । सोउ । 
गाथा ४०९-अप्पच्छित्ते । अमत्त अतिमानं । महदमो । 


३२९६ उपदेक्षमाग, 


(८ मोट ) भायधित्त ( तपस्या 1 तो ते अगीताथने पोटी आशातना-जिनाह्ञानी 
विराधना थाय छे-तेवा ने जिनेश्वरनी आ्ञानो विराधक जाणवो. ” ४०९. 
भासायण भिच्छन्त, आसायणवजणा ठ सम्मत्त । 
असायणानिमित्त, ॐव दीह चं संसारं ॥ ४१०॥ 
अथ“ आद्लातना शब्दे करीने जिनाङ्नानो भंग एन मिथ्यात्व कहेवाय ठे, 
अने आद्चातनाने वेवी एटरे जिनाज्नावं पान करं एन सम्थक्त्व कटैवाय ठे; तेमन 
आश्चातनाने निमित्ते एटके जिनाङ्नानो भग करवाथी पाणी दीपे ससार एटरे चार 
गतिमां भ्रमण करवा रूप बहुकं संसार उपाभन करे ॐ, ” ४१०. 
एए दीसा अद्यानीयं जयंतस्सगीधनिस्साए । 
८ (9 ११० १० ण = १९ ^ ०१२ 
वद्यवय गच्छस्स य, जो अ गणि देरयंगीर्यस्स ॥ ४११॥ 
अर्थ“ जेथी करीने तपरसंयमने विषे यतना करता एवा पण अगीतार्थने ए 
( पूर्वोक्त ) दोषो कागे ॐ, अगीताथेनी निभ्राए करीने ८ वचने करीन ) तपसंयम 
करता एवा बीनाने पण ए दोषो छागे ©, वली ,गच्छना भवतावनार ८ अगीताथ `ने 
पण ए दोषो छागे ॐ तथा ने अगीताथेने ८ मूसने ) गण ( आचा्ेपद ) आपि छे- 
संपि ॐ तेने पण ए पूर्वोक्त दोषो खगे ॐ, ” ४११. 
अबहसो तवस्सी, विर्हर्िकामो अजांणिण परं । 
अर्वेराहपयसयाई, काङ्ण वि जो नं णेह ॥ ४१२ ॥ 
अे-“ जे अबहूश्च॒त ८ अद्य शाद्नो नाण ) छतो तपस्वी दोय ङे गाढ 
तपस्या करतो दोय, जे मागेने ८ मोक्षमागेने ) जाण्या विना विहार करवाने इच्छतो 
होय, ने अपराष ( अतिचार ना संकडो स्थानाने ८ संकडो अतिचारने ) करीने- 
सेवीने पण ने अल्पश्रुत दहोवाथी जाणतो न दोय.” ४१२. (स्वध आगडी मायामां 8.) 


~^ 


'देसियर्यसोदियः वधूयुः यजोनं याणिह्‌। 
अवियुष्धस्स न बह, यणसेदी तित्ति्यी र ॥ ४१६॥ 


गाथा ४१०-चवलणा य, वनणा इ । कुन्दर । 

गाथा ४११-अगीभ जयंतस्स अगीयतिस्साए । जोव गणं दद्‌ अरमगीयस्स । 
गाथा ४१ २-अवहुस्छुमो 1 काण । याणेई । 

गाया ४१ ३-सोर्हिं ) वयादचास्य । याणेई । तत्तिया=तावती । 





उपदेशमात्ग. ६२७ 


अथ-4 वी ने दिवस अने रात्रे संव॑धी अतिचारोनी शद्धिने तथा व्तोना 

( मूलोत्तर युणोना ) अतिचारोने जाणतो नथी, एटे अरपश्ुत होवथी शुद्ध यतो नी, 

ते अविद्ध ( पापनी शदधिरषित एवा ) पुरुषनी रुणश्रेणी ( ज्ञनादिक शणोनी 

परपरा ) शद्धे पामती नथी, जटी हीय तेरङीज रदे ॐ; अधिक यती नथी. » ४९१३ 
अप्पागगमो किंलिस्द्‌, जई विं कर अद्करं ठ तैव । 
संदरघ॒द्धीर्‌ कई, बहुं पि नं संदर होर“ ॥ ४१४ ॥ 

( अथे -“ अल्प सिद्धान्तने नाणनार ( साघु ) जोके मासक्षपणादिक अतिदुष्कर 
तप करे, तोपण ते कषटनेन सहन करे ठे ( एम नाण ). सुंदर बुद्धिए करें घण 
एवं ते तप पण सदर थतु नथी, ते तप अज्ञानकष्टनी बराबर छे. ? ४१४, 

अपरिच्छियसयनिहसस्स, केवलममिन्नस॒त्तचारिस्सि । 
3 ० (५ ९६ $ य ५ डं 
सैव्डुजमेण वि कैये, अननार्णतवे हु पड ॥ ४१२ ॥ 
अथं-“ नधी जाप्यं श्॒तनिकष ( सिद्धान्तं रदस्य ›) नेणे तथा केवठ 
अभिन्न एटले कादििकनां ज्ञानरदित मात्र श्रुतना अक्षरने अतुसारेन चारुवाना स्वभा- 
ववाम एवा साधुलँ सवे उयमवडे करें क्रियातुष्टानादिक जे ते अज्ञानतपने विषे- 
अन्नानकषटने पिषेन अत्यंत पडे ॐ. ” ४१५, 
ते उप्र दृष्टान्त कहे डे-- 
जह दार्य॑ममि पि पे, तस्स विसे परस्स रणतो । 
पंहिभो फिलिरह जिव, तह ठिगौयार सखंभमित्तो ॥ ४१६॥ 
अ्थै-'“ जेम कोर पुरषे कोई पथिक (८ मुसाफर >ने मागे देखाख्ये सते पण 
ते माना विषते पएरे ‹ आ मा दक्षिण ( जमणो ) जाय छे के वाम (डवो) 
जाय छ ? इत्यादिक विशेष स्वरूपने नदीं जाणतो एवो ते पथिक निभे ेश पमे छे 
एटछे मारगमां भूख पटने अत्यंत दुःख पामे छे; तेम ( आ षटान्तवडे ) ठंग ( साधु- 
वेष ) अने आचार ८ क्रिया ) तेने धारण रनार एटरे पोतानी बद्धिथी क्रिया कर- 
नार अने सूचना अक्षर मानेन जाणनार एवो ते साधु पण ते पाथेकनी नेम अस्यत 
दुःख पामे छे, ” ४९६. 





गाथा ४१४-किरस्यर । दुक्ररंति तवे ! उुद्धीए कयं । दोई 
गाथा ४१५-निहिसस्स । वहु पडई । ए 
गाथा ४१६-दायंमिनिपदेनदातेपि पथे-मागं । किर्सई । सुयमिततो । 
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कप्पैकपपं एसंणमणरसणं चरणकरणसेहविहिं । ` 

पायच्छित्तविहि पि य, दर्व्वीदरणेख अं सम॑गगं ॥ ४१७॥ 

पविणविदहिवणं चं, अजि निंससेषं । 

धस्सर्गववायविदहि, अयाणमाणो कहं जयं ॥9्यघुगम्‌ 

अथ-“‹ करप्यने, अकरप्यने, एषणा ( आहारशुदधि `ने, अनेषणा ( आह्ारना 

दोष `न, चरण सीत्तरीने, करण सीत्तरीने, नवदीक्षितनी शिक्षाविधिने, दश्च भ्रकारना 
भरायश्चित्त ८ आरोचनादि )नी विधिने द्रन्यादिक एटे द्रव्य) कषतर, काठ अने भावने 
विषे तथा युणो ( उत्तम अने मध्यम ने विषे संपणेताने, पवराजना विधि ( नवाने दीक्षा 
आपवाना विधि ने, उत्थापना एरर महात्रतनो उच्चार करबो तेना विधिने, आर्या 
( साध्वी )ना विधिने तथा उत्सगेमागे ८ शुद्ध आचारं पालन ) अने अपवादमागे 
( कारणे आपत्ति ` वखते आद्रवा खायकं `ना विधिने ` संप्रणे रीते नहीं जाणनार 
एवो अखपश्चुत छिगधारी शी रीते मोक्षमागेने विषे यतना ( उद्यम ) करी श्रके १ नन 
क्री श्चके, ४१८. 

रीसायसियिकमेण य, जणेण महियाई सिपपस्तत्थाःईं । 

नजंति बहुविदा न चरछमित्ताणुसरियाहं ॥ ४९१९ ॥ 

अथे-“ वनी ( छोकिकमां ) मलुण्योष शिष्य अने आचा्यना क्रमे करीने विद्या 
ग्रहण कराये, एटरे शिष्य विनय पूवक कलाचायोदिकने भ्रसत्न करीने तेनी पासेथी 
विचा ग्रहण करे ॐ एवा विनयना क्रमे करीने वहू परकारनां शिव्पशास्लो एट्टे चित्रा 
दिकनां अने व्याकरण विगेरेनां शास्र रहण करेखं ( सारी रते शीखेखां ) जणाय 
छे-जोवामां अवे ॐ परंतु चश्चुमात्रे करने ८ नेजथी जोवा मात्रे करीने ) अचुसरेखां 
परे पोतज पोतानी मेटे ( गुरुनो विनय कयौ विना ) शीसे जोवामां आवतां नथी. 
अथोत्‌ पोतानी मेढे शीखेां ते कोकिक शासो पण शोमा पामां नथी, तो परै 
लोकोत्तर शाश्ोने मटे तो शं कें! ॥ ४१९ ॥ 
पे ११0 $ > ॐ [११ य 4 द २ 
नह्‌ उजंमिरं जण, नाणी तवं संजमे उवयविञ । 


. _ तहं चरछमित्तदरिसण, सामायाशै नं यी्णंति ॥ ४२०॥ ` 


गाथा ४१७-विहपिय । दव्वाययुणेष्ठ य । गाथा ४१८-अजाणमाणो । - 
गाथा ४१९-गदिभाई । हिल्पदाल्चाणि 1 नजंति-जायन्ते 1 
माया ४२०-उजमिरनयम कर्तु } उपायवित्‌ । अवायवि । 
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अ्थ-“ जेवी रीते उपायने जाणनार ज्ञानी तप अने संयमने विषे उम करवाल 
जाणे छ; पएरे ज्ञानी पुरूष सिद्धान्तना ज्ञाने करीने जेषी सते उदम करे छे, तेवी रीति 
चषचमात्ना द्शेनवडे करीने एटङे क्रियानुष्टानादिक करनारा एवा बीजानी समीपे रहीने 
पात्र जोवाथी ८ सामाचारी ) शुद्ध आचार नणातो नथी. अयोत्‌ पोताना ज्ञानथी जघ 
जणाय छे तें बीजाने करतां जोवामात्रथी णात नी. ” २२०, 
पि 3 कि छ ११. ॐ ©. ९ १० (9० 
ष्पाणि यं सत्थणि च॑; जाणतो विनय जद जी इ। 
तेसिं ` पैट नँ संजः, इअ अजयंतो जई चौणी ॥ ४२१ ॥ 
अभ“ हिर्पो ( चित्रक किर › अने न्याकरणादिक श्रास्चोने जाणतो छतो 
पण जे पुरुष तेनी योजना नथी करतो पएररे ते ते क्रियाओनी प्रहृत्ति नथी करतो, ते 
पुरुष ते शिरपादिकथी थनारा धनखामादिक फन्ने भोगवतो-पामतो नथी, तेन 
पमाणे संयममां यतना ( उद्यम ) नदीं करनारो ज्ञानवान एवो यति ( साघु ) पण 
मोक्षरूप फलन पापतो नथी, ४२१. 
गखतियपडिबद्धा, संजंमकरणुलमंमि वीता । 
६, ध > रहि म (9 £ + 
निंग्गंतूण गणासो, दिडंति पमांयस्न॑मि ॥ ४२२॥ 
अधे-^८ रस, ऋद्धि अने सातारूषी चरण गारवने वि भतिबद्ध थयेखा ( आस- 
क्त थया ) अने संयम करणना ( छ जीव निकायनी रक्षा करवाना ) उद्यमने 
विषे शिथिल थयेडा साधुओ गण ( गच्छ थी वहार नीकणीने भमादरूपी अरण्यमां 
खेच्छए विहार करे डे-भ्रमण करे ठ. (4 ९२३, 
नणाहिभो वरतरं दीणो वि हं पर्वयणं पवतो । 
नं यं दुरं करतो, खंड `वि अप्पौगमो &रिसो ॥ ४२३ ॥ 
अ्थ-“ चारितरक्रियाए हीन छतो पण निभे जिनश्ञासननी भभावना करनार एवो 
जानाधिक ( ज्ञाने पूणे ज्ञानी ) पुरुष श्रेष्ठ छे; पण सारी रीते मासक्षपणादिक 
दुष्कर तपस्या करतो छतो पण असपशर पुरुष श्रेष्ठ नथी, अथोत्‌ करियावान छतां पण 
ज्ञानदीन पुरुष भेष्ठ नथी, २ । 
नौणाहियस्स नाणे, चजई नाणा धवत्तए चरणं । 
जस्स धुण इहईकं पि न॑य तस्स नए काट ॥ ४२४ ॥ 
गाथा ४२१-वि य न जज । योजयति । इय यजयेतो । 
गाथा ४२२-सीयता । घराओ ! रण्णंमि । 


गाथा &२४-पूयनईं ! पवतर । दुहए्धं ! तस पूडनए काडं । पूरनई काई्‌ 1 
४; 
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अथ“ ज्ञानाधिक ८ ज्ञानथी पणे ) पुरुषतुं ्ञान प्रूनाय ॐ, केमके ज्ञानी 
चरण ( चासि ) भवते छे; परंतु जे पुरुषने ज्ञान अने चारि ए वेमांथी एक पण 
नथी ते पुरषतं शुं पूजाय ९ शयुं पूनवा योग्य होय ? कां पण प्रूजवा योग्य न होय, ” 
3 ¢ (५ ® € (£, ¢ णवि [9 + 
नाणं चंस्तिहीणे, लिनिगगहणं च द॑सणविदहदीणं । 
. @ $ (59 €$ ०१० ०९0 (® १ [4 ५८ 
संञमदाणं चतवं, नो चं निंरेथयं तर्स ॥ ४२५ ॥ 

। अ्थ-“ जे पुरुष चारित्र ( क्रिया ) रदित ज्ञानं आचरण करे छे, ने पुरुष 
ददेन ( सम्यक्त्व ) रहित ङग ८ मुनिवेष )त ग्रहण (धारण) करे डे, अने जे 
पुरुष सयम ८ छ जीव निकायनी रका रूप चारित्र ) रहित तपतं आचरण करे छे-ते 
पुरषोना ए स्व मोना साधनो निरथेक छे-निष्फठ छे. ” २९. 

१ अ २ ४ [गी ७ ८ £ 
जहा सरो चरदणमाखादी, ारस्स भागी नँ ई च॑दणस्स । 
९ ¢ द १३ ११०५ ०१२५ अ प १४६ १९७५ 9८ १६ £ 
एवं खं नाणी चेरणेण ` दीणो, नँणस्स भगी नैं ई उशईए्‌॥ 
अथे-'* नेम चदनना भारने वहन करनार खर ८ गघेडो ) केव भारनोज भागी 
थाय छे, पण चंदनना सगंधनो भागी थतो नथी) तेज रते निशे चारित्र क्यैने दीन 
एवो ज्ञानी पण केवट ज्ञाननोजन भागी थाय ॐ, पण मोक्षरूप चगतिनो ष्ठे ज्ञानना 
परिमखनो भागी थतो नथी. माटे क्रिया सहित ज्ञान होय तोन ते श्रेष्ठ उ.” ४२६. 
प क अ, ^ 4 अ 
संपागडपडिसेवी, कए व्ण जो नं उनम । 
५ ष ९ $ १ + ८ 
प्वयणपाडणपसमी, सम्प॑त्तं कोटं तस्स ॥ ४२७ ॥ 
अथे-^ प्रगटपण ८ रोक समक्ष ) परतिक्रूक ८ निषिद्ध ) आचरणने आच- 
रनार एवो जे पुरुष छ जीवनिकायना पाटनने विषे अने पाच महाव्रता रक्षणने 
विषे उद्यम करतो नथी-प्मादुंन सेवन करे 8, तथा ने प्रवचन ( जिनश्षासन तं 
पातन ( ख्घुता ) करवामां तत्पर ॐ, तेसु सम्यक्त्व कोप एटठे असार नाणु; 
अधात्‌ तेने मिथ्यात्वन वर्ते एम जाणत. " ४२७, 
चरणकरुणपरिदणो, जई विं तवं चर खड अदृयरभं । 
पो तिरर वं किणंतो, कंसिंय वंद्यो सुणर्थञ्बो ॥ ४२८ ॥ 
अ्थ-“ चरण प्ररे महाव्रतादिक्लु आचरण अने करण पएरे आदारथुद्धि 
गाथा ४२५-संजमविहीणं । 
गाया ४२७ =जो उन उजनमई्‌ । संपागड~संभ्रकर । 
गाया ४२८-जयद वि । गद्यं । बुदो । 
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किगेरे तेणे कर्ने रीन एषो कोई पुरुष जोके सारी रते धणं मोट तप करे 8, 
परंतु तेने आदं करीन ( आरीसाए करीने ) तेटना वदकामां तल आपनार बद्र 
गामना निवासी मूखनी नबो जाणवो, एटरे थोडाना बदरमां घण आपी देनारो 
नाणवो तङ आपने तेर डेनारे ते मूख षणा तछने हारी नाय छे; ते एवी रीते के 
आदृशेना पाछ्छा भागे भरीने तरु आपे अने काचनी बाजुधी तेर ग्रहण करे तेथी तेठ 
णुं थोडं आवे अने तर घणा जाय, एवी रीति करार करनार बेोद्रगामवासी मूख 
च्टन्त अदं जाण्ठु; एरे ते जेम थोडा तेखना बदरमां धणां तर दारी गयो, तेम 
भरमादी मुनि चारित्रनी थोदी श्चिधिरुताना बदखमां घण तप हारी जाय ॐ. आ दद्र 
गमवासीसुं चष्टान्त नान हेवाधी अत्रे रुख्युं नथी. ” ४२८. 
छंजलीवनिकायमदबयाण, पंयिलणाई जंइषम्मो । 
जई पुण तह नं स्स्वह्‌ः भेणाहि की नाम तो पैममा॥४२९। 
अर्थ-“ पूथ्वीकाय, अपूकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय अने चस- 
काय ए छ जीवनिकायत अने प्राणातिपातविरमणादिक पांच पदाचतोतं परिपरन 
( सारी रीते रक्षण ) करवाथी यतिधपे थाय ऊे-क्देवाय छे, पण नो ते छ जीवानि- 
काय अने पांच महावरतों र्षण न करे, तो दहे रिष्य ! तुके केतेने कयो धमे 
केष ? अथात्‌ तेना रक्षण विना धमे कदेवायन नदी. ४२९ 
छंनीवनिकायदयाबिवनिओ नेव दि स्वि नं शिही । 
्जइधम्माओ धको, चंकई गिदीदाणधम्माओो ॥ ४३० ॥ 
अथे-“ छ जीवनिकायनी दयाथी रषटिति एवो वेषधारी दीक्षित ( साधु ) 
कदेवायज नदी, तेमन ८ मस्तक भंड दोवाथी › गरहस्थी पण कटेवाय नही, ते यति 
धमेथी चुक्यो-श्रष्ट थयो, अने गरदस्थना दानधमथी पण चूके छे-चष्ट यायछे, केम 
के तेणे आपु दान पण शुद्ध सयमीने कल्पतुं नथी, 2 ४३० 
स््बाजोगे जंह कोई, अमो नखहस्स धिंूणं । 
आंणाहरणे पीव, वर्ह्धणदव्वहरणं च॑ ॥ ५३९ ॥ 
अथं -“ नेम॒कोई्‌ अमात्य ( प्रधान ) नरपति ( राजा ना सवे आयोगो 
( अधिकारो `ने ग्रहण करीने ( पामीने ) पी नो राजानी अत्ञानो भंगक्रे तोते 
गाथा ४२९-परिपालणाय । तई । 


गाथा ४३ ०~दिर्खिड 1 गिहिद।गघम्माघो । 
गाधा ४३१-न्रवयस्स । अमन्रोनभमात्यः 1 


३३२ उपदेशमाग्ग, 


वध एर्टे खकडी विगेरेना प्रहारने, सांकठ ( वेदी ) पिगेरेना ` वंधनने तथा द्रव्य 
हरण एटठे सवेस्वना नाशने अने चकारथी छेवट मरणने पण आ ङ्गानो भंग॒कर- 
वाथी पामे छे, ” ४३९१. 


तह ठंकायमहव्वयसब्बनिषित्तीर गिहिंञण जरं । 
एमवि विरीहंतो, अर्म॑च्रतनो दणड बो ॥ ४३२ ॥ 
अथ-“ तेवीज रीते छ जीवनिकाय तथा पांच महाव्रत संर्वधी सप्र नित्त 
( सवेविराति ) रूप भत्यार्यान ८ नियमो `ने ग्रहण करीने यति ( साधु ) एक पण जीव- 
निकायनी अथवा एक पण व्रतनी विराधना करतो सतो अमत्यै राजा ८ देवोना राना- 
तीर्थकर )ए आपी अथवा तेमणे भररूपेडी बोधिने इणे छे-नाशच॒पमाडे ॐ, अथोत्‌ 
जिनाङ्ञानो भग करवाथी बोधे ( सम्यक्व `नो नाश्च थाय छे; अने तेथी ते अनन्त 
संसारी थाय छे. " ४३२. 
तो टथबोदीय पच्छ कर्यापराहाणुसरिसिमियमर्मियं । 
पुण वि भवाजदिपडिओः भमइ जगंमरणदुग्गंमि | ४३३ ॥ 
अर्थ-“ त्यार पी हणी ॐ वोधि जेणे एवो ते युनि करा जपराध ( निनाज्ञा- 
भगरूप `ने असुखारे एटरे अनुमाने क्रीने समान आ प्रस्यक्ष एवा अमित एटे 
भानरहित ८ अति मोड ) फन्ने पामे 3, ते फठ क्युं?ते कदे छे-रद्धावस्था तथा 


मरणे करने अस्यत दुग एटरे गहन एवा भवसागरने विषे पञ्यो छतो वारंवार परिः 
श्रमण क्रे छ-अन॑तकार पारेभ्रमण करवारूप फलने पामे छे. ” दे ३३, 
[1 4 1 ८. छ $ [का 
जदयाणेणं चत्त अप्पणयं नार्णदंसणचस्तिं । 
त्या तस्स परे, अणुकंपा नस्थि जीवेद ॥ ४३४ ॥ 
अ्थ-५ ज्यारे आ निभौगी जीवे आत्मान दितकारक एवा ज्ञान, दर्शन, चारि- 
जनो त्याग कर्यो, त्यारे समजवं के ते जीवने वीना ए्डे पोता शिवाय बीजा जीवोने 
विषे अवुर्कपा नथी. अर्थात्‌ जे पोताना आत्मानो हितकारक नथी थतो ते दीनाओव 
हित श्वी रते करे ? पोताना आत्मापर दया दोय तोन वीजा नीवोपर दया थ्‌ शके 
छ. ( आस्मदया मृलकज परदया छ. ) ” ४३४, 
गाधा ४३ २-निवत्तिओ । गिहिकण । रण्णो 1 अमचरनो =अमप्यैरज्ञः तीर्थकरदेवस्य । 
गाथा ४३३-दयवोषहि पच्छा । इयबोरी । कृतापराधायुप्रस्षामिदममितम्‌ । पुणो वि । 
गाथा ४३४-यदाऽनेन त्यक्तं । अप्पणयं=भात्मनीनं । परेषु । 





उपदेशमा, ३३३ 


| ठंकायरिऽण्‌ अस्संजयाण्‌ ल्गावसेसमित्ताणं । 
षहुभस्संजमो पवहो, साये दर्द च्मरं ॥ ४२५ ॥ 
अथे-“ छ जीवनिकायना शानु एटरे छकायनी विराधना करनार, असंयत 
एदे जेणे मन्‌, वचन कायाना योगने मोकमा ( छुट ) मृकी दीधा छे एवा, तथा 
रिंगावक्ेपमातर पटे केवल रजोहरण विगर वेषनेन धारण करनारा एवा पुरपोनो 
पारो असंयम ( अनाचार ) रूप पापनो भवाद्‌ क्षार एट्ठे बारे तरनी भसमनी 


भेम सुष्टुतर एटङे गा अथवा सम्यक्‌ भकारे पोताना अने बीजाना आस्माने पण 
माङेन करे उ. ४३९९. 
फिं ` रिगविडगीधाणेण, कजम्मि अंहिषु बणे । 
॥) 2 अ (9 (८, 4 ४4 ष्‌ 
राया न दोहं सयमेव, धारयं चौमराडोवे ॥ ४३६॥ 
. अथे-« जेम स्थाने एटटे शरेष्ठ सिंहासने वेठेरो अने मात्र पोतन पटले. हाधी, 
घोडा विगेरेथी रहित एकरोज, चामरना आटोप ( आडंबर )ने धारण करतो सतो पण 
राजा येतो नथी-थइ शकतो नथी, तेवीज रीते कायेने विषे एटरे संयमनी यतनाने विषे 
नदीं रदेखो-संयमथी रदित एवो साधु, रिग पटे साधुबेष-तेनो आढंबर माच धारण 
करवावडे करीने शँ साधु कदेवय ? नज कदेवाय. माटे गुण विनानो आब्र करवो 
व्ये छे. ए आ गाथानो तात्पये उ, ” ४३५. । 
जो सुत्त्थविणिच्छियकयागमो मूरुउत्तर्यणोरं । 
वहइ सयाऽख॑लिओ, सी रिस्खह्‌ सीहुटिस्संमि ॥ ४३५॥ 
अभे“ सूत्र अने अथेनो विनिश्वय एटरे तथ्य ( सत्य ) ज्ञान तेणे करीने 
कयं छ आगम नेणे अथोत्‌ जायु सिद्धान्तं रदस्य जेणे एवो ८ सिद्धात्गाता ) 
अने निर॑तर अस्खक्ित एटठे अतिचाररदित मख अने उत्तर गुणना समूहन महन ने वहन 
करे छे-पारण करे छे एवो साघु साधुना ठेखामां-साधुओनी ग ठखाय 
छे-गणाय ड. ” ४३७. 
६) र ॐ @ (न १११ १२० 2 २१ 
बहदोससंकेरिङ्च नवर म॑लेद्‌ चंचरसहावो । 
ख विं वामतो, कयं नं करं किचि ईणं ॥ ४३८॥ 
गाथा ४३५-छक्घारिऊण 1 अर्सजयाण । षटूकायरिपूणाम्‌ ! लिगावसेमित्ताण ! वहुयस्तजमपवहे । 
बहुभसंज पवद । खयर । गाथा ४३६-लिंगाडचरधारणेन । रिगविदुरि । धारितो । 


गाथा ४२.७-छतत्थ \ गुणे 1 सायाखछिजो । साद्ूकिल्खैमि । 
गथा ४३८-सदेद, मैलेद्‌ 1 वायामित्तो=परीषदादि इुःखं सहमानः । 


३३ उपदेरमाग्‌. 


अथे“ रागषरूपी घणा दोपोवडे संलिटं ( भरेरो ) एटरे दुष्ट चित्तवागे 
अने जेनो स्वभाव ( अभिमाय ) चचक एटछे विषयादिकमां टुब्ध छ एवो पुरुष 
अत्यंत परीसदादिक कष्टने सदन करतो छतो पण मात्र कायाए करीने कांइ पण ( थोदो 
पण ) क्म्॑तयादि रूप गुणने करते नथी-मेक्वतो नथी; नवर के० उल्टे ते पोताना 
आत्माने मरिन करे छ. ›' ४३८. 
केसिचि वरं रणं, जीवियमंन्नेतिसुर्भयमनेतिं । 
दहरदेविच्छए, अहियं केसिं ` चं ठैभयं पिं ॥ ४३९ ॥ 
अर्थ ददर देवनी इच्छामां केटखाएकनुं मरणन शष्ठ ठे, केटलाएक 
पुरषोचं जीवन शष्ठ @ केटराएकनुं जीवित अने भरण कते श्रेष्ट छे, अने 
केटडाएकलं जीवित अने मरण वनने अहितकारक उ, आ गाथानो सविस्तर भावार्थ 
द्ुरांक देवनी कथाथी नाणवो' ” ४३९. ते कया नवि भभाणे- 
ददुरांक देवनी कथा. 

प्रथम ददर देवना पूवेभवतुं स्वरूप करे छे--कौशांवी महापुरीमां रातानीक 
नामे राजा राज्य करतो इतो, ते वखते ते गाममां एक सडक नामनो दरिद्री बाह्मण 
रहेतो इतो. तेनी स्री गभेवती यई. ज्यारे तेनो भसतिसमय नजीक आव्यो त्यारे 
तेणे पोताना पतिने क्यं के-भाये प्रसूतिकाठर समीप आव्यो ॐ, मटे मनेषी 
गोक किगेरे खावी आपो. › त्यारे सेक बोर्यो के-“ मारी पासे एवी कोई पण जातनी 
कटा नथी, तेथी द्रव्य विना घी गोन विगेरं क्थांयी र्तुं?" ते समिीने ते बोरी 
के--‹ जो कार्‌ पण कडा न होय तोपण उद्यम करवाथी फल्नी भराप्ति थाय 
ठे. कहं छ के- 

प्राणिनामन्तरस्थायी, न द्यालस्यक्षमो रिपुः । 
न द्यु्यमसमं मिर्र, यं कला नावसीदति ॥ 

(प्राणीओनो पोताना अन्तःकरणमां रदेला आलस जेवो वीजो कोर शक्र॒ नथी, 
अने उद्यम समान वीजो कोई पित्र नथी; के ने ( उदम ) करवाथी भाणी कदि पण 
सीदातो नथी-खद पामतो नथी. " 

आ प्रमाणे पोतानी स्रीं वाक्य सांभगीने ते सेडके एक फठ छ्ड्‌ राजानी 
सभामां जइ राजाने ते भेट क्यु, एवी रीते पिशं ते राजसभा एक ठट नने 
शतानीक राजानी सेवा करवा काग्य. 

गाथा ४३९-केसिचि । 


दुदरंक देवनी कथा. ३३५ 


एकदा कोई कारणथी चपा नगरीना रजा दधिवाहने आवीने कौशांबी नग- 

रीने धरो धाल्यो. ते वखते शतानीक पासे अस्प सैन्य होवाथी ते किषछानी अंदरज 
रघो. इपेशां युद्ध थतां अलुक्रमे वपषीऋतु आवी, ते वखते दधिवादन राजा 
कटक सेन्य आम तेम ॒नतुं रह, तेवामां पेखो सेहुक ब्राह्मण पुष्प फठ किगेरे छवा 
पाटे गाम वहार वादीए गयो इतो- तेणे दधिवादननुं सेन्य थोडं जोईने शतानीक 
राना पासे आवीने कहं े- हे राजा ! आने युद्ध॒करशो तो आपनो जय थते 
ते सांभीने शतानीक राजा सैन्य सदित किला बहार नीकव्यो. युद्ध करतां दधि- 
वाहनतुं सेन्य भागय; ए्ठे तेना दाथी घोडा किगेरे छइ रहने शतानीक राजा 
पोतानी नगरीमां आव्यो. पटी सेड़कने धणं मान आपीने तेणे कहं के-/ हे 
सेदुक ! हुं तारा पर पसन्न थयो दु, मारे इच्छादुसार माग. सेडुके कहं के 
^हेस्वापी ! ईपेर नई पारी सीने पीने पछी मागीः › एम कटी पेर 
जने तेग पोतानी सीने पच्य के “ हे मिया ! आजे शतानीक राजा मारा पर 
तुष्टमान थने इच्छित वरदान अपि 3, पटे हं शु माग?” ते समि्गीने तेणे 
विचारं के“ जो आ घणा वेभवने पामशे तो मारं अपमान करे, › एम विचारीने 
ते स्ीए कहं के“ हे प्राणनाथ ! जो तमारा पर राजा प्रसन्न थया हेय, तो रमेशं 
इच्छा प्रमाणे भोजन अने एक दीनार ८ महोर > दक्षिणानी मागणी करो. केमके निद्रा 
वेचीने ग्रहण करेखा उजागरा ( जागरण )नी जेवा गाप के नगरना अधिपतिपणाए 
करीने रु फल छ ? ( एटके गाम गरास मागवो ते तो निद्रा वेचीने उजागरो रीधा 
जेतुं 3, माटे ते न माग, ) ” आ भरमाणे सीलं वाक्य सामने ते निमोगीपए पण तेन 
माग्यु. तेथी रानाए पण रमेरने महि वाराफरती दरेक पेर तेने नमाडीने दक्षिणा 
आपवानो हकम करयो, एटङे डोको तेने उपराउप्र निम॑च्ण करवा छाभ्या. तेधी सेदुक 
पण दक्षिणाना ोभथी एक वेर भोजन करीन घेर जर्‌ युखमां आंगजां नांखी पथम 
खाधेरान वमन करी वीजे घेर जमा जवा छाग्यो. ए भमाणे अतृर्निथी भोजन करता 
सेडकने त्वचाविकार थवाथी गत्‌ कोढनो व्याधि उत्पन्न थयो, एके हाय फा ॒विगेरे 
अवयो गर्वा रण्या; परंतु ते धन अने पुत्रादिकना परिवारी घणो दद्धि 
पाम्यो, पी ते सेडुकना अंगमां रोगनी बहु द्धि थः एडे मनी भमुखे सेडकने कं 

दे; हवे तारे भोजनने सारे जरं नी, तारे वदे तारा पुत्ने मोकङयो, ' त्यार पडी 

तेनो पुत्र हैमेशां दरक घेर जमवा जवा छाग्यो, अने दीनारनी दक्षिणा उवा खाग्यो. 
सेहुक सप रोकोने अनिष्ट थर पठ्यो. तेना पुत्रे पण तेने एक जदा घरमां राख्यो, 

अने तेने भोजन पण एक काष्टना पात्मां सूं आपवा ङागयो, तेनी साये कोई बोर 

पण नरी, अने स्वै घरना ङोको तेने ‹ मर, अदीठ था › एवां तिरस्कारनां चचनो 


६३६ उपदेरमागा, 


केता हता, पुत्रोनी वहुओना सुखेथी पण तेवां तिरस्कारनां वचनो सभिीने सेडकने 
क्रोध चञ्यो; तेथी तेणे विचार क्यो केः आ सर्वेने कोदीया करं त्यारेन हं खरे, 
एम विचारीने तेण पोताना पुत्रने बोखावीने कहं के -“ हे पुत्र ! साभ; ई इद्ध थयो 
ह, मारं मृत्यु हवे नजीक आन्यं छ, तेथी मारे तीथेयात्रा करवा जदं @, पण आपणा 
कुव्नो एवो आचार छ के जे तीथेयाजा करवा जाय ते प्रथम जव तथा घासने नथी 
मंत्रीने एक वकरीना पुने ( वोकडाने ) खवरावे, अने ते घकराने पुष्ट करी तेत मांस 
सवं कुटवने खवरावीने पी तीथयात्रा करवा जाय, मादे हे पुत्र ! मने पण एक वक- 
रीय वच्च खवी आप. » ते सांभगीने ते पुत्रे ते प्रमाणे कय; एरङे ते बोकडाने सेडुके 
पोतानी पासे राख्यो, पडी पोताना ङ संर्वधी पर किगेरेथी मिभित करीने जवर तया 
धास तेने खवराववा छ्यो, तेवी रते करतां कैटरेक काठे ते बोकडो कोढीयो थयो. 
एर तेने मारने तेना मांसवडे कुटंबयुं पोषण करीने ( सोने जमादीने ) तेषनी रजा 
खद्‌ ते तीथेयाजा माटे नीकलयो, 
मागेमां नतां सेडुकरने तृषा खागवाथी तेण सूर्यना तापथी तेषु, अद्र पडेडा 
घणां पांदडांओधी दकाय काथ (८ उकारा ) जुं कोदक हद ( खावोचीया वँ 
जठपान कु. तेथी तुरतज तेने विरेचन थय एटछे तेनो स्वं दु्कृपिनो व्याधि 
वहार नीकल्यो. पछी तेणे घणा काठ सुधी ते नरं पान कयां कर्य. एटङे देवयोगे 
ते तदन नीरोगी थयो. परंतु अदी कु्टरोगवारा बोकडाु मंसि खावाथी तेतु आसं कुटव 
कोठीयुं थय, पछी सेक पोताना शरीरनी नीरोगता देखाडवा पाटे कशांवी नगरीमां 
पारो आन्य. खोकोए तेने पृखयं के- ताये रोग केवी रीते गयो? त्ये ते वोद्ये के- 
देवना प्रभावथी मासे व्याधि नष्ट थयो ३. › पी घेर आवीने सेडके पोताना 
कुरट॑वने व्याधिप्रस्त जोइने कहु के-, जेवी तमे मारी अवज्ञा करी हती तेुन तमने 
सर्वेने फल मज्द छे क्वं क्य? ते सांभटीने सर्वए तेनो अत्यंत तिरस्कार 
करयो, अने ‹ तुं अदीठ था ' एम कदी कुटेवे अने नगर्ना छोकोए तेनी निभत्सेना 
करी तेने नगर वहार काद मूक्यो. स्याथी भमतो भमतो ते राजद नगरीमां भतोढिषए 
( दरवाजे ) आवीने रद्य. 


ते अवसरे श्रीमहावीरस्वापी राजगृदी नगरीना उद्यानमां समवसय. ते सांभलीने 
 द्वारणरोए सेडकने कहं के- जो ठं अदी रदीने चोकी करे तो अमे वीरमस्ने वंदना 
करी बीए. ` ते सांभगीने सेडक हा कदीने वोर्यो के-: हं मुख्यो दँ त्यरे दवार 
परागोए कहं केअर दारदेवीनी पासे जे नेवेय आवे ते तं यथषटपणे खाने, परतु तारे 


दरक देवनी कथा. ३३७ 


अहीन रहें बीजे कयां जं नरी. ” ए पमाणे कहने ते स्वै द्रारपामे श्रीजिनेष्पे 
वंदना करवा गया. पछी ते ्चपातुर सेके खीर, वडां विगर देवीना नेवेयने कंठ सुधी 
खाधां एटरे तेने अल्थ॑त वषा खग; पण द्वारारोए तेने ते स्थानेथी बीजे जाना 
निषेध क्यों हतो, तेथी ते जलपान करवा कार्‌ गयो नरी, तेपन ए परमागेना कर्ैना 
उदयथी तृषातुरपणामां जठना ध्यानमांन ते मृत्यु पाम्यो, अने ते दुरवाजानी नजीक 
रदी एक वापी ( वाव `मां देडको थयो. 

केटेक काले फरीथी श्रीमहावीर खामी स्यां समवस्यी. ते वखते ते वावमां नङ 
भरती पौररोकोनी सीओ परस्परं वातो करवा छागी के“ हे वदेनो ! उतावल 
करो. आने श्रीपहावीर भने वांदवा जवं छे, आजनो दिवस धन्य छे कै नेथी आने 
भ्रीवीर भनु आपणने दशन थश. » आ भरमागेनां ते स्नीमोनां वाक्यो सांभनीीने 
हाणोह करतां ते देडकाने जातिस्परण ज्ञान उत्पन थय अने पोतानो पूवे भव ८ सेडु- 
कनो भव ) तेणे जाण्यो, पछी ते देडको पण भगवानने वांदवा मारे वापीनी बहार 
नीकठी चार्यो. माभेमां श्रेगिकराजा सैन्य सहित भगवानने वाद्वा जता इता, तेना 
अश्वना पगनी खरीना प्रहारथी दवार्‌ जने ते देडक्रो भगवानना ध्यानमांज मरण पामी 
भयम सवगम हरां नामे देवता थयो. अवधिह्ञानबेडे पोतानो पेभव नाणीने ते 
फोदीयायं रूप विङुबौ भ्रेणिक राजाना सम्पक्तनी परीक्षा करवा माटे भगवानने वांदवा 
आव्य. ते देव भगवाननी पासे बेसी पोताना शरीर परथी सौनि देखातो कोढनो दुगेन्धी रस 
(चप) ख भगव॑तना चरणे च॑दनरस चोपटवा ( केप करवां ) खाग्यो. ते जोइने श्रेणिक रानाने 
तेना पर क्रोध चड्यो अने मनां बोल्यो के ‹ कोण आ पापि भगवाननी अवज्ञा करे ड ? 
ज्यारे आ वहार नीके, त्यारे ह तेने सारी रीते शिक्षा करीञ्च, › आ भमागे ते विचार 
क्रे छे, तेवामां भगवानने छींक आवी. ते वखते पेटा देवे “ तमे मरो † एम॒ भगवानने 
कहु, थोदी षरे राजाने छक आवी, स्यारे तेने “ घण जीवो ' एम कहं थोदी चारे 
अभयक्कमारने चक आदी, त्यरि तेने ‹ जीवो अथवा मरो. › एम क. पी कारसो- 
करिकने पण छींक आवी, त्ये तेने ‹ म जीव, म मर › एम कँ आ चारे वचनोमां 
भगवानने मरवा कहं ते वचनर्थ। अति कोधातुर थयेखा भ्रेणिक रानाए पोताना सेव- 
कोन कहं के ‹ आ दुष्ट कोटीयो समवसरणनी वहार नीकठे कै तरत तेने पकटीनि 
घाधी ऊजो. › पी देश्चनाने उति ते देव समवसरणनी वहार नीकल्यो. ते वखते 

न 

१ इदा ते अगोह=साभक्ेला वाक्य उपरथी अद पूरवे मे कोड बसंत समिन्यु केःएवी पूवे स्मरण करवा 
भटे गाड विचारणा करवी ते, 

२ काठ नामनो सौकरिक एठे कसा. 

ञ्‌ ५ 


₹३८ उपदेक्पागा- 


राजाना च्ुभयोए तने चोतरफथी येरी डीधो. परंतु ते तो तरतन आकाशमां उत्यती 
गयो. ते जोई श्रेणिक राजा विस्मय पाम्यो.पर पाडा फरीने तेमणे भगवंत पासे आवी पूयं 
के “हे स्वामी ¡ ते कुरी कोण इतो ते कदो. ' त्यारे भगवाने सेडकना भवथी आरंभीने 
तेल सवे हत्तात राजान कदी संभव्च्यु. पी कहु के ‹ ते ददुरांक देव ने 
हमणाज उत्पन्न थयो छ तेणे तारी परीक्षा करवा माटे तने कुष्टीतुं रूप वतावीने 
मारे अंगे दिव्य च॑दननो ङेप कर्यो छे. ` फरीथी श्रेणिक राजाए प्रख्यं के" हे समी ! 
त्यारे कटो के आपने छींक आवी, ते वखते आपने तेण मरवा केम कट?" भगवान 
वोरया के" दे भ्रेणिक्र ! मने अहीं छ त्यां सुधी बेदनीयादिक चार कम वत्गेखं डे, अने 
मृत्यु पाम्या पडी तो मने युक्तिषु मलवां छे, मटि मने मराद कल, वटी तने छींक 
आवी त्यारे तने जीववातुं कहु. तेतं कारण एलेके हाक्पां तं जीवतो छे तो राज्य 
सुख भोगवे छ, पण मृत्यु पी तु नरकमां जवान छे, मे तने ^ चिरं जीव ` एम 
कह, तथा जमयक्मार अदं पण धरमकराये करतो सतो राज्यघ्ुख भोगवे छ, अने 
प्रभवमां पण ते अनुत्तर विमानमां जवानो छ. तेथी तेने ‹ जीव अथवा परः एम 
कं; अने काङसोकाेक तो अदी जीवतो छतो पण वहू हिंसादिक पापं आचरण करे 
छे, अने मरण पाम्या परी सातमी नरके जानो छे. पाटे तेने ^ न जीव अने न मर 
एम कह. आ चार भागा सै जीव प्रसवे कायु पठे खे, ( एटछे के चार भांगामाधी 
कोई पण एक भांगामां हरकोई जीव आवी शके ठ ). आ ददुरांक देवना मननो अभि- 
भाय छ, ' ते सांभीने भ्रेणिके भगवानने विनि करी के “हे स्वामी ! आप नवा 
मारे माये गुर छतां मारे नरकमां जुं केम योग्य कटैवाय ? ” भगवान बोरया के« हं 
राज! ! ते सम्यक्त्व पाम्या पेल नरकमु आद्य वापि छ, ते कोटृथी पण दरं 
( मिथ्या ) थ्‌ कके तेम नथी. पतु त खेद न कर. आवती चोवीकीमां ठं पद्मनाभ 
नामे पथप्‌ तीर्थकर थवानो ॐ." ए सांभन्ीने राजाए हषित यई फरीथी परसुने प्यं के 
‹ हे भगवान ! द तेवो कोई पण उपाय नथी के जयी मदे नसकमां ज्छं न पडे १ 
त्यारे भगवान बोट्था के" जो तारी कपिला नामनी दासी भावपूवैक साधुने दान अपे, 
अने जो काठसौकरिक हमेशा पांचसो पाडा मरे ते न मारे तो तारे पण नरके जुं न 
पडे, ते सांभीने राजा मगवानने वंदना कस घर्‌ तरफ चाल्यो. मिमां फरीधी 
परेणिक राजाना समक्तितनी परीक्षा करवा मटे ददर देव एक साघुनुं रूप व्वा 
घणा मस्स्योथी भरेटी जा छ्ड्ने राजानी सन्मुख आव्य, तेने जोई श्रेणिके पृ्यु 
के ^ अरे ! सुनिनो वेष धारण कशनार्‌ एवा त आ नाने केम ग्रहण करी छे १ अने 
जो आ जाठ धारण करे 8, तो श्य तु मस्स्यादिकनो आदार परण करे छ ¢ आ विषय 


पर प्रेगिकना प्रश्च अने देवना उत्तरवाो छोक आ पमाणे छे-- 


ददुरांक देवनी कथा. | १३९ 


कंथाचायं श्टथा फं ननु शफखये जालमश्नासि मस््यान्‌। 
तान्‌ वै मोपदंशात्‌ पिबसि मधु समं वेदयया यासि वेदम्‌ ॥ 

दलररिणां गलेऽङ्खी नलु तव सिवो येन सायं छिनद्ि । 

क [ तहेतो [० ® क तोऽसि 

चौरस्तं यूतहेतोः फितव इति कथे येन दासीसुतोऽस्मि ॥९॥ 
“ हे साधु ! आ तारी कंया बहु छथ ( जीणे ) केमछे१८ह राना! आ 
कंथा नथी, पण मत्स्यने मारवा मटि पकडवानी जार छे. 2 ‹ अरे ! रं तुं मतस्य खाय 
ख? (शा. मदिरना उपदंशथी ते ( मत्स्यो ) खां हु. ' ^ अरे । शं म्य परण 
पीए्‌ छ ?` ‹ हा, वेशया साय पीति दोवाथी तेनी साये पीवुं षडे 8, * 'त्यरि ख 
तु वेश्यागमन पण इरे 8 ?› ‹ हा, श्ुभओना गना उपर वे पग मूकीन वेश्या पासे 
जाउ. › “ अरे) शं तारे शत्रुओं पणलछेके ?:८हा. केमके रात्रे चोरी करं ष, 
तेथी शन्रुओ पण छ. ` ‹ अरे ! तं चोरी पणक्रेे?)८ह. चत ( जुगार) सख 
टै, तेथी पैसाने मटि चोरी पण करं षु. › अरे ! त्यारे श्तं जगायी प्ण ठे, पण 
य॒गारी थानं कारण शयुं १, ‹ हे राजा! हु दासीपुत्रद्ध, तेथी गारी थयो है, ' 
आवां अनेकं उत्तरो आपता वे पणी रीते राजानी परीक्षा करी, पण राजा 
सम्यक्त्वथी चछित थयो नदीं अने साघु उपरना रागथी भ्रष्ट थयो नदी, ' व्यारे ते 
देव गभेवती साध्वी रूप ग्रहण करी, सवै अरंकार पेरी, पाथुं रथी, तेरु नांखी 
कपाटे चांडरो करी राजानी सन्पुख आब्यो, तेने जोई राजारए पृं के ' तं साध्वी 
छ, छतां आ गभे किगेरे क्यांथी ! › तेणे उत्तरं आप्यो के ^ सवे साध्वाओं आवां 
ज कामो क्रे छ, › त्यारे राजाए पहं के ‹ तारेन आबो माटे कर्पोदय पर्वे ठे, बीजा 
कोड्‌ पण साधु साध्वी सवेथा तारी जेवा होता नथी- › आ प्रमाणेन उत्तर मल्वाथी 
राजास चित्त जरा पण चलित थयुं नथी एम नाणीने ददुरांक देवे त्यक्ष थद्‌ शजानी 
परसा करी, अने राजाने एक हार अने बे गोगा आपी ते देव स्वर्गे गयो, रानाए 
दार चि्टृणा देवीने आप्यो, अने वे गडा नदा राणीने आप्या. नंदाए चिद्धणाने 
हार आप्यो ने पोताने मात्र बे गोठा आप्या. ते जोई कोध पामीने ते वनने गोरा ईष्योथी 
थांभख साये अफलखान्या, पटर ते परूटी जवाथी एक गोकामांथी वे ऊंडल नीकन्नयां, 
अने वीजामांथी बे दिन्य वस्लो नीकन्या, ते जोई नंदा राणी अव्यत दषे पामी. राजाए 
कपिला दासीने वोखावीने कलु के ‹ तुं सामने दान आप. › तेणेकटुं के ^ ह राजा ! 
मने ए काम वतावक्षो नदी, ह बीं वधु काम करीश पण ते काम करीश नही," ते 


सांभरीति राजाए बगत्कार करीने तेने दाये दान अपाव्युं, स्यारे ते दान आपतत 
आपती बोरी के ‹ आ दान हं आपती नथी, पण श्रेणिक राजानो आ चाटवो नाद्‌ 


३८० उपदेक्षमाग्‌ 


आपे छ. ` पछी तेने तनी दइने रानाए कार्पासिके बोरावीने क्यं के ‹ तुं 
पाडा मारवालुं काम मूकी दे. › ते बोदयो केः हे राजा ! हं भराणथी पण भिय एवी 
हिंसानो त्याग नदीं करद, › ते सांभरीने राजाए तेने एक अंधत्रूपमां नांख्यो, त्यां 
पण तेणे कादवनी माटीना पांचसो पाडा चीत्रीने ( बनावीने ) तेने माया ८ तेनी 
रिसा करी ). ते जनाणीने राजाए विचार्यं के ˆ खरेखर जिनेश्वरसँ॑ वचन सत्य छे, ते 
मिथ्या यायन नदी. ` आथी जोके तेने खेद थयो परंतु पोते तीर्थकर थवाना छे, ते 
हकीकत जाणेटी होवाथी मनमां आर्द्‌ पापवा खामग्या. 
॥ इति ददुरंकदेवसंबन्धः ॥ ६७ ॥ 
केसिचिय परलोगो, अननेसि ईत्थ होई इदखोगो ॥ 
9 ~ ९ ५०१० लोभी कषप विं ई (4 9 ॐ 0९ 
कस्स पिंदन्न विं , दोविं ` हया कस्स सोर्ग९४०॥ 
अथ-“ करेटाएक जीवोने पररोक ( परभव ) सारो दोय ठे, वीना कैटल- 
एकने अहीन आ ङोक सारो हेय छे, कोर पुण्यज्ञागी जीवने वनने , छेक पण सारा 
होय ॐ, अने कोई पापकमे करनारा जीवने वन्ने खोक दत ( नष्ट ) हेय छे, ” 2४० 
( आ हकीकतनो उपनय उपर नणावेरी छीकनी हकीकत परथी समनी ठेवो. ) 
वठी विशेष स्पष्ट करे छ- 
छजीवकायविरमो, कायकिटेपेहिं ह रए । 
न तस्स ईम लोभी, दद स्सेगो' परी लोगो ॥९४९१॥ 
अथे-“ & जीवनिकायतुं मदेन ( वध) करवामां विदेष आसक्त एवा 
ते तापसादिक्ने अतिशय मोगा एवा पंचाभि, मासक्षपण विगेरे कायष्ेशोए करीने आ 
खोक ( भव ) सारो दोतो नथी. परंतु तेने एक परलोक सारो थाय छे. केमके तेने अज्ञान- 
तपथी प्रभवमां राज्यादिक घुखनी पाक्षि थाय छे. ” ४४१. 
नर॑यनिरुदधमरईणं, 'दंडियमाईेण जीषियं सेयं । 
वैहवायम्मि भवि “देहे, वि्नज्छमाणस्स वर भरणं ॥ ४४२ ॥ 
अथे-"४ नरक्ने विषे बंधी ॐ ( धारण क्री छे ) मति नेओए एटङे नरक- 
गतिगमन योग्य कामना करनारा एवा म॑नरी विगेरे राज्यचिता करनारलं जीवित 


गाधा ४४०-केर्सिचि परो लोगो । इता । कस्सवि । 
गाथा ४४१-पट्जीवकायमर्दैने बिरोषेण रतः । स एगो परे छागो । स्स तस्य एगः=एकः । 
गाथा ४४२-मदणं । जीविअं । सेयनप्रेयः । दडियमाईण=म॑ि्रसुखाणा । वहुवायेमि विनवहुरीगसमु 


त्पतरेपि । 
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एटके जीवन भय ( सारं ) ठे. केमके पापकमेना आचरणने छपे परभवमां अवदय 
तेने नरकादिक दुःखनी भारि थाय उ, अने बहुरोगवाठा एटछे वेदनाने सहन करवा 
असमं एवा देहने विषे रया सत्ता~ग्याधि सहन करतां छतां पण शुद्ध ध्यान करनार 
पुरुषं मरण शरेष्ठ ( कल्याणकारी ) ॐ. केमके तेने परभवमां सद्रतिनी पाष 
थाय छे, ” ४४२, 
१९५. | ^>» + £ > € ® $ (3 % $ (५६ 
तबानयमस्ाहयाण, कृण जाविज पि मरण पि । 
जीवत जंति यणा, मर्था ` वि पणं सुर्भदं ` जंति ॥ ४४३॥ 
अर्भ-“' बार भरकारना तपने विषे अने नियम ग्रहण करेखा त्रतो )ने विषे 
सुस्थित ( दढ ) एवा साधुगु जीवित अथवा मरण वने कटयाणकारी छे. ( केमके 
तेपने जीवतां धमेनी द्धि अने परभवमां सद्रतिनी भराक्षि थाय डे. तेन उत्तरार्षवडे 
कहे छे ). केके तेओ ८ साधुओ ) जीवतां छतां गुणोने उपाजन करे छे, अने मृत्यु 
पाम्पा सता पण स्वगे मोक्षादिक सद्गतिने भप्त करे छे. » ४४३. 
जंहियं भरणं चं अहिअं, जीविय पवकम्मकार्यणं । 
तमसम्मि पडति भया, वेरं" वेडि जीवंती ॥ ४४४ ॥ 
अभ“ पापकम करनार पुरुषोस मरण अदितकारी ( अधम ) 8, अने जीवित 
( प्राणँ धारण ) पण अहितकारी उ. केमके तेओ मरण पामीने परभवे तमोरूप नरक- 
करूपने विषे पडे छ ( नरके जाय छ ), अने जीवता छता अनेक जीवोना वधवडे करीने 


ते ते जीवनी साथे वैरभावने इद्धि पमाडे ठे. » ४४४. 
अवि $च्छहि [य $ 93 <€ १२ पीडं १४.०१५. १० [० ॥ | 
अवि च्छति अ भरण, च यं पखाड करत मणक्ता बि । 
५ [०७ ५७ (न १३ = ॐ र ४ 
जे खवि्यगदपहा, सोयासय्ओ जदा खटसो ॥ ४४५॥ 
अ्थ-‹ काठसौकरिकिना पुत्र सुरसनी जेम जेओए सुगतिनो मागे भटी भकारे 
जागेखो छ तेज पोताना म्रणने पण इच्छे छे, परंतु मनवे पण॒ परने पीडा उन्न 
करता नथीज. मनां पण परने पीडा करवादुं िंतवता नथी, तों परी वचन अथवा 
कायाए करने तो केमज ईच्छे १ नन इच्छे, जेम सुखे परपीडा न करी तेम बीजा 
पण तेवा सुविदित पुरुषो परपीडा करता नथी.*४४५. अदी सुरस चन्त नाणु 
गाथा ४ ३-जीवियं । जति-अजैयन्ति । सोगय 
गाथा ४४४-तमसम्मि-तमप्ि, तमोशूपे नरके । 
गाथा ४४५-सुविरयुगदपदा ! उविदितदगतिपथा- । सोअरियघुओ-काटशोकरिक्तो । 


३४२ उपदेरमारा, 


सस्नी कथा, 


राजगृह नगरमां महा भूर कमे करनार अने अथीं कालसोकरीक नामे 
वध करनार ( कसाई ›) रेतो इतो. ते हमेशा पांचसो पाडानो वध करतो हतो, अने 
ते वड कुटव पोषण करतो हतो. तेने सुरस नामे एक पुत्र थयो. ते अभयकुमारना 
संसगथी श्रावक थयो. केटेक काठ काठसांकरिकना शरीरमां एवा मोय रोगो उत्पन्न थय। 
के जेनी वेदनाने ते सहन करी शकतो नही, तेथी ते अस्यत विखाप अने पोकार करतो. 
हतो. तेना स्वजनो अनेक भकारना ओषधो करता हता, पण वेदना शांत थती नदोती, 
एकदा पिताना दुःखथी दुःखी थयेदा सुट्से अभयङ्कुमारने ते वात करी, एटले अभय- 
कुमारे तेने कद्यं के“ हे सर्स ! तारो पिता महापापी होवाथी नरकमां जवानो छे, 
तेथी सारं ओषधोथी तेने शांति यज्ञे नही; मटे तेवं तं मध्यम ( दर्का भकारयुं- 
कानि ) ओषध कर के जेथी तेने काक सुख थाय.” आवी अभयक्कमारे आपेटी बुद्धिथी 
सरसे घेर आवी पिताना शरीरपर विष्ठा ॒विगेरे दुमन्धी वस्तुओ विरेपन करान्यु 
वोरदी अने बावठ किरेना कांटानी शय्या करी तेमां छबाड्या, कंडवां कषायलां ने 
तीखां ओंषधो पावा मांड्या, गाय भस विगेरेनां सूत्र पायां, कुतश अने सड ॒किगेरेनी 
विष्टानो धूमाडो दीधो, तथा राक्षस अने वेतारु विगेरेना भर्यकर रूपो देखडान्यां, 
एवी रीते करवाथी तेना शरीरने महा यख उत्पन्न थय, तेमज ते पोताना मनमां 
पण अत्यंत सुख मानवा छाग्यो. पछी ते काठसोकरिक मृत्यु पामीने सातमी नरकमां 
नारकीपणे उत्पन्न ययो. 


तेतु परेतकाये ( मरणक्रिया ) कया प खर्सने तेना कवे कहं के शतु पण 

हवे तारा पितानी जम हैमेशां पांचसो पाडानो वध करीन ङर्दवतं पोषण कर, अने 
आपणा कुटवनी रीति भरमाणे वतीं सवे कुद॑वमां मोये था. ” ए प्रमाणे कुटवीओु 
वाक्य साभ्टीने सुरु बोल्यो के « ए पापकम ईं कदी करवानो नथी. केमके तेत 
पाप करीने ह नरके नाड, ते वखते मारो कोई आधार थवा नथी, निहाना सादने 
मटे थटृने जे पुरुषो आवी ईसा करे ॐ तेओं अवश्य दुगेतिने पामे 8. ज्यारे एक 
काये खागवायी पण भाणीने मोट दुःख उत्पन्न थाय छे, स्यारे अनाथ अन अक्षरण 
एवा पट्यओने शघ्रादिकवडे मारघा्थी तेपने जे दुःख उदत् थतं हशे तेवं तो कष 
ज डं ! मटे आवा पापक्रमैवडे कुटंबतु पोषण करवाथी सरु, मरे दसा करवालं 
कार्‌ पण भयोजन नशी. ” ते सांभरी इटंववगं वोद्यो के ५ तनेजे पाप कागश 
तेना अमे पण भागीदार थद, मे तारे कुठक्रमने स्याग करो नदी, *” इत्यादि 
ङुटैवनो वहु आग्रह जोईने तेमने मतिवोध करा मटे छरुते एक ठदादी खदने पोताना 


पग -परर मारी, तेथी ते अचेतन थट्‌ पृथ्वीपर्‌ पटी गयो, यथोडीवारे चेतना ( दधि ) 
आव्या पछी पोक्षार करी तेगे सवे उटुबने बोटावीने कलं के भने घणी वेदना थाय 
ॐ, माटे तमे बधा थोडी थोडी वरैचीने खः व्यो ते सांभीने इव बोर्या के 
‹ वीनानी वेदना श्वी रीते ख्इ शकाय १ › त्यि सुरे कहं के ' ज्यारे मारी जा 
वेदनामांथी जरा पण ॒तमाराथी कड शकाती नथी, स्यारे मारं पाप ठेवाने तमे शी रीति 
शक्तिमान थश्च ` आ भरमाणे कहीने पोतानी उुद्धिथी तेणे पोताना आखा इ- 
वने प्रतिबोध पपाडयो, 

पी ते स उत्तात जाणीने अभयक्रमार रसने धेर आवी तेने घुखसाता 
पीन बोटयो के ८३ सुरस ! तने धन्य छे, केमके तं नीच कुठभां उत्पन्न थया छतां 
पण हिसामां आदर करयो नदी. › इत्यादिक घणे धकारे तेनी भरशंसा करीने अभय- 
कुमार पोताने घेर गयो. पछी घुर प्रण॒ श्रावकथपेत पालन करीन अलुक्रमे 
स्म गयो. एवौ शैते वीजाओ प्रण ने पने पीडा करता नथी तेभ खगेना 
सुखने पाप @, 


॥ इति सुरुसदष्टन्तः ॥ ६८ ॥ 


भूलग ङदंडगा दामगाणि, च्छल घटि य॑ । 
पिंडर अरपरित॑तो, चद्प्पया घि य॑ पस्‌ वि ॥ ४४६॥ 
अर्थ-५ मूख एटङे पुने बांधवाना मोय॒ खीला, इर्दढगा पटे नाना 
घाछरडाने बाधवानी खीरीओ जेने कोरीडो कदे ध ते, दामग एड पमन रज्छ- 
मय वधो ८ दामण, मोरी, पग बांधवानां दोरडां विरे )› उच्छ्र एटरे परुओने गणे 
बाधवाुं दोरईं तया प्ुओने गे वांधवानी धैटदीओ शयादि पदयुन योग्य एवां उप- 
करणोने अश्रातपणे एकं करे @ परंदु पोताने धेर तो _ चतुष्पद्‌ एरक गाय, भस 
किरे तथा पमो एट्टे बकरी वोकटी किगेरे काइ नथी, तो ते बधा उपकरणा एकम 
करवां व्यपे चे, ” ४६. तेवीन रीते- 
तह वैद्पायदंडगउवगरणे जयणकजघुऽजत्‌। ५ 
छ्स्सञ्चए किंरिरस्सई, नतं चिंय धृदये नं वि $ ॥ ४०७ ॥ 
अभर-५ तवी रति ने अविवेकी पुर यद, पात्र अने दंडो विगर उपकरणो 
यतना रूप कार्यते माटे मेका सार उयभवंत छतो मेल्वे अने तेने मारेन एलो 


गाया ४४६-नत्थि च प्पस॒ वि । अपारेततो=अपरिभरातः सन । 
गाथा ५४४-जसदक्=यस्या्यं । किरस्छई । करद । 
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ढश सहे छे, छतां ते यतनानेज निशे ते मूस माणस करतो नथी; तोते मूखैने 
उपरना प्रु विना पृुनां उपकरणो मेवर्नारिनी जेवो नाणवो; अथौत्‌ यतनाने माटेन 
उपकरणो मेखववानी नूर छे, छतां ते मेलबीने पछी यतनान जो न करे तो ते उपक- 
रणो एकगं करवां व्यथे छे, ” ४२७, | 
अरिह॑त्‌ [4 > $ हि ६. ® 5० ०१०. शष $ ($ कष 
गर्तो अंदियं ब दियं च नवि ईं किर्चि। 
वरति 9. 9 3. + @ ५... 
ति कांति थ, पितू जणं वरल हस्ये ॥ ४४८ ॥ 
अथे-“ अरित ( रागदेष रदित ) भगवान्‌ ८ ज्ञानी ) मयुष्योने वराकरे 
हाये पकदीने आ संसासां कांड पण ( योडं पण ) तेना अहितं निवारण करावता 
नथी, तेमज तेना हितने करावता नथी. अथौत्‌ जेम राजा माणसने हाये पकडीने वन- 
सकारे पोतानी हितकारी आज्ञा मनावे-प वे छे अने अहितकारी मार्ग छोडावे छे तेम 
अरिैत भगवान्‌ करता नथी. ” ४४८, व्यारे शं करे छे ते कहे डे 
3... ५ १ २.५ (० जणं ५५, (2 क्तिनि ५ 
उवपएपं पुण तं दति, जणं चर्ण कित्तिनिख्याणं । 
० ®, ९ * (2 १० @>०2१६०१ॐ १२ १४ # 
दर्वाण वि हृति पहः किमगं पुणं मंणुअमित्ताणं॥ ४४९॥ 
अथे“ परंतु तेने ( मनुष्यने ) उप्देश-धरमोपदेश आगे 2, के ने आचर- 
वाथी ( ने धमनु आचरण करवाथी ) कीर्विना स्थानरूप एवा देवोनो परण ते भञु- 
स्वामी थाय; तो प्डीहे अंग! ( हे शिष्य !) मलुष्यमात्रनो खामी थाय, तेमां 
तो ञ्ज आश्चये ! ” ८४९, 
¶१ | क १ 92 £ + 
वस्पउ्डकिरीडधरे, चिचईओ चंवल्डलाहरणो । 
द आ, (१ क £ 9 अ 
सुका हिभावएसा, एरवणवाहणो जांभो ॥ ४५० ॥ 
अ्थे-“ वर ( मधान ) छे मउड एट्ठे आगन्नो भाग नेनो एवा किरीट के 
सुङ्कटने धारण करनार ( शष्ठ सुने धारण करनार )› वाहुरक्षा ( वाज॑ष वेरखा ) 
किरे आभरणो शोभित तथा कणने विपे चप कडव्ना आभ्रणने धारण करनार 
एवो शकेन्र॒ हितोपदेश एटरे दितकारी जिनेश्वरना उपदेशषथी ( उपदेश भमाणे 
आचरण करवार्था ) एेरावणना वाहनवाने थयो; एटरे कार्तिक शेठना भवां 
हितकारक जिनेन्वरनो उपदेश अंगीकार करवाथी तेणे इन्द्रपणं भराप्त कर्य, ४५०. 
[4 ॐ + 4. क 1. 
रयण॒ुललख्‌ई जाई वेत्तस्केमाणस्यसरस्साई । 
६. वि 9 9 & [1 
वजहरेण वराई, दिभोवएसेण रुद्धाईं ॥ ४५१ ॥ 
गाथा ४ ८८-दियं च । वारिति । क्रारविति य । धिन्तृण । गाया ४४९-निलयाद 1 
माथा ४५०रच॑चङ्मो-=वाहुरभ्ायासरणे । दिडवणएसा । साथा ४५१-रयणुजलायल । 
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अथे-“ वी वज्रधरे ( इन्द्रे) रतनोथी उ्य ( देदीप्यमान ) अने श्रेष् एवां 
ने बन्रीशसो हजार ( वन्ीर॒ छख ) विमानो पाप कर्यी-तेतं स्वामीपणुं मेलग्युं ते 
हितोपदेशे करीनेज एटटे वीतरागना वचनन आराधन करएवाथीन्‌ मेलबधु. " ४५१. 
खखईसमं चि श, जं पत्तो भरह्वक्वदट विं । 
माएसलोगस् पह, तं' जण हिभोषएसेण ॥ ४५२॥ 
अथ-“मनुष्यरोकनो ( छषड भरतेत्रनो ) स्वामी भरत चक्रवती पण जे सुर 
पतिने ८ इन्द्रे › त॒ल्य एवी विभूति पाम्यो. ते पण हे रिष्य ! दितोपदेशे करीने ( बीत- 
रागना वचन आराधन करवाथी न्‌ जाण,. ” ४५२. क 
र्भरण तं संख, जिंणवयणुवएसममयविंदसमं । 
, अप्पदियं कायन्य, अदिं मणं नं दौयव्वं ॥ ४५३ ॥ 
अथ-“ ते ( भसिद्ध ए ) श्रुतिने ( कणने ) खुखकारक तथा अमृतना बिंदु 
समान एवो जिनवचननो उपदेश पामीने ( सांभीने › पंडित पुरुषे आत्माने हित- 
कारक धमानष्ठानादिक कुं. परंतु अदित ८ पाप ने विषे मन पण न आप्-राख्ु. 
तो पटी काया अने वचनवडे तो पाप करवानी बातन श्री ? ' ५९३, 
दियमप्पंणो कसित करस्य च दोर गरुओ खरं गण्णो । 
अदयं सर्मयर॑तो, कसं नं विध॑चभो दोर ॥ ४५४॥ 
अथ-“ आलाने दितकारक धमीवुष्टानादिक करतो मलुष्य कोने गुरुस्थानीय 
(८ स॒ख्य ) अने गण्य ( गणना करवा लायक-पुख्वा योग्य ) एवो गुरु न थाय !? 
अथौत्‌ सषेना मध्ये गुर थाय छे; अने आसात अहित आचरण करनार पुरुष 
कोने विप्रलय एटरे अविन्वासतुं पात्र नथी थतो अथोत्‌ सेने अविश्वास 
स्थान याय उ. 2 ८५४, 
ज निंथमसीरतवसंजमेहि" त्तो करई अर्पटिथं । 
ती देयं वं पुनो, “श्रीसे सिंदधत्थभो ववं जणे ॥ ४५५ ॥ 
अ्थै-५ नियम ( भत्यारूयान ), शक ८ सदाचार )› तप ( उ अष्टम विगर) 
अने संयम ( चारित्र ), एटखाए करीने युक्त एवो जे पुरुष आत्मान हितकारक एवु 


गाथा ४५२-सुरवईसमं । मणुस्स ! 
गाधा ४५३-अदिएसु । 
गाथा ४५४-हिय अप्पणो । गुरुम गुरूगत्नो । दो$ । विपचभोविप्त्यये(ऽविश्ास्य 
नाथा ४५५-सीयम ! सिद्धाथक- सप. 1 जणे । 
23 , क 
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धोलुष्टानादिक करे छ ते पुरुष दवतनी नेम पन्य थाय छे. तथा छोकना मध्ये ते 
सिद्धायेक ( न्वैत सरसव ) नी जेम॒मरतकपर चडे छे. अथोत्‌ नेम सरसवने मलुष्यो 


पोताना मस्तकपर चडवि ॐ, तेम लोको तेनी आङ्ञाने मस्तकपरं वहन करे छे 
अगीकार्‌ करे ॐ. ` ४५५. 


संवो शेहि ष्णो, रणांहिअस्स जह रीगवीरस्स । 
संभतमउडविडवो, सहस्सनयणो संययमेई ॥ ४५६॥ 
अथ-“ सवे जीव गुणोषडेज गण्य , ( माननीय) ˆ थाय छ, नेमके सादिक 
गुणाथी अधिक अने छोकवीर के° छोक मध्ये प्रसिद्ध एवा श्रीमहावीर्‌ स्वामीने चपर 
ॐ स॒ङ्टनो आन्त भाग जनो एषो सहस नेजवागो इन्द्र पण निरंतर वदना करवा 
अवे छे. मटे गुणवानपणंन पूञ्यपणामां देतु ॐ, एम सिद्ध थाय ॐ, › ३५६. 
चोखिवंचणाङ्डकवडपरदारदारुणमरईस्स । 
तस्स चिंय तं अंहियं, चुणोवि परं जणो वह ॥ ४५७ ॥ 
अथे-“ चोरी, वंचना-परने छेतुं, कूट-मृष बोख्वुं, कपट-माया करवी तथाः 
परस्रीसेवन णएटखां पापस्थानोने विषे नेनी दारुण~पछिन मति ( मननी प्रदत्त ) 
छे एवा ते पुरुषने निभे ते पूर्वे केदेख पापना आचरण अहितकारी टले नरकरना 
देतुभूत ॐ एम नाणु, तेमज तेवा पुरुषनी उपर रोको पण वेर (द्वेष ने वहन करं 
छे-धारण करे ॐ; माटे तेवं आचरण करु नदी. ' ४५७ 
जई तां तणकंचण्रयणसरिसोवमो जणो जा । 
हया नण च्छिन्नो, अंहिखसो दर्व्वहरणम्मि ॥ ४५८ ॥ 
अर्थ-^ ज्यारे ८ तावत्‌-पथम ) तृण अने कंचन, लष ( ठेफु-पाषाण ) अने 
रत्न-तेमने विषे समान उपमावागो माणस यथाय; एटरे के ज्यारे माणसन। दण 
तथा कांचनने विवे अने पण्थर तथा रत्नने विषे समान बुद्धि थाय, त्यि खरेखरं 
( पारकं ) द्रध्य हरण करवानो अभिखाप तेनो तुटी गयो छे एम समबु. " ०५८, 
आजीवगगणनेया, रनंसिरिं पंहिङण यं जमाी । 
दिधमर्पणो करितो, न॑ य वर्थणिजे इहं पडतो ॥ ४५९ ॥ 
गाधा ४५६-गुणाहियस्स । संभ्रातश्चपल्ये सुकुटविरपो सुकुटप्रातो यस्य । 
गाथा ४५७-मदस्छ 1 


गाथा ४५८-लिद् । तमा । चाच्छिन । 
गाधा -४५५,९-आजीवका ना निहवाना गणस्य नता 1 पटिऊणन्स्यक््वा । धाडता । 
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अर्थ-“ राभ्यरुक््मीनो लयाग करीनं तथा च शब्दे सिदधान्तनो अभ्यास करीनि 
पण श्रीपहावीर स्वामीनो जमाई नमाटी के ज आजीवक टके केव वेषने धारण 
करीने तेनावडे आजीविकानाज करनारा एवा निहवोना समूहनो नेता थयो इतो, 
तेणे जो आसमान हितकारक एवं धमोुष्टान क्यु होत, तो ते आ लोकमां जिनशास- 
नने विषे वचनीयता-निंदाने पामत नदीं-अथात्‌ धमोवुष्टान नदीं करवाथी ते निदा- 
पाज थयो छ एम थात्‌ नही. ८५९. अहीं जमालिवं दष्टंत जाणत. । 


जमािनी कथा. 


कुटपुर नगरमां जमा नामनो एक मोटी ऋद्धिवागो क्षत्रिय रहेतो हतो. ते 
युवावस्था पाम्यो व्यारे श्रीमहावीर स्वामीनी पुत्री साये प्रण्यो, तथा वीजी पण राज- 
केन्याओ परण्यो. ते सर्वेनी साये प॑चेन्दरिय संव॑धी खख भोगवतो सतो एक्दाते 
श्ीपहावीर स्वामीने वांदवा गयो. त्यां वंदना करीन भगवानना सुखधी देशना 
सामी, तेथी संसारनी असारता जाणी एटके तेणे पंचसो राजङ्कमारो सहित 
मह्ेत्सव पूरक चारित्र ग्रहण कर्य. भगवाननी पुत्री खददोनाए पण घणी सीओ 
सित चारि ग्रहण कर्य. भगवाने जमाङिने पांचसो राजङ्कमारो शिष्य तरीके 
सेप्या. नमाल्िए अलुक्रमे एकादशांगनो अभ्यास कर्यो, अने छं अहमादि तप 
करवा छाग्यो, अन्यदा तेणे भगवाननी पासे आवीने भिन्न विहार करवानी 
आज्ञा माग, परंतु भगवाने आज्ञा आपी नदी. सारे भगवाननी आज्ञा विनाज पांचसो 
शिष्यो सहित तेणे जदो विहार कर्यो. अलुक्रमे विहारं ॑करतां ते आरावस्ती नगरीना 
कोष्ठक नामना वनमां आव्यो, त्यां तेना शरीरमां महा ज्वर उत्पन्न थयो. ते जवरनी 
वेदना सहन न थवाथी तेगे पोताना एक शिष्यने बोावीने कयं के ^ मारे माट 
संयारो कर, › त्यारे शिष्ये संथारो करवा मांडयो. फरीथी जमाए वेदना सहन न 
थवाथी पूच्युं के “ संयारो कयो ? › रिष्ये जवाव आप्यो के हा को. › ते साभिनीने 
नमाछे त्यां आवी नोने बोद्यो के ‹ हे शिष्य ! तु जु संथारो करे छे, अने क्यों 
एम असत्य केम कलमं १ › शिष्ये जवाव आप्यो के “ कडमाणे कडे-करवा _ माच ते 
करुन कदेवाय एवं भगवानु वचन छे, ' ते सांभरी जमाि बोल्यो के “ हे शिष्य ! 
ए भगवानु वचन असत्य छ, केमके ए वचन भत्यक्च रीति विरुद्ध देखाय छे. भृत. 
काठ अने वमान कऋाठमां मोटो विसे आवे छ, माटे कयो पीन कय एम कदेव 
पण करतु होय तेते क्यु न कदेव ” ते साभनीने सव रिष्यो बोल्या के १ नेम 
कोई पुरुष क्यांइक दूर गाम जवा तैयार थधूने नीकस्य ने गाम वहार उभो दोय तो- 
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पण ते अमुक गामे गयोज्‌ कहेवाय छे, जेम कोई भाजन योहं भागयं होय तोपण 
ते बास्षण भाग्यं केदेवाय छ. जेम वस्नो थोडो भाग फाय्या छतां पण वत्र फार 
एवो वचनन्यवहार्‌ थाय छ, तेवीन रीते करातुं शं काये पण कर्यं एम कटेवाय 
ॐ. “कंडमाणे क्डे › ए निश्वय सूत्र ठ. जो भयम समये कार्यनी उतपत्ति न मानीए, 
तो परी वीजे क्षणे पण काये थयुं नहीं कटेवाय, एम अने चोये किर क्षणे पण 
कार्यं उन्न थये कटेवारे नदी, मात्र एक चेन क्षणे कार्यसिद्धि करेवा. तेम 
मानवाथी पथमादिक क्षणोनी ग्यथेता थरो. वी अत्य क्षणेन कांड सर्वं कार्यसिद्धि 
देखाती नथी. माटे “ कडेमाणे कड" ए भगवानतं वाक्य युक्तियुक्त अने सत्यज ठे. " 
इत्यादिक अनेक युक्तिधी बोध कयौ छतां पण जमाए पोतानो कदाग्रह शोडो 
नदी, त्यारे केटखाक शिष्यो * आ ( जमाछि ) अयोग्य छे, निनवचननो उत्थापक से, 
अने पोताना मतु स्थापन करनार निहव ..एम जाणी तेने तजीने भगव॑तनी पासे गया. 
पी जमाछे पण नीरोगी थयो त्यारे विहार करतो करतो च॑पानगरीमां भगवाननी 
पासे अवी कदेवा लाग्यो के ^ हं तमारा बीजा शिष्योनी नेम छद्स्य नथी, पण हं तो 
केवली द. › ते सांभन्ीने श्रीगोतमस्वामीए पृच्ध के ^ जो तुं केवली दहे तो केके 
आ छोर शाश्वत छ के अज्ञाश्वत ? तथा जीव शाश्वत छेके अशाश्वत: ते सांभ- 
नटीने तेनो भयुत्तर आपवाने असमर्थं एवो जमाछि मौन धारीनेन रघो, त्यारे श्रीगौतम- 
स्वामी वोद्या के ८ हे जमा! तं केवन्तं नाम धारण करे छे अने उत्तर केम आपी श्षकत 
नथी ? हुं छ्डस्य द्यं तोपण तेनो उत्तर नाण छं ते सांभन-रोक बे भरकारनो छे, 
शाश्वत अने अशाश्वत, तेमां द्रन्यथी आ ठोक शाश्वत ( निलय ) ॐ, अने पयाय थक 
एटरे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी ¦ विगेरे कालपमाणथी अशाश्वत ( अनित्य ) छे, तथा 
जीव्‌ पण द्रव्यथी नित्य छ, अने देव, मनुष्य, तिच तथा नरकगतिरूप पर्यायथी 
अनित्य छे, » ते साभिमीने तेना उत्तर उपर श्रद्धा नदीं रातो जमाङि विहार करी 
श्रावस्ती नगरीए गयो. 
सदना साध्यीए पण मालिनो मत अंगीकार कर्यो हतो. ते सुदशना पण तेन 
नगसंपां ठैक नामना भगवानना उपासक कुभारनी श्ाकामां रदीने टोकोनी पासे 
लमाकिना पतनी भर्पणा करवा खामी. ते सभी रके विचा के «जु ! कमनी 
केवी विचित्रता छे ? आ छदना भगवाननी पुत्री थहूने पण कमेना वशी असत्‌ 
प्रपणा करे छ, तोपण जो आने ई कोर पण उपायथी भतिवोध पमाईं तो मने मोट फल 
प्राप्त थाय. ” एम विचारीने तेणे एकदा पोरसीना मध्यमां स्वाध्याय करती सनदा 
( सुदर्जना ) साध्वीनी सादीपर एक अंगारो नां स्यो, तेथी साडीमां वे रण चछर फां 
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ते जोहने छदशेनाए क्य के ८ हे श्रावक ! आते श क्यु? मारी आ आखी सादी 
बारी नांखी' स्यारे ठक बोत्यो के ‹ दे साध्वी! तमे एम न बोलो, ए तो भगवाननो मत 
छ; केमके टवा माद्यं रोय ते वल्य कदेवाय' एँ भगवाने करट 2. तमारो पत तो 
समग्र बल्या पीज वन्यं कदेवानो ॐ मादे हवे तमे भगवानु वचन सत्य 
मानो. › आ भमाणे ठंकनी बुद्धियी सुदशैनाए भगवान वचन सल मन्यु, 
पछी तेणे जमाङि पासे आवीने कद्यं के ^ भगवाननुं वाक्य सत्य छे, अने तमारो 
पत भत्यक्ष रते असल ठे. › एम कदा छतां पण जमाए कमना वशथी ते वचन 
अंगीकार कय नदी. 

पी सुदेना भगवाननी पासे आवी मिथ्यादुष्छृत आषी चारित्रं भतिपालन 
करी केवरज्ञान पामीने मोक्षे गई; अने जनपाछितो घणा दिवसो सुधी कृष्ट सहने 
परति पदर दिसु अनशन करी विराधक होवाथी करंलिषी देव थयो, त्यांथी चीने 
चिरकाठ सुधी संसारमां परिथमण करशे. 

. आ प्रमाणे जमारिए जेम निनवचननुं उत्थापन करवाथी बहु ससार उपा- 
भन कयो, तेवीज रते वीजो पण ने कोई जिना्ञानी विशधना करे ते आ रोकपां 
निंदा अने पररोकमां दुगतिने भप्त थाय तथा बहुल संसारी थाय, भटे श्रीनिने- 
श्रतु बचन सत्यपणे सदेह, ए आ कथात ताले छे, 

॥ इति जमाल संबन्धः ॥ ६९ ॥ 
हंदिथकसायगाशमप्ि, संययं कििड्परिणामो । 
कर्म्मवणमदहाजारं, अणँसमयं व॑ह जीवी ॥ ४६० ॥ 

अर्थ-५ स्परीन किेरे इन्दियो, क्रोधादिक कषायो, रस सात ने ऋद्धि ए रण 

गारव तथा जाति विगेरेनो मद-एटाए करीने निरंतर छि परिणामवान्ये ( मङिन 
प्रिणामवाढो ) णे दुष्ट परिणामां वतो एवो संसारी जीव दरेक समये कमे- 
रूपी मेषना मोटा समूहन बाप ठे ( उपान करे छे ). अर्थात्‌ कमेरूपी मेना पट्टे 
फरीने ज्ञानरूपी चंदर आच्छादन करे छे. ” ४६०. 

पर्पखियविसाडा, अणिगकंदप्पविसयमभोगेदि । 

संसौँसत्था जीवां, अविणोअं कंतिषं ॥ ४६१ ॥ 
गाधा ४६ ०-नधर । 
माधा *६१-विणोयं 1 करितेवं । 


----. 
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अर्थ-“ पर्‌ ( अन्य )ना परिवाद ( अवर्णवाद-निंद्‌ा ) वे विद्चार पटे 
परपरिवादमां-पारवी निंदा करवामां आसक्त एवा संसारमां रेख ८ संसारी ) ली 
यनेक भकारना कंदपे ( हास्यादिक करु ते) अने शब्दारिक विषयोना भोग षरे 
सेवनवडे करीने अन्यने अरति उस्यन्न करे तेवा विनोदे करे छ. एवं एड ए पमाणे 
वरीजाने परिताप उत्पन्न करीने पताना आसमाने सुख उत्पन्न करे छ. ” ४६९, 
आरभपायनिसया, रोईअरिसिणो तहँ ङंलिगी अ । . 
दुईओ चक नर्षरं जीवंति दरि जिंयरोए ॥ ४६२ ॥ 
अथ-“ आरंभ ( पुथ्वीकायादिकलुं उपमर्द॑न ) अने पाक ते रंधनक्रिया-तेमां 
निरत ( आसक्त ) एवा लकिक ऋषिओ ( तापस विगेरे ) तथा तिदंडी विगरे इरिगी- 
ओं यतिधमथी अने श्रावकधर्पथी एम वनने धर्मथी अष्ट थने माज आ जीवलोकने विपे 
द्रि (धपे रूपी धन रहति ) एवा छता जीवे छे. » ॥ ४२ ॥ 
सवो नं हिसियन्यो, जर्ह महिपालो तहा उर्दयपालो । 
न य अर्भयदाणवहणा, जंणोवमाणेण दोरथव्वं ॥ ४६३ ॥ 
अं-““साधुए सवै जीव ( कोई पण जीव नी रिसा करवी नदीं. जेवो महिपाठ 
के° राजा तेवोज उदकपान के° रंक पण जाणवो- ( मुनि राजाने अने रकेने समान 
गणे 3, पटर पएक्रेते मारता नथी, ) अभयदानना त्रत्वागा साधुए सामान्य जननी 
उपमावडे यतुं नदी. एटरे के करेखानो भतिकार करवो ( कइए आपणने मायां दोय, 
तो ते वैर्‌ स्ु) इत्यादिक सामान्य जननी कदेणी छे अने कृति पण होय > तेनी 
समानता धारण करवी नदी » ५६३. 
विजन ॥ १.२. छन ५ „_ => © 9 
पाविजद्‌ इहं वरसणं, जणेण तं' केलं असंत॒त्ति। 
नं य कोहं सोणियवलि, रई वग्चर्णं देवांणं ॥ ४६४ ॥ 
अर्थ-^ क्षमा करनार राणी आ संसारमां व्यसन एटरे निंदारूप कष्टने पामे 
छे, केमके छोकमां क्षमावान भाणीने एवं कटेवामां आवे छे के ‹ आ तो असमै 
( विचारो ) वक्रा गवो छे. ` एवी रते खोको तेनो उपहास करे 2, वीजाथी पीडा 
पामतो चतो पणते प्तमाज करे मटेआ असमै वकरा जेबो ठे, एम लोको 
` गाथा भ्दर-ले्य । बुध्निय । जीबरोए। = 


` गाथा ४६३-उदकपाठो-रंकः । होदव्वं 1 
गाधा ४९४८-छरणलञमे ! असत्तोत्ति ! 1 
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कह छ; वी कोई पुरुष देवोन वाधना रुधिरे विदान करतो नथी. तेथी करीन 
जे असमये होय तेज हणाय छे, परण षठवानने कोई इणतं नथी, आ पमाणे साभ- 
लीने पण साधु क्षमाने तजता नथी-ते तो क्षमाज करे छ. ? ४६४, 
वरच॑ई सणेण जीवो, पित्तानिटधारसिंभखोमेहिं । 
उजंमह मा विसीअह, तरतमजोगो ईमो दुहो ॥ ४६५॥ 
अथ-“ आ जीव पित्त ( पित्त विक्रार ), अनिर ( वात-वायु विकार ), 
धाड के° धातु अने सिंभ के° शछष्मना क्षोभ ( विकार ) वड करीने एक क्षणवारमां 
नाश पामे छे-पमे तेवो ड, माटे हे भव्य माणीओ ! क्षमादिक धमेमां उदम करो अने - 
विषाद्‌ न करो टे धमेमां शिथिर आदस्वाला न याओ. केषके आ तरतम योग 
एटे हद्धि पामतो ध्सामग्रीनो योग फरीथी ( पराप्न थवो ) दुभ छे. » ४६५. 
पचिदिथत्तणं माणौमत्तणं, आयि अणे संृलं । 
सहिसमागम सुर्णेणा, सर्दहर्णाेग पर्व्वजा ॥ ४६६॥ 
अथे-“ आ संसारमां चैचेन्दियपणं ( पैचेन्दिय जातिपणं ) पाठ दुकेभम छे, 
ते पाम्या छतां पण मुष्यपणुँ (पाम ) दुकंम छ, ते पाम्या छतां पण मगधादिक आयेदेशने 
विषे उत्पत्ति दुरम छ, आये देश्चमां उत्पत्ति थया छतां पण सङ्क ( उत्तम ऊुल्यमां 
न्म ) दुम 2, खक्रठ पाम्ये सते पण साधुसमागम दुम @ साधुनो संयोग 
गव्या छतां पण सूत्रलुं ( धषु ) श्रवण (करु ) दुटेभ छ, श्रवण कयां छतां पण 
तेनापर श्रद्धा थवी दुकेम छ, शद्धा थया छतां पण नीरोगता द्रन्यभाव अगोग्यता)रहवी 
देम छे अने नीरोगता र्या छतां भव्रज्या ग्रहण करवी अति दुरेम ठे, ” ४६६. 
आं सविछतो, सिंटिरुतो ब॑षणाई सवाई । 
देईद्धिअं धुयंतो, भीय कणुणं रहं जीवो ॥ ४६७ ॥ 
अर्थ-“ आयुष्यनो संक्षेप करतो ( ओं करतो-घटाडतो ), सवे अगोपांगादिक 
वेधनोने शिथिक करतो अने दहनी स्थितिने मूकतो एवो आ धरमरहित जीव छव 
अतप्मये करुण ८ दीन ) स्वरथी घणो शोक करे छ. हा! मे धमे करयो न्दी. ए 
भमाणे अति शोक करे छ. ” २६७ 
गायां 2६५-पित्तानरं । ऊमेहि । 


गाथा ४६७-संव्वि्टतो । सविल्तो-संपय॑न्‌ ! सरितो । सेटिंतो -रिथिलयन्‌ । वंधणाई सर्व्वा 1 
यतो 1 सुभ॑तो । कलुणं=करुणं-दौनस्वरं । 
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क पिं नवि जं द्‌ संचरं ईमं रं मच्छ । 
क नौमि द्टकारे, मरण॑ते मंदपुत्नस्स ॥ ४६८ ॥ 
अथ-“ एक पण तेवं शष्ट ( सारं ) सुचरित ( सादं आचरण ) नथी, केने 


छचति मारं षठ ( आधार रूप ) थाय. मटि मंद पुण्यवान एवा मायो मरणने अति 
कोण आधार्‌ यक्षे ? ” ४६८. 
सूरविसअदहिविसूरपाणीसत्थमिसेभमेदिं च । 
"देहतरसंकमण, कैरेई जीवो सुँहृत्तेण ॥ ४६९ ॥ 
अथ-“ रूर ( ऊुक्षिमां शु आवुं ते ), विष (श्ञरनो भवोग ), अष्टि ( सपु 
विष ), विघचिका ( अनीण ) पाणी ( जन्मां वृढवुं ), शख ( शचनो प्रहार ), अग्न 
८ अधरिमां वन्यं ), तथा संभ्रम एटके भय स्नेहादिक वडे एकदम हदयनुं रुधाई जु 
आटला पकारे करीने आ जीव एक सुहत मात्र ( क्षणवार `मा देहान्तरमां संक्रमण 
८ वीजा देहमां भवश्च ) करे छे. एटरे मृत्यु पामी परभवमां जाय ॐ, अर्थात्‌ प्राणीयत 
आयुष्य अति चप छे^" ४६९, 
क्तो चिता सु्च॑रियतवस्स रर्णखञ्ियस्स सौहस्सं । 
सीगहगमपडिहत्थो, जो अर्च्‌ निंयमभसिभये ॥ ४७० ॥ 
अथे-सद्गतिमां वाने भतिदस्त ( दक्ष ) एके समथे अने नियम ( अभिः 
ग्रह ) वे भयौ छे धमेकोद्च ( धमेमेडार)नो भारं जेण एवाभजे साधु रहे 
( शेय छे) ते सुचरित तप ष्ट्छे क्षपा सहि आचरण क्यु छेतपजेणे एवां अने 
चारितरादिक गुणने वपि सुस्थित एटरे ` इड थयेखा साधने क्यांयी चिता होय! 
एटरे तेवा साधने मरणकाटे पण क्यांथी फीकर होय ? नज होय. ” ४७०. 


सौहिति अ फुडं विंभडं, मांसाहससरउणसरिसया अवा । 
ने य कर्म्मभारगरूयत्तणेण तं ओयरति तरह ॥ ७१ ॥ 


गाथा ४६८-एकंपि । श्रं । दठकारो । दक्षाते=अवष्टंभ आधारः । 
गाथा ४६९-विूर्य 1 पांणिभ । सत्थमि~राघ्रामि । महुत्तेण । 
गाथा ४४०-कुत्तो । छुचरिय । य॒णसष्ठियस् 1 साहस्य । अच्छय । एगद-घर्गह । सघद्रतियमन- 


प्रतिहस्तः 1 
याया *७१-वियडं } सउणपक्ची 1 गुरूञत्तणेण | 
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अथे“ पयैतनी गुफामां रहेनार मासाहस, नामना प्ीनी जेवा जीवो भकर- 
पणे विस्तारथी अन्यने उपदेश अपे 8, परंतु तेओ कर्मना भारना शरूपणाए करने 
( भरिकमीं होवाथी ) ते भमाणे ८ पोते उपदेश करे छ ते भमागे ) ते उपदेश आच- 
रण करता नथी, उपदेश पमाणे करता-वतेत नथी. अथीव्‌ उपदेश देवामां कुशग 
होय, पण आचरण करवामां तत्पर न होय ते जीषो मासादस पक्षी जेवा जाणवा.*०४७१ 
व्धपुहम्मि अहिगओ, मं दंततराऽ कैडे8 । | 
मां सादसं ति जंपड्‌ः करनं यतं जहीभणियं ॥४७२॥ 
अथे-“ बाधना- सुखमां पेठेखो मासाहस्र नामनो पक्षी ८ वाधना ) दातनी 
मध्येथी पांसने कटे ॐ. पी मांसना कटका ठने श्चाढपर वेसी ते खाने ‹ आ 
साहस ( विश्वास ) कोई करशो नहीं ' एम पोतन बोकेे. प्रतु नेवुं पोते कष ते 
भमाणे ते करतो नथी, तेधी ते नाञ्च पामे ड. एटटे वापना श्खमां पेसीने .ते पक्षी 
भां काटे छे. एटङो बधो वाधनो विश्वास राखवाथी बीजा पक्षीओए तेने वायो छतां 
पण ते बाघनाज' मुखमां नाञ्च पपे छे. ते प्रमाणे अन्य मसुष्य पण नेग पोते सदुप- 
देश आपे ॐ, परंतु पोते तेन आचरण करता नथी तेओ ते मासाहस्र परक्षीनी तुल्य 
जाणवा, एटरे तेओं एण नाश पामे छ. ” ४७२. 
पंरिद्धिङण गधत्थविस्थरं निदिसिञण परमयं । 
तं ह कैर नह तं, # दोहं सं पि नंडपदियं ॥ ४७२ ॥ 
अभ“ ग्रन्थाय ( सूत्रा ›ना विस्तारलं परावतैन करीने ८ सारी रीते गोखीने- 
ढे करीने ) तथा परमार्भनी ( ताथेनी ) सारी रते परीक्षा करीने पण वहूखकमीं 
जीव ते सूरे तेवो करे 8 के नेथी ते मोक्षस्य कायैसाधक न थाय, प्रतु ते सवे 
( सूता ) परण नटना भण्या ( बोरया ) जें निष्फल थाय. जम नटं .उपदेशयुक्त 
पोरे व्यथै छ, टे तेने कां पण ग॒णकरारी नथी, तेम बहुककमीवुं चताथे पठनादिक 
सवै व्यप ठे, ५७३. वा 
दई ञैडो वेररग, निंविजिजा य॒ नण जर्ण । 
पदिडण तं वंह सैष, जैरेण जरं समोअदड ॥ ०७४ ॥ 


गाथा ४७३ -नदिसीमग । निदितिऊनिरीकय परस्य । नडपदिभं =नयपटत ! 
गाथा ४७४-निनिनिना बृहुड जणो जेण । निविनिना निवेद परा्ठयाव्‌ । स॒दिच्ञो । प्तमोवरद्‌ 1 


+} 
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अ्थ-“ जे नट होय छे ते वैराग्यनी एवी बातो कदे ठे के ` जेथी घणा कोको 
निर्वेद ( वेराग्य ) पामे ॐ. तेवी रते मूखे माणस सूताय भणीने पण ( बोडीने-उप- 
देश आपने पण ) पीथी ते प्रमाणे वतेतो नथी, परत माछ्खां पकडवा मे नार 
लने जगमा उतरे छ. ( उतयौ नेह करे छे. ) अथीत्‌ मूख माणप सूजना अध्ययन 
( अभ्यास )ने विपरीत आचरण करवाथी व्यथं करे छे, » ४७४ 


कह कह करेमि कदं माकरेमि, कह कै कयं बंहुकयं मे । 

जो दि्थयसंपसारं कैर सो ` भई रेद्‌ हियं ˆ ॥ ४५५॥ 
अथ-““ हं केवी केवी रीते धमोनुष्ठान करं ? केली रीते न करं १ अने केवी 

केवी रते करे ते धमादुष्ठान मने कह करे एदे घण गुणकारी थाय ? आवी रते 


ने पुरुष हृदयमा संमरसार ( आदोचना-विचार्‌ ) करे छ ते पुरुष॒ अ्य॑त आहित 
क्रे छ ८ करी शके छे), ” ४७५ 
, सिदटिखे अर्णायरकभो, अर्वैस्सवसकञ तद्य कैयावकभो । 
सथयं पमत्तीलस्स, संजमो केर होजं। ॥ ९७६ ॥ 
अ्थं-^“ शिथिल, अनादर बडे ( आद्र रहित ) करेरो, अवशपणाथी एटटे 
गुरुनी परतत्रताथी करेखो अने कांडक पोतानी स्वत॑त्रताथी करेखो, तथा कृतापत एर्टे 
काक (सप्णे) करेरो अने कारक विपरीत करेरो एटरे विराधेङो एवो निरंतर भमत्तशीक 
८ परमादना आचरणना स्वभाववाना नो संयम पटे भरमादीशर्‌ प्रहरण करेल 
तेवा प्रकारनो संयम कयो दोय? अर्थात सर्वथा तेनो ते संयम ८ चारि ) 
कदेवायन नदी. ” ४७६. 
[4 3 ५१ र क ८ 4 कर 
चटु अव कगलपरूते, परिदीई पए पए पभायपगे ४ 
(4 ^ ~ 9 १.१ 9०७... 9 
तर्‌ उग्घ्रपग्घरानरगणा य ण्ण य इच्छर्यं छष््ई ॥४७७]। 
अ्थ-^“ दछुष्ण पक्षां चदरनी जेप एटङे जेम कृष्ण पक्षां च॑र दिवसे दिवसे 
हीन थाय छे, तेम भरमादवान पुरुष पगे पगरे दानि पापे. जोके ते एरहनो ( ण्ह 
स्थपणाना ग्रहो) स्याग करने घरना आश्रयरहित थथा छतां अने छीरदित थथा छतां पण 
इच्छित एटछे स्वर्गादिक वांछित फटने पामतो नथी,” २७७, 
गाधा ४८५५-कटृव्‌ करेमि । हियद्‌ संपप्तारे 1 
गाथा ४७६-अणाय।रकञो । कदाविकम । कयावकभो-~ृतापकृत- । इना । 
गाथा ४७७-काठपर्खे-ङृ्णप्षे । विहघर । ण य ] उद्‌ विगृहनिरगन.=उज्ित गह येन, गरृदविरः 
हितो विषह, निगैता अंगना यस्य, खी रहित स्यथः । 
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भीआर्बिग्ग निकी, पागडपच्छननदोससयकारी । 
> 4 जंणंतो 4 १०९५ जीषि # (५.८ 
अर्चय जंणतो, जणस्स ॒धी जीवियं जिय॒ई ॥ ४७८ ॥ 
4 अधै-५ भय पामेरो ( पापाचरण करर रेवाथी हवे शुं थे १ एम भय 
पामरेखो ), उदि ( मननी समाधि रदित ), निक ( पोताना पापने ढकनारो ), अने 
भरकर तेमज प्रच्छन्न सकडो दोषने करनारो तथा पाणसोने अविन्वास्र . उत्पन्न करनारो 
एवो जे पुरुष जीवे ठ ते धिक्‌ ३, अथौत्‌ निय जीवित ॐे- तेना जीवतरने 
धिक्षार्‌ छे, ” ४७८. 
9 १९. द्विसा ६८1 ८4 [९ # ८८ गिनंति 
नँ तहिं दिवसा पर्वा, मासी वसि विं रसग । 
| ५९ १२. गंणिजंति $ 
जे मूर्णउत्तरणा, अस्सखिया ˆ ते गंणिजंति ॥ ४७९॥ 
अथे-“ ते दिवसो, ते पक्षो ८ पखव्राडीयां ), ते महिनाओं अनेते वर्पो पण 
गणतरीमां गणवांज नही. अर्यात्‌ धर्मरहित व्यतीत थयेखा दिवसो, पक्षो, मासो कै र्पो 
निष्फजन छ. परंतु जे ( दिवसो विगेरे ) मूर अने उत्तर गुणे करीने अस्तछित-निर- 
तिचारवार ( आराधन करेखा ) गया दहोय~जता होय तेन दिवसो किगेरे गणतरीमां 
अति ॐ. गणना करवा योग्य तेन दिवसो ॐ अथात्‌ भमयुक्त दिवसोन केखामां डे, 
वाकीना व्यथे छ, ” ४७९. 
९ रिण दि संकटे 9० ॐ ५ [> र 
तीन वि दिणे णि सफर, के अज अजिया मए धणा। 
अरणेसु ०१ स १४ = ०.५ १८६० स्नि ५६९५. अर्प्पहि [4 
अरणेख अं नं ह सलिओ, कह सोर कैरिनि अर्पि ४८० 
अ्थ-““ आजे मे कया गुणो उपाभित कय ? परे मने आने क्ञानादिक कयो 
गुण पराप्त ययो १ ए भमाणे जे पुरूष दिवसे दिवसे ८ द्ररोन ) संकडना करतो नथी- 
विचार करतो नथी. तथा जे ( पुरुष ) ममाद अने अतिचार रूप अगुणने विपे स्वल्ना 
पापतो नथी-तेने तजतो नथी अथीत्‌ अगुणनी आराधनामां-आचरणामांन तत्पर रहे 
@ ते पुरुष पोताना आतमा हित सी रीति करौ शके ९ नन्‌ करी शके. १ १८०. ` 
ईैय गंणियं इयं उलिओ, इय बहा दरिसियं ` * ,. 
जह तैद विं च पडिबुज्ज्र किं" दीद नण 
अर्थ-“ जोके आ प्रमाणे (पूर्वे कट्या भमाणे) एट्ठे श्री ऋषभवीरनी 
उद्यम करबो एम कलम, आ भमाणे अवंतीखुकुमारादिकनी जेमःपाणाते.पण 
माया *०८-निल्तो-स्वातपापाच्जदक- ! ष जीमियं नइ  ४०५-व्रिि \ 
माथा ४८०-कलेय । मी गणा । य ण य खड्ल । 
मथा ४८१-बहुदा ! दरिघीमं । नियपयं ! निकण 1 {, 


न 
[क । 
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करथो नदीं एम त॒रना करी, आ भमाणे आयेमह्ागेरि किरेना शति करीने 
घणे भकारे वताच्यु, तथा घणे भकारे समिति, कषायादिकेना फलमत ष्टा देखाडवा बे 
निर्यत्रणा देखाडी, तोपण आ जीव जो परतिवोध न पमे तोश करीए ! खरेखर ते 
जीवनी चिरकाल भवभ्रपण रूप भवितव्यतान छ; नहीं तो ते केम परतिवोपन पामे? 
मारे जरर तेनी एवीज भवितव्यता छे एम जाणत, ” ४८१ 


किंमगं ठ णो जेण, संजमसेदी सि्दिंलीकया हरं 


सी "तं चिअ पडिषिजई, दंस्व पच्छ ह उजमईं ।॥ ४८२ ॥ 
अथे-“ वी हे शिष्य ! जे पुरुषे स॑यमभ्रेणी ( ज्ञानादिक गुणम्रेणी ) किध 
करेरी छे ते पुरुषे करीन गं ? ( ते पुरूष शा कामनो ? कांड नीं ). केमके ते पुरुष 
निथे ते ( शिथिरपणा `नेज पामे छ, अने पी ( सिथिर थया पछी ) दुःखे करीनि 
उद्यम करी शके 8, पटे रिथिक थया पी उद्यम करवो अशक्य छ. मारे प्रथपथीज 
रिथिक यवं नदी, ए अदं तात्य छे. ” ८८२. 
जह्‌ सव्वं उवलद्ध, जइ अणा मवि उवसमणं । 
कयं वायं चं मणं उपहेण जह न दई ॥ ४८२ ॥ 
अथे-“ वी हे भव्य प्राणी ! जो तं पुवोक्त सवे सामग्री माप्न करी होय, 
अने जो उपश्चमवडे आत्मा भावित ( वामत ) कर्यो होय, तो ठं काययोग वचन- 
योग अने मनयोगने जे प्रमाणे उन्मा न नाय तेप्र कर-तेवी शते परवतोव. » ४८३. 
हत्थे पाए निंल्ववे, कायं चालिनं तं पिं जेण । 
= ०3 अ 0५0 
कम्मं व्व सया सग, अगावचमादई्‌ गावा ॥ ४८४ ॥ 
अथे-“ हाथ त्तथा पगने संकोचवा एटरे काये विना दखववा नही, अने नें 
कायान एटडे काययोगने चलाववो ते पण कार्ये करने एरछे कार्यं होय तीज चराववो 
कामै विना चरावपो नदी;अने काचवानी जेम निरंतर अंगोने पिष युजनेत्र विरे अगो 
पांगने यु राखवां एटे तेने पण कायं विना चलाववां नही. ” ०८४ 
अदा रूम ( काचवा ब शत जाणवु 
कृस॑नी कथा, 
वाराणसी नामनी महापुरीमां गंगानदीनी पासे एक सखदर्भगा नापनो मोरो 
रह्‌ छे. तेनी समीपे माख्या कच्छ नामे एक मोट गहन बन छे, ते वनमां वे दुष्ट 
गाथा ४८२-रोद] चिया जमद्‌। गाथा ४८३-भाविड। उवक्तमेण! उप्पहिम जई न देई । ददी =पवत्तेय । 
गाथा ४८४-नल्खिवे । चालिलं 1 कम्म व सए अगमि । 
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शीयार रहेता हता. ते महा भचेड अने भरकर (करूर ) कमे करना हता, एकदा ते 
्हमांथी वे कूम ( काचवा ) वहार नीकश्या. तेमने पेखा दुष्ट शीयात्ोए्‌ जोया- तेथी ते 
रूमना ' तरफ तेमने मारवा दोड्य।. ते पापी शीयारोने आवतां जोईने बनने कूमों पोतानां 
अंगोने संकोचीने र्या, पापी शीयागोए आवीने ते कर्मनि उचा कयौ, पलडया, 
घणा नखना प्रहार दीधा तथा तेमने सारवा पाटे घणो प्रयत्न कयो. परंतु ते काचवा- 
ओए पोतानुं एकं अंग वहार काद्य नही, तेथीते भेदन पाम्या. एट्छे ते वत्र 
मायावी शीय थाकीने नजीकना भागां सतार श्या, थोदी वारे एक काचवाए तेने 
गयेखा धारने पोतानां अगो वहार काल्यां. ते पेखा पापी रीयागेए जोय. पेडा काच- 
बाए धीरे धरे चारे फण तथा ग्रीवा विगेरे सवे अंगो बहार काल्यां, एटठे रतन अक- 
स्पात्‌ आने ते शीयारोए तेने ग्रीवामांयी पकदी पुथ्वीपर नांसी नखना प्रहारी तेने 
मारी नासीने खाइ गया. तेने मारी नांखेखो जाणीने पेखा बीजा काचबाए पोतानां 
अगो वधारे धारे संफोची खीषां. पेडा दुष्ट शीयानोए तेने मारवा मटे घणा उपायो 
कयौ, तोपण तेने कां करी शक्या नहीं, घणीवारे थाने ते शीयागीया दूर चास्या 
गया. पछी ते काचो तेमने घणा दूरं गया जा्णीने भथम पोतानी प्रीवा जरा बहार 
काटी चोतरफ जोवा छाग्यो. एटरे तेमने वधार दूर गया ना्णीने ( जोडून ) एकदम 
चारे चरणो वहार काटी तरतज जख्दीथी दोढतो ते मृदंगा नामना हदमां पेसी गयो 
अने पोताना कुटवने मगी सुखी थयो, 


आ दृष्टंत भपाणे बीजा पण जे साधु पोतानां अगोपांगने गोपवीने तेतु रक्षण 
करे तेने डमागेमां भवतीवता नथी, ते मोक्षघरुखने पामे ॐ; अने जे पोतानां अगो- 
पागल संगोपन करता नथी ते बीजा काचवानी जेम दुःखचं पाज थाय छे. 


॥ इति वूमदन्तः ॥ ७१ ॥ कथाओो संपूण, ॥ 
विहं षिणोयभासं, अंतरमासं अवकभासं चं । 


५.4 


` ज्ञं स्स अणिह्मपच्छिओ य भसं नं सिना ॥ ४८९॥ 


अभ.“ सीकथादिक विकथाने, विनोदभाषा ८ कोतुकनी वाता )ने, अंतर 
भाषाने ( यर बोरूता होय, तेनी वच्चे बोर तेने ) अवाक्य भाषा ८ नदीं बोरा 
लायक मकार चकारादिक भाषा )ने, जे ( भाषा ) जेने अनिष्ट ( अभीति )कारी हीय 
तेवी माषाने तथा कोडृए प्या विना बो ते अपूष्टमाषाने सारा साधु कदी 
पण वोरा नथी, ”» ४८९. । 
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अणवद्धियं पणो जस्स, सार्थ बहयाई अद्रमद्ररं । 
, ८.५ चितिं ५. 9 १० ११ 4 ॐ ०१२ ज 
 ' तुं चितिं चं नं खडः संचिण्‌ पीवकम्माई ॥ ४८६ ॥ 
अ्थं-“ जेतु अनवस्थित ( अति चपठ ) मन घणा दष्ट विचारोने ८ आडां 
त्रडानि-आटजारने ) हृदयमां चितवे 8. ते चिंतित ( मनोवांछित `ने पामतो नथी, 
पण उख्या दरक समये पापकमोने एकं करे छ-टद्धि पमाडे 8, माटे मनने स्थिर 
करीन सर्वै अथने साधनार एवा संयमने विषे यतना करवी-उद्यम करवो, ४८६, 
2 ॐ ` ९५ + 9 सुरि सवोबणे च्छं ज 
जह जह सर्ग्बुवरुद्धं, जह जह संचिरं च्छं | - 
१२ १ सं्न॑म ८ स्वज 
तह तंह कम्ममररू, सं्जमनिष्वाहिसे जञ .॥ ४८७ ॥ 
अर्थ-“ कर्मना भर ८ समह थी गुरु ( व्यापन ) थयेला पुरुषे ( भारेकभी 
जीवे ) जेम नेम सवे सिद्धान्तं शस्य उपरन्ध ८ भ्रा ) कय, अने जेम जेप चिर 
कान सुधी तपोधन्‌ ( तप रूपी धनवाना ) साधुओने विषे ( साषटुसमुदायने विषे ) 
निवास कर्यो, तेम तेम ते ( गुरुक ) चारित्र थकी बाह करायो-धषए थयो, ” ४८७, 
. ते उपर शृए्रन्त कदे ठ.-- 
क्म रू प 3 र ऋ, =, (4 पिनि ५६ #4 
विन्नप्ो जह जह ओसहाईं पिज वायररणाई । 
[ ६4 ०० १२. . ५१२ अ= (= „८१८ १५ $ 
तह्‌ तह सं आअहययरः वाएणा आसम ६ ॥ ४८८ ॥ 
अथे“ आप्त ( हितकारी ) वय जेम जम वायुने हरण( नाश ) करनारां भटः 
मरी किगेरे ओषधो पाय ॐ तेम तेम ते (असाध्य रोगान) उदर (प) वायुए करीने 
अधिकतर पूरणे ( भरायेटं ) थाय छे. ते दृष्टां भमाणे श्रीजिनेशवर रपौ वैय पण्‌ ज्ञाना- 
वरणादिक कमे रूपी वायुने शांत करनूर सिद्धातरूपी घण ओषध पाय @, तो पण 
८ वहुकमीं जीवोनो ) असाध्य एवो कमे रूपी वायु उल्टा दद्धि पामे छ. ' ८८८ . 
| मर्कजरं भिन्न * $ $ ~ ७०, ¢ १५ 3 
ददजमर्कनकरं, भित संखं च हाहं पु्ण॑करणं । 
0००, # @ $ वपिद्धं + ०93 ० क्१२ * ०१९ 
रोर च तंबविद्धः नं एई परिमणं कचि ॥ ४८९॥ 
अथे-“ वटेली जतु ( खाख › अका्यैकर छेका पण कामनी नथी, भागी 
( पूटी ) गयेडा शंख फरो साधत थतु नथी ( फर संघातो नथी ). तथा तांवावडे 
विधाय -मेटं एकरूप ययेदं खों कांड पण (जरा पण्‌ ) पारक्रमण ( ८4 
ना उपायने पारत नथी. तेवीज रीति असाध्य कमी वीटायेङो भारिकमीं जीव धमन 
विषे सांधी-जोढी शकातो चथी. ” ४८९. 
गाधथा४८६-पचिणय 1 
गाथा ४८७-सुचिरो । दुच्छदति उषित । भारणुर । सयमानिवोकषेतः । निग्वादिरउ जाजो । 
गाथा ४८८-वादहरणाय ! रियं पोट । गाधा ८८९-होई । । 
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की दादी उण, च्रणाङसयाण दुंबिअद्यणं । 
इद॑स्स देवखोगो, नँ कैहिनई जाणमाणस्स ॥ ४९० ॥ 
अथं -“ चारन भिवे आघ अने दुविदग्य ( खोया _ पंडित-प॑दितमानी ) 
अथवा दुवोक्य पुरषोने वैराग्य तच््वनो उपदेश कोण आपे ? ( अमे पोतेन से नाणीए 
छीए. तेथी अपने उपदेश आपनार आ कोण छे १ एम जाणनारा दुविदग्ध कदेवाय 
छ), जेम देवखोकना स्वरूपने जाणनार एवा इन्द्रनी पासे देवरोकलुं स्वरूपं कोण कटी 
शके ? ( कदे 2) कई करी शके नदीं ( फे नरी ), तेम जे जनाणता छतां ममादी थाय 
छ, तेने धर्मोपदेश्च आपवा कोण समथे उ ! कोई समथं नथी. > ४९०. 
= [कड => (5 9 (कद | क 
दौ चेव जिंणपरेषिः जाई जरमरणविष्पसुक्षेहिं । 
छोगम्मि पदा भणिया, सक्षमण ससीषगो बां विं ॥ ४९१ ॥ 
अ्थ-“ जाति ( एकेन्धियादिक ), नरा ८ ृदावस्था ) अने मरण ( भाण- 
वियोग ) तेनाथी युक्त थये एवा जिनवरो ( तीर्करो )ए आ रोकने विषे वेज 
माग ( मोक्षे जवाना ) करेखा छ. एक सुभ्रमण-स्ुसाधुषमे अने वीजो सश्रावक धप, 
तेप अपि शब्दथी अजौ संविग्न पक्ष पण ग्रहण करबो-जाणवो. ” ४९९. 
भौवचणमुंरगविदहारया य॑, दरव॑चणे तँ जिंणप्रजा। 
भा्वैचणा य भह, हविज दव्व॑चणुजत्तो ॥ ४९२ ॥ 
अर्थ“ उग्रविहारता ८ सत्य क्रियातुषठानदुं कखुं-शुदध यतिमागेलँ पान 
करत ) ते भावार्येन-भावप्रूजा करेवाय छ, अने जिनर्िवनी पष्मादिकथी प्रजा करवी 
ते द्रव्यपूजा कटेवाथ छ, तेमां जा भावप्रूनाथी एटे यतिधमना षपार्नधी चष्ट 
( असमथ ) थाय, तो तेणे द्रव्यपूनामां ( श्राद्ध धमैमां ) उ्भवेत यतुं. श्राद्ध धभ 
पाठेन करव, ” ४९२. | 
जो धुण निंख्णों चिम, संशरखहकजमित्ततदिच्छो । 
त्स न हि शेहिलमो, नं खरग नेधं पर॑खोगो ॥ ४९३ ॥ 
अभ-“ एण ने पुरूष निरचैन एटले द्रव्यपूना अने भावपूनाथी रदितज दोय, 
तथा निभे श्रीरना सुखकायेमांज मात्र छोटुप ( तस्पर ) होय तेषा पुरुषने बोधिनो 
खम थतो नथी एट्रे आवता भवमां धपमेनी प्राप्ति थती नथी, तेनी सद्गति ( मोक्ष- 
गाथा ४९०--दुन्वियद्यणे-दु्वक्याना ! गाया ४९१-युस्तावओो । 
गाथा ४९२-दन्वचणुजत्तो 1 
गाधा ४९३-निरचण । त्दिच्छे=डोखप- ! न य । न सग । 
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गतिरूप ) थती नथी, तथा तेने पररोक पण ( परभवमां देवप के मरुष्यपणुं ) 
भाप थतो नथी. ” ४९३. द्रन्यपूजा अने भावप्रूजामां भावपूजा शष्ठ ड ते बतावे छे, 
(६ [^> # # (~ $ (4 
कंचणमणिसोबाणं, थभसहस्ससिओं सँबन्रतरं । 
लो £ [कय $+ ५ [नभ्य 4 ९ ० १00५ 
#ी करिन जिह, तओ विं तर्वसजमो हि ॥ ४९४॥ 
अधं“ कांचन ( सवणे ) अने चद्रकातादिक मणिओना सोपान ( पगथीयां )- 
वाट, हनाये स्वमोए करीने उचित एड विस्तारवाटं अने सुवणेनी भूमि ( तर ) 
वाटं जिनग्रह ( जिन्पदिर ) ने कोई पुरुष करावे, तेना करतां पण ण्ठ तेवं निन- 
मंदिर कराववा करतां पण तप अने संयमं पाठन्‌ ( करं ए ) अधिक उ, अधौत 
भावपूजा अपक चे. ” ४९, । 
(2 3८. > ष , £^. अन ४४३ 
निन्बीए दुन्मिर्वे, रना दीवंतरओ अन्राभो । 
अणि + (७७५ ॐ ५ कू 5१९० ११ 
ण कीज, इह दन्न कस्वजणस्स ॥ ४९५ ॥ 
अभे-“ आ लोकां निवीन एरछे बीज पण न मी शके एवा दुकारसमयमां 
रानाए लोकोने माटे बीज द्वीपमांथी बीन अणावीने ( मंगा्बीने ) ते (बीज ) कषक 
कोकने एर खेडतोने आप्यं, ५,४९५ 
कैहि8 प $ ॐ $ £. 9 €+ २४ सैः ८ + \9 
के हिचि सव्वं इय, पईलर्ममेहि सैव्यर्मदधं च॑ । 
१५१५ . ९ [र ~ = प १ + ह (डः. 
ब्तंगयं च॑ ` कैद, सिते. द्रति संतत्या ॥ ४९६॥ 
जथ ते राजाए आपेखा वीजने केटखाएक वधं खाई गया, बीजा केटराएक 
लेडतोए ते सवे बीजने वावीने उगाढचु, केटकाएके अधं खां ने अधरं वायु, तथा 
केटखक खेत वाने पडी ज्यारे ते उगु कै ततन पटे परुं पाकवा दीषा पहा 
चास पामीने एटङे पाली राजसेवको आ धान्य खट्‌ जशे एवा भयथी ते धान्य पोताने 
धेर ल्द जवा मि क्ेजमां क्रूटवा ग्या. ब्रूटीने दाणा काढवा काम्याः » तेने पण 
राजसेवकोए युन्देगार गणी पकडया अने घण दुःख अप्व २९६ 
हषे आ वे गाथामां कदेख च्रान्तनो उपनय वतावे ड- 
२ [+ [ऋ ® + 0 क (क 
रया जिंणवस्व॑दो, निन्वीयं धम्प॑विरदि कले । 
विंत्ताईं कममुमी, कासगवम्गो यं चत्तीरि॥ ४९७ ॥ 
गाथा ४९४-धमसदसूक्षिज-~स्तभसदखोच्तम्‌ । 
माधा ४९५-जीयं । काप्तगजणस्त॒=करषकजनस्य ! 
गाथा ४९६-केि वि! पयन्न | परन-उपम्‌ । उत्तगई-उत्तुगयं । इत्तगयं-उप्तं च तदुद्रतं च 
एुढति-खटंति । संतित्था-संतन्वा । 
गाथा ढ९७~निचतरीए । विहरीो 1 कासवक्षगो 1 
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अथ-“ जिनवरर्चद्र ( तीर्धकरदेव `ने राना नाणवा, धमेरहित कालन 
निर्वीजसपय ( गयु छे धमेरूपी बीन जे काठ एवो समय ) जाणमो, ष॑दर कर्मभू 
पने कषे्ो जाणवां, तथा कपैक ८ खेदूत ) चग चार प्रकारनो नाणवो. असंयत, सयत; 
देशविराति अने पाशवस्थ ए रूप चार भकारना जीवने सेदूत बगे नागो. ४९७. 
अस्पनएहिं सव्वं, संदञं अं च दे्षषिरएटिं। ` 
साहि धर्म्मबीअं+उत्तं नीञं चं निफत्ति ॥ ४९८ ॥ 
अथे-“ हवे ते अरित राजाए धमे रूपी बीज चरे वगेना कषैकोने आषु 
तेमां असंयत्त ( विरति रहित ) पुरुषो ते ध्म्बीज वधं खाई गया, अने देशविरति- 
वागा पटे स्थूर भ्ाणातिपात थकी पिरि किगेरे व्रतने धारण करनार श्रावकरोए 
अधं धर्पवीज वार्ध अने अरध्र व्यु, तथा साधुभए्‌ ते पिरतिधरूपी बीज वधु 
आस्मारूपी क्षेनमां बाव्यु, अने तेने निष्पत्ति ( उत्पत्ति ) पमादद्यं एटरे सारी रते तेवं 
पाङन क्यु ” ४९८ । 
जे' ते स्स्व रदिरं, पच्छ खुद्रंति दुभ्ब॑रुधि्या । 
त्ैस॑जमपसितंता, इई ते' ओर्हरिभसीलभस ॥ ४९९ ॥ 
अर्थ-““ तथा जे पाश्वस्थादिक ॐ, जेओ विरतिधर्मरूपी से बजने पा्मीने 
पीथी नेओवुं धेषे दुबेर.ॐ, तप अने संयमे करीने जे सेद्‌ पामा छे-थाकी गवे 
ॐ अने जेमणे शीर ८ संयम ना भारनो लाग करयो छे एवा ते पाश्ेस्थादिक 
आ जिनञ्नासनने षिषे पोताना आतसमारूषी क्षेत्रमांन ते धर्मवीजने दरूटे के-विनाश 
पमादे 2. » ८९९. । 
जणं स्वनिणा्णं, अजः दुंविहं पहं अरकंतो । 
अगिं चँ अङकपो, भर्‌ जरीमरणहुग्गमिि ॥ ५०० ॥ 
अ्थ-^“ धमेषीजने विनाश्च पमाडवाथी ते ( पाश्वस्थादिक ) सवे जिनेश्वरोनी 
आ्ञानो भंग क्रे छे, अने साधुधमै तथा श्रावकधर्मरूप वनने भरकारना मागेतुं 
अतिक्रमण. ८ उर्टंषन ) करता सत्ता तेमज सवैज्ञनी आज्ञालं उर्टघन करता सता 
जरा अने मरणे करने अति दुगे ८ गहन ) एवा अनत संस(रमां चिरकाल परि- 
श्रमण करे छ.” ५००. 
गाथा ४९७-निः्वीए । पिरदीओ । कासगवग्गो | 
गाथां ४५८-खैद्यं । विरएदि ! धम्मवीय 1 नीय । निप्पत्ति 1 । 
गाथा ४९९-छदिथं । खोहति । धिदमा-द्धिज । तप.संयमाभ्या परिकराः । अवहूतक्ञीरमसः 


प्यक्तसयपभाराः । गाथा ५००-अड्कतो । | 
9 1 ६ ॥ } 


८ ~ 
< 
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जह न तसि धं, महैयणमरं सत्शछणं च । 
सुण तो विभूमी, सुसवगत्तं दैतरागं ॥ ५०९१ ॥ 
अथे-^हेमव्य जीव ! नो कदाच तं समिति षिगेरे उततर गुणना मार (समू ) सदि 
मूलगुणना भारने ( पचमह्‌ात्रतना भाने ) धारण करवा ८ वहन करवा ) शक्तिमान 
न हो तो तारे जन्मभूमि, विहारभूमि अने दीक्षामूमि ए तरण भूमिनो त्याग करीने 
सुशरावकपणुं अंगीकार करु ते अति श्रेष्ठ छे; अथात्‌ तुं अति श्रेष्ठ एवा सुभावक- ¦ 
पणाने अगीकार कर, » ५०१ - 
अरदितचेदभाणं, सपाह यारो ईदायारे । 
९४ £ 4 ४ १ "र (4 नेद 
सुसौवगो वरतरं नं संहूविसेण इअधम्मो ॥ ५०२ ॥ 
अथ-“ वी हे भव्य भरणी ! जो तं साधुपणुं धारण करवा असमर्थं हो, तो 
अरिद॑तना चैत्य ( विव )नी पूनामां तरपर अने घुसा एटे उत्तम साधुओनी स्कार ` 
सन्मानादिरूप पूजायां आसक्त अने इढाचारवारे ( यणुत्रत पान्वामां कुशल ) एवो 
सुभ्रावक था ते षणं शरेष्ठ छ, एटले तेवं ्रावकपणं धारण करतुं ते बहु सारं 8, परंतु 
साधुबेषे करीने-साधुवेष धारण करीने धमी च्युत-रष्ट नरं ए. शरेष्ठ नथी, केमके 
आचार खर यहुने मात्र वेष धारण करवाथी कांड परण फक नथी, » ५०२ 
१,..५. (२ भष + ७6 ४ ६/५ (^~ जे 
सव्वं ति मणिउणं, विरह बट जस्स संन्विया यि, 
सो सर्वविरहवाईः चक देस चं समं च ॥ ५०३॥ 
अ्थ-“ सै एङ “ सव्वं सावल्ं जोग पचस्कामि' हई सव॑ सावद्य योगदं 
पल्याख्यान ( निषेध ) करं द्य -एम भतिज्ञा करवावडे सवं सावद्य - योगनं भत्याल्यान 
करीने पण जने निश्चे सवं ( संपूरणं ) पटकायना पालन रूप विरति नथी ते स्व विर. 
तिने कदेनायो ८ ई सवेचिरति द्धं एम भरखाप क्रनारो ) देशविराततने ८ श्रावक 
धेने ) अने. सवेकिरतिने ( साधुधमेने ) वैनेने चके छे-हरे 2, अथीव्‌ कत्नथी 
श्र थाय छे. ' ५०३, 
जो जंहवायं न॑ छण, मिच्छदिड़ी तो ह # अनो । 
बद्दभ मिच्छत्त, परस - संक जणेभौणो ॥ ५०४ ॥ 
गाथा ५० १=तरक्नि=शक्नोपि । धारेड ! तिमूमिं 1 
गाधा ५० र-चे$माणं । पुजारबो । छस्वावमो । च्युतधैः । 
गाथा ५० ३-भाणिरणै ! विरद । सव्विया=सर्धिका-सवौ । विरदइवाद्ी' 
गाथा ५ मिच्छत्तं 1 जनणमागे । 
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अर्थ-“५ ने पुरुष यथावाद एटरे जेतुं वचन बोरे तेव॑क्रियालुष्ठानादिक कर 

` तो नथी ते पुरुषथी वीजो कयो पुरुष पिथ्यारृष्टि नाणयो १ एनेन मिथ्यादृष्टि नाणवो 
तेनाथी बीजो कोई विशेष भिथ्यादृष्टि नथी, केपके ते पुरुष बीना डङोकोने धका 
उत्पन्न करावतो सतो मिथ्यास्वने द्धि पमाडे ॐ, ” ५०४ 


जणाए लिय चरणं, त॑म्मगे जण ्वभ्रगंरत्ति। 
आणं चं अङ्कतो, करताएसा णह "पसं ॥ ५०५ ॥ 


अथ-“ निश्च जिनेन्वरनी आाङ्ञाए करीनेन चारि छ, एटछे निनात्गातं पारन 
क्यं एन चाशि छ; तो ते आत्नानो भंग क्ये सतेशुन भाग्य? श्ट्छे शेन भंग 
न कर्यो ? अथात्‌ जिनाङ्ञानो भग ॒करवाथी सवै चारिादिक्नो भग क्यो, एम दे 
शिष्य ! तं जाणः; अने जिनाज्गातं उदैघन करनार पुरूष शेष-क्रियायुष्टानादिक कोना 
अदेश ( आज्ञा थी करे 3 ९ जो जिनात्नासुं उर्यन कवु, तो पी क्रियायुष्नादिक 
कोनी आज्ञाथी कखुं १ अने आहा उद्ट॑षन करीने ( आङ्ञा विना ) ने क्रिया करवी 
ते केवट विंवनाज छडे-निष्फक छे. (1 
"संसारो अ अणंतो, महचसितिस् लिगजीविस्स । 
पंचमहव्वयंगो, पगारे मलिभो नेण ॥ ५०६ ॥ 
अथ-'‹ वटी जे निमोगी पुरुषे पचपदात्रत रूपी तम ( उचो ) भकार 
( को ) मेयो उे-न्ट पमाञ्यो छे-पादी नांख्यो ऊ ते भरष्ट ( छप ) चारिबाग 
अने सुखवच्िका रजोहरण विगेरे छग (पेष ) मात्रे करीने आजीविका करना- 
, रानो संसार अनत नाणवो; एटङे ते निभाग्यशेखर अनंत काठ खुधी चतुगतिमां 
श्रपण करे छे, 2: ५०६, 


नं करेमि त्ति मणित्ता, त चेष नित्िवए धुणो धां । 


प्चक्खमुसावाई माथानियडीपसंगो य ॥ ५०७.॥ 
अथ-“ जे पुरुष्‌ ˆ न करेपरि इत्यादि ` नदीं करं इद्यादि एटखे मन वचन अने 
कायाए करने नहीं कर, नदीं करां अने करता एवा बीजाने अनुमोदन नष्ट करं, एम नव 
कोटी सदित भर्यारूयान भणीने ( करील ) पण फरीथी तेन पापनुं सेवन करे छे ( आ- 
चरण करे छ ) ते पुरुषमे भत्यक्ष मृषावादी जाणवो. केपके ते ज्बं बोरे ठे तुं पार्तो 
' नथी तथा माया एटरे अंतरंग असत्यपणं अने निति एटरे बाह्य असत्यपणं ते 
गाथा ५०५-आणाद्चम 1 तं मगे । भ॑ग्गाति । कस्सादेशात्‌ । 


गाथा ५०६-नद्रचरित्तस्स ! डिंगजीवस्स । मदहाव्वय ! भि । भिष्िओ 1 मलिओ-=मेदितः। 
गाथा ५०७-ुसावाई । नयरि । मायानिच्ृत्यो. प्रसगो यस्य सः! 


३६४ उपदेशमाना, 


वन्नेनो जने भसम छे एवो तेने नाणवो, अथोत्‌ तेने अन्तरंग अने बाह्य वनने भकारनो ` 
असत्यवादी मायाकपरी जाणवो, ” ५०७ । 


लोए विं जो ससग, अंछिञं सहसा न मौसए किंचि । 
जह दिष्तिंओ विं ` अलयं, भीसइ तो “किंचि दि्ाए ॥ 


अथे-“५ लोक्रने विषे पण जे सशुक ( पापमीर-पापथी भय. पामतो ) माणस 
दोय छेते सहसा ( विचार कयो चिना ) कांई पण असत्य वोतो नथी; त्ये 
नो दीक्षित यने ( दीक्षा रुने ) पण ते असल षोढे, तो दीक्षाए करीने थं १ अर्थात्‌ 
दीपना लेवानुं श्चं फर ? काडज न्ह ›' ५०८ 
महव्ययअणुग्याई, छंडेडं' जो तवं चर अनं । 
ती अर्नाणी मूटो, नार्वा बडी सणेयन्बो ॥ ५०९॥ 
अथं जे पुरुष महावतोने अथवा अणु्रतोने तजीने वीं तप करे 3, एट्छे 
महात्रत अने अणुत्रत शिवाय बीनां तप करे छे ते अज्ञानी अने मूखं माणस ( अज्ञान 
कृष करनार माणस ) नाववडे करीने पण टले हाथमां नावा आच्या छतां पण 
बूडेङो जाणवो, नेम कोई सयुद्रमां रदे मूखं माणस्र हाथमां अवी नावने तजीने 
ते नावना रोदाना खीखाए करीने समुद्र तरवाने इच्छे तेवी रीतनो तेने जाणवो, ५०९. 


खर्बहुं पासस्यनणं, नागं जो न हदं मन्ंत्थो । 


नं य सीदि सकलं, कैग चं रेह अर्पणं ॥ ५१०॥ 
अथं बहूं भकारे पासत्थानँ स्वरूप जाणीने पण ( पाश्वस्य जन संव॑धी 
शिपिरताने जाणीने पण ) ने मध्यस्थ होतो नथी ते पताव पोक्षरूप कायं साधी 
शकतो नथी, अने पोताना आस्माने कागडा तुल्य करे ३, ” ५९० - 
[०९ अ ॐ ॐ ® ॐ £ @ फ ८१० 4 
परिचितिंञण निंडणं, जई निंयमभये न तीए रोड । 
पूचित्तरनणेणं, नं वेसंमित्तेण सीर ॥ ५११ ॥ 
अथे-“ निपुणताथी ( सूक्ष्म बुद्धिथी ) विचार करीने जो नियमनो भारं 
( मूक अने उत्तर युणनो समूह्‌ ) वहन करवा ( धारण करवा ) शक्तिमान न थवाय, 
तो पी वीजाना चित्तने रनन ( परीति ) करनार एवा वेषमात्रे करीने ( मात्र वेष 
गाथा५०८-पतसुगो । अकि ! अदि दिक्खियञ वि । किच । 
गाधा ५०९-डेउनत्यक्त्वा । ष्टेडं । सन्नाणो । द्रे डितः। 
गाथा ५१०-क्रागंनकाकतुत्यं । 
गाया ५१ १-जय ! वेसमत्तेण । 
४१ 
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धारण करी शखवाथी ) प्रभवे दुगैतिमां पठता माणसने ते ८ चेष ) आधारं रूप थतो 
नथी, एटठे मात्र वेष धारण .करवाथी काइ दुगेतिधी रक्षण यतुं नथी, > ९११. 
निच्छयनयस्स चरंणस्संवग्घाए नार्णदंसणवहो विं । 
पवहारस्स ई चरणे, दर्यमि भयणार सेीणं ॥ ५१२ ॥ 
अथं-५ निश्चय नयना सतां ( परमा्त्तिथी करीए तो ) चारितरनो उप- 
धात थये छते ज्ञान अने दश्ननो पण वध ८( विनाञ्च ) थाय डे. केमके चाखिनो वि. 
नाशन थये आश्रावनुं सेवन करबाथी ज्ञान द्दोन पण नए थाय छे; अने व्यवहारं नयना 
पतमां तो ( बाह्यटत्तिथी कदीए तो ) चारि्रिनो घात थये छते रेष-ज्ञान दर्षी 
नने निषे भजन ( विकल ) नाणवी. एर्छे कदाच ज्ञान द्रेन होय पण खरां अने 
न पण हीय. ” ५१२. 
ॐ २..¢ 9 9 सञ्च प (+> ४ 
यञ्सदई जई चरणो, सुञ्छई खस्संवञो पि यणकलिो । 
आओत्तत्चरणकरणे, स्ख सं्विगपस्सरदं ॥*५१३ ॥ 
अथं-« सारा चारित्रवागो यति ( साघु ) शुद्ध थाय छे, ज्ञानादिकं युणोपएु 
कना करेको ( गुण सहित ) खुभावक पण शुद्ध थाय 8, तथा रिथिर छे चरण 
अने करण ज्ञेतु एषो संविग्न पक्षनी रचिवामो पण शुद्ध थाय ॐ; ८ संवि एर 
मोक्षनी अभिरापावागम साधुओ. तेमना पक्षमां एटके तेमनी त्रियामां जेनी रचि छ 
ते पण शुद्ध थाय छ. ) ” ५१३. 
संकिगपस्सियाणं, छल्णमेयं सर्मासओ भणियं । 
मसन्नचरणकरणा र्वि, जेर्णे कम्मं ` 'पिसोहंति ॥ ५१९४ ॥ 
अर्थ-“ संकिमन ( मोक्नामिकापी ) साधुजनो नेमने पक्ष छ, एदे नेओ 
संविग्ना क्रियाअनुष्टानमां आसक्त छे तेवा पुरुषोनुं ८ संविग्न पकषीयुं ) उक्षण 
समासथी ( सं्पथी ) तीधैकरोए आ! भमाणे ( दवे कदे छ ते भमाणे ) कदे ॐ, 
. के जणे करीने चरण अने करणने विपे शिथिर थया मदुष्यो पण ज्ञानावरणादिक 
कर्मने शुद्ध करे &- खपावे छे, # ९१. > यं निधया 
युद्धं खसहुधम्मं, कैद निदई य॑ निययर्मायारं ! 
सतवस्ियाण परमो, होई थं सव्बोमरायणीञ ॥ ५१५ ॥ 
गाथा ५१२-जई। खस्सावगो । रुद । 


गाधा ५१४-पद्खिाणं 1 में । जेणाविकम्मं । 
माथा ५१५-युह । नियमायार । सन्वोमरायणिञो । सर्वेभ्योऽपि भवमरातन्निको रघुः । 
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अर्थ-५ शुद्ध ( निर्दोष ) एवा साधु धर्षनी रोको पासे भरस्पणा- घरे, अने. 
पोताना आचारनी-शिधिल्पणा किगेरेनी निंदा करे, तथा सारा तपखी  साधुओनी 
पासे सवेथी पण दधु थाय पट्टे तरतना दीक्षित साधुधी पण पोताना. आतमन 
ठ्घु माने, ” ५९५. 
वंद्‌ई नहं वदाव, किंयकम्मं कणर्‌ कौस नेर्थ । 
अर्तह नं वि दिशखहः देह खर्पीहूण बोदहेऽ'" ॥ ५१६॥ 
अथं-“« बढी रघु एवा पण संविग्न साधने पोते वदि, पण तेमनी पाष 
पोताने वदवि नदी. तेमवुं कृतिकमं ( विभ्रामणा किर वेया ) केर, पण तेमनी पासे 
पोतानी विभ्रापणा विगर करावे नहीं; अने पोताने मटे (पोतानी पासे दीक्षा केवाने मारे ) 
आवेखा शिष्यने पोते दीक्षा आपे नरी, पण तेने प्रतिबोध पमाडीने घसाधु पासे पोकटे- 
तेनी पसे दीक्षा अपाव, पण पोते आपे नही, " ५१६. 
जपन्न अत्तद्य, धरमर्प्पणि च॑ रणड दिशतो । ` 
८ + १० ९ © १३.७०५ + ध सयं + र 
तं छद इग्हएः अंहिययरं जड सयं वं ॥ ५१७ ॥ 
अथ-“उप्ररी गाथामां कट्या पमाणे न करतां अवसन्न के० रिथिर एवो छतो 
ने पोताने माटे वीजाने दीक्षा आपे छे ते तेने ८ शिष्यने ) अने पोताना आस्माने हणे 
छ, केमकरे ते ( शिष्य ने दुगतिमां नांखे 3, अने पोताना आत्मान पण पू्वैनी 
अवस्था करतां अधिकतर संसारसमुद्रमां डवावि छ, ' ५९७. 
जह ररणछवगयाणं, जीवाण निकिंतए सिरे' जोड । 
७ $ ८ ऋ © 0 (| ५११५ $+ १ॐ + 
एवं आर्थरिमो पि हँ उस्यत्तं पन्नवंतो य ॥ ५१८॥ 
अथं-“ नेम कोई माणस पोताने आश्रये अवेदा जीवोत्ै मस्तक खेदे; तेम । 
आचार्यं पण जो शरण आवेखा जीवोनी पापे उत्सूत्र भ्ररूपणा करे-तेने डमार्गे भवतोवे; 
तो तेने पण तेना मस्तक खेदनार जेवो एट्टे विन्वासधाती जाणवो. » ५१८, , ` 
पावजजोगपखिजणाउ, भब्बुत्तमो अरधम्मो । ।ओ 
क्रो ध ६ € «(9 परस्व १३ 
वीओ सावंगधम्मो, तंहमो संविरगपस्खपही ॥ ५१९ ॥ 
गाथा ५१६-वंदवेड्‌ ! कृतिकमे-विभ्रामणादि । गेय ! । 


गाधा ५१७-दुग्गडए । वुंडड्‌ । 
गध ५१९ प्व॑तसो । जदधम्मो ! त्म । 
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, अर्थ-“ सावय योगो ( पाप सहित योगो )ना वर्जन थकी (सपर सावय योग 
वनेवा करी ) यतिधमे सवोंत्तम छे ते पेलो माग ऊ; बीजो श्रावकध्पे पण मोक्षमाग 
छे, अने जीजो सैविग्रपक्षनो मागे ड, ए तरणे मोक्तपामै छ, ' ५९९. 

पसा मिच्छदिडी, गिरिहिगङरिगदयव्बरिगेदहि। 
जह्‌ तिनि य सर्खपहा, संारपहा हा तिंन्नि ॥ ५२०॥ 
अथे“ शोष पटे उपर करेखा तरण मागे शिवाय वाकीना गृरििग ( गृहि- 
गने धारण क्रनार ), ङ्ग एटडे योगी भरडा करे कुदिगने धारण करनार 
तथा द्रव्य एटङे द्रव्यथी यतिवेषने धारण करनार-ए जणेने पिथ्यारष्टि जाणवा. 
जेप उपरनी गाथामां जण पोक्षमागे क्या तेम आ गुिरगादिक जणे संसारना मा 
जाणवा, एर ते तरणे संसारना हेतु छे. ५२०. 
संत्तारसागरमिणं, पिमित सर्मजीषेहिं । 
हि 4 ॐ 020 द. [| . 
गहियाणि र्यं सुकाणि थ, अणेतसो दर्बलिगाहं ॥ ५२९ ॥ 
अभै-“ आ ( परसिद्ध एवा ) अनादि अर्नत संस्ारसागरमां परिभ्रमण करता 
सपै जीवोए अर्नतीवारं द्रन्यिगोने ग्रहण कर्य ड, अने ( ग्रहण करीन ) मूवी दीधां ` 
छे; तोपण तेमनी कई पण अथसिद्धि थः नथी, ५२१. 
अ्णुस्तो जो पण, न॑ दय बहुसो विं पत्नंविनंतो । 
'संविगगपर्षियत्त, रिज रँभ्मिरिसि तेणं पहं ॥ ५२२ ॥ 
.  अर्भ-“ वढी अत्यंत अनुरक्त पटे वेष गखवामां गाढ आसक्त थयेडो एवो 
जे पुरुष घणी वार गीताथोंए हितरिक्षा क्या ( दीधा ) छतां पण ते वेषने मूके नदी, 
तो तेण संबिभरसु पक्षपातीपणं अंगीकार कख, ( संवि पक्षनो आश्रय को ), तेम 
करवाथी आवता भवमां ते मोक्षमागे पामे छ. ,९२२. ` 
कंताररोहमद्धाणञोमगेरन्माईकजेषु । 


सर्व्वायरेण जयैणाए, ण जं साहंकरणिजं ॥ ५२३ ॥ 


गाथा ५२०-पिच्छदिद्री । तिने ओ । संखापप्पहा । 

गाथा ५२१-ग्दीमाणि अ । 

` गाथा ५२२-प्न्नविनंतो-प्कञाण्यमान. । पर्खिञत्तं । लजदधि-रजिदिि । 

गाथा ५२३-मायक्नेघु । मद्धाणन्विषभमागैच॑लनं । ओम न्दुभिक्षकाल- । गेखन्न~ग्लनतवम्‌ । 
सन्वाह्रेण ! जयणार्‌ | 
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¢ ({ ~$ ५ + # =, ~ [ 
अथ-“ कांतार ( मोहं अरण्य एरर अटवीमां आवी चडवुं ), रोध ( राजानी 
ठ्डाई्‌ किर परसग दुगेमां रंधावुं ), मद्धाण ( विषममार्गे चाख्वुं ), ओम ( दुष्काठ ) 
अने गेलन्न ८ ग्ढानल-रोगीपणयं ) इत्यादिक का्भेने ( भर्सगोने ) विषे पण ॒पएटठे 
एवा कारण प्राप्न थया छनां पण सर्वं आद्र ८ शक्ति ) वडे करीने यतना पैक 
साधने जे करवा खायक कार्य छे तेजन सुसाधु करे ॐ; अथोत्‌ मब कारण माप्त थया 
छतां पण साधुए पोतानी सवै शक्तिथी पोतातुं जे कर्तव्य छ ते यतना पर्क 
अवश्य करव. ?' ५२३. 
आर्यसतर्संमाणं, सुर्दकरं माणसंकडे खोए । 
संर्विगपस्सियत्तं, ओसन्नेणं फडं किं ॥ ५२४ ॥ 
अथ-“ अर्कारे करीने सांकडा एटछे अभिमानथी भरेखा एवा आ ङक 
( संसार ) ने विषे अर्यतत आद्रे करीने ( संविग्न पणाए करीन ) सुसाधूओतुं सन्मान 
करवुं ए अति दुष्कर छे, तेमन अवसन्न एटरे शिथिक आचारवाराने स्फुट-परगटपणे 
संवि्रवुं पश्पाती पणं कुं एटे संविभर पक्षना अतुरागी थतं ए दुष्कर छे. ” ५२४, 
सारणचहञा ने गर्च्ठनिगगया परिहरति पात्या । 
जिंणवयणनाहिर पि य, ते अ पाणं नं कीयव्वा ॥ ५२५ ॥ 
अथे-“ सारणा के° स्मारणा-भूटी गयेखाुं स्मरण आपं एटडे आ काम 
आवी रीते करव एवी वारंवार शिक्षा आपवाथी उद्वेग पामेश् अने तेथी करीने गच्छ वहार 
नीकरी गयेडा ८ स्वेच्छए तेवा माटे गच्छ वहार थयेखा ) एवा ने पासत्याओ खे- 
च्छा विहार करे ठ तेओं जिनवचनथी वाहन ॐ, अथात्‌ भयम शृद्ध॒ चारि पाटन 
करीने पी भमादी थयेखा छे तेओने भमाण रूप गणवा नदी, ष्ठे साधुपणामां 
गणवा नरी. ” ५२५. 
हीणस्स विद्धपरूषगस्स, संविगगपरुखवायस्स । 
ज्ञा जाँ दविज जयणा, सा सां *पे निंजस 'दीई ॥ ५२६॥ 
अ्-“ चिरद्ध परुपणा करनार, अने संवि्रनो प्षपात छे जेने एवा हननी 
( उत्तरगुणमां काक रिथिक थयेरानी ) जे जे यतना ( वहु दोपवागी वस्तुं वजन 
अने अल्प दोपवाठी वस्य ग्रहण कुं ते रूप यतना ) होय, ते ते यतना 
निर्जरा रूप ( कमेने क्षय करनारी ) थाय ठ. ” ५२६. 
गाथा ५२४-सदुक्कर । पर्खभत्तं । 


गाथा ५२५-त्ारणचेद्रभा । सारणचोईमा । बाहिर । ते अ-प्पमामं । 
गाथा ५२६- वादस्स 1 जदणा | 
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सकराइयपरिखु्धे, त्द्‌ खमे $णद वाणि चि । 

तमेव य गीर्यत, आयं ईं समार ॥ ५२७ ॥ 
, , अथ“ शलकादिके करीनि एटे राजानो कर ( दाण ) किर आपवाए' करीने 
यद्ध अथाव दाणु द्रव्य तथा वीनो खयै काल्या पी नो छाम पराप्त थाय तेम होय 
तो वणिक्‌ चेष ८ वेषार ) करे छ; एवीज रीते गीतार्थं सुनि पण शासना ज्ञानथी आय 
के० काभने जोरने आचरण ( काये ) करे छ, अर्थात्‌ अलय दोषां अने वहु सभ 
बां काय यतना पूवक करे छे. » ९२७. 


आसुकरजोगिणो चिअ, हरइ धीवा विं तस्स जीवदया । 
 संबिगगपस्वनयणा, पी दिद सांहृवग्गस्स ॥ ५२८ ॥ 


, अर्थ“ निश्रे चोतरफथी सर्वे प्रकारे मूक्या ठ संयमना योग ८ व्यापार ) ने 
एवा ते साधूना हृदयमां थोडी पण जो नीवदया होय, तो ते संविप्र पक्षा ( मोक्षा 
अभिङाषी ) साधुवगैनी यतना (८ जीवदया ) तीर्थकरोए नोषएढी ॐ अथीत्‌ 
ते मोक्षामिखाषी ने संविह्षपक्षी होवाथी तेनी यतना तीर्थकरोए परमाण खूप ` गणी ठे, » 

किं मूर्सगाण अवयेणः कि वाँ कौगाण णगमालए्‌ । 

मोमलखविलिञणं, किं ` कैज्चरवेएसमालाए ॥ ५२९ ॥ 

अ्थ-“ मूषको ८ इदरो )ने सवणे विगेरे अर्थं ( धन )बडे कर्ने शं पयोजन 

छे ९ मूषक पासे धन होय तो तेयी तेतु शँ काये साधी शकाय ? कांईन नही, अथवा 
कागडाओने घुवर्णनी मागाएु करीने ड भयोनन 8 ? कागढा पासे वभेनी माग रोय 
तोतेवीतेने शो फायदो ? कान नदी. तेवीन रते मोहम ८ पिथ्यात्वादिक कम 
रूपी पठ ) वडे करीने रीपाएडा प्ाणीओने आ उपदेशमान्ा ( उपदेशनी परपरा ) 
ए करीने डं भयोजन ॐ १ अथीत्‌ बहुखुकर्मीने ' आ उपदेशमाा काइ पण 
कापनी नथी. > ५२९. 


` चरणकरणारसाणंर्भविणयव्हृखण्‌ सययजोग्मिणं । 
त वणी सयसाहस्सो, आषज््ई $च्छभासस्स ॥ ५३० ॥ 


माया ५२७-कारैपरिखदधे-संक्परिखद 1 शल्कादिना राज्यदेयद्व्यादिना परिशुद्धे । दिदे 1 

गाया ५२८-जोगिण-नोभिण। इव्‌ ह 1 

गाथा ५२९--सुप्तगाणनमूषकाणाम्‌ । कणयमालाय । मोदभरखवखियाण=मोदभलवलि्तानाम्‌ । 

गाथा ५३०-कुत्सिता भाषा येह्य तस्य क।कष्येत्य्थः ! 
< 8७ 


३७० उपदेशमागा. 


अथं-““ पांच महत्रतादिक चरण अने पिंडविदयुद्धयादिक करणने विषे आच्छु तथा 
अविनयवडे वहु एटरे घणा अविनयवाला एवा पुरुषोने आ! उपदेशम प्रकरण निरं 
तर्‌ अयोग्य छ, अथौत्‌ तेओने आ उषदेश्च आपा योग्य नथी. केमके सो दजार 
( खख )ना॒मूल्यवाठ। मणि कुरिसित भाषावाला कागडाने ( कागडानी कोटे ) 
घाधवा लायक नथी. ” ५३०. 
नाउण कैसयलगयामं वं सम्मा पै सबं । 
धम्प॑मि नाम सीईंनई त्ति कभ्मादं गरुद ॥ ५३१॥ 
अथे-“ करतकमां रेखा आमलक (आमना) फनी जेम अथवा अपर के 
निम क के° पाणीनी जेम सद्भावयी (सत्य बुद्धियी) सप ( ज्ञानादि सूप ) मोक्षमागे 
जा्णीने पण आ जीव धपेने विषे ( नाम संभावनाने अर्थे ठ ) भमादी थाय ३. तेपां 
ते माणीना गुकर्मोज कारण ॐ, अथौत्‌ ते जीव भरेकमीं होवाधी-ज्ञानावरणीयादि 
कनी वहुरता होवाथी ते जाणतो सतो पण धपे करतो नथी, » ९३१. 
धर्म्मतयकामसुस्वेख, जस्स अवो जहिं ज॑हि मह । 
वेरगेगेतरसं, नं इम सव्वं संदायि ॥ ५२२ ॥ 
अ्थ-“ धे, अथै, काम अने मोक्ष ए चार पुरषार्थोनि विपे जे भाणीनो भाव 
( अभिभाय ) जे जे ( भिन्न भिन्न ) पदा्थेनि धिषे समे छे (वते 8); एटले भराणीओनों 
अभिप्राय भिन्न भिन्न पदार्थोमां होय 8, माटे जेन वपि वेराग्यनोज एकात्‌ रस रहेको 
( भरो ) छ एवं ( वैराग्य रसमय ) आ उपदेश्माङा भकरण सवे भ्राणीओने छुखकर 
नथी ( सुख उत्पन्न करतुं नथी ); विंतु वेराग्यवाठा पुरुषोनेज आ प्रकरण ख ` 
उपजावे छे, ” ५३२. 


संजमतवारपसाणं, वेरगकहा न्‌ दीद कैनखहा। 
 संविग्गपर्ितियाणं, इन वं केसिंवि नाणीणं ॥ ५३३ ॥ 
अ्थ-“ सत्तर भरकारना संयम तथ। तपस्याने विषे आटश्च ( भादी ) एवा पुरं- 
पोने वैराग्यकथा कणेने सुखकारी थती नथी, भमादीने वैराग्यनी वातो रती, नथी; 
परतु संविश पक्षवाला ( मोक्षनी अभिलापावाठा )ने अथवा केटकाएक ज्ञानीनेज वेराग्य 
कथा कणे सुखकारी थाय छ, स्ने खुखकारी यती नथी, ” ५३३. 


~~ ~~~ -~----- ~~~ 





गाथा ५३ १-तौहञ्जद्=विपीदति-प्रपादौ भवति । 
गाधा ५३२-मोख्खश्च ! वेरागोगतरत । सदानिई 1 
गाधा ५३ ३-हुज्जवि । केप्तिच । नणेण 1 


उपदेशमान्ग. ३७१ 


सोरण पर्मर्णमिणं, धमरे नाभो न इनमे स्स । 
नं यं जणियं परग, जीणिन्न अणतसंसारी ॥ ५३४ ॥ 


अथ ^ आ उपदेशमात्म अकरण सामिन्ीने धमेने विषे जेनो उद्यम थयो 
नयी ( जे धमे करवापां उ्मी थयो नथी ), तथा जेने पंचेन्दरिय विषय त्यागरूप 
वैराग्य उत्पन्न थयो नथी तेने (ते प्राणीमे ) अनंतसंसारी पटे ए जीव अनंत 
स॑स्तार ॐ एम जाणत, अथात्‌ अन॑तसंसारी जीवनेन पणो उपदेश पण वैराग्य- 
जनक थतो नथी. ” ५३१. 
कमाण ओहुआणवसमेण उर्षगच्छःं ईमं सव्वं । 
कैम्ममरचिक्रणाणं, ई पासेण अन्नं ॥ ५३५॥ 
अे-“ राणी अत्यंत षणां कर्मोना उपशमे करीने ८ क्षयोपकमे करने ) एदे 
तेते नातिना कर्मना आवरणना क्षयवडे करीने आ ( प्रत्यक्ष ) समै ( उपदेशमामा 
रूप तत्वाथना द )ने पामे ॐ परंतु कमना सवे चिकणा थयेखा ( रखीपायेख ) 
एरर जेणे गाढ कमं बधिलां छ एवा पुरषोने आ प्रकरण कहँ छतं पण तेनी पासे 
थने वायु नाय छ. एटङे वारंवार तेने उपदेश कयौ छतां पण तेना हदयमां कमनी 
चीका रोवाथी भवेद करतं नथी. "' ५३५. 


उवपसमादमेयं, जो पट णः कण वाँ हिध । 
शो णद्‌ भैपपदियं, सरण सहं सभायररं ॥ ५३६॥ 
अथ-“ आ उपदेशमालाने जे पुरुष भण छ, श्रवण करे छे अथवा हुदथमां 
धारण करे छे एर हृदयमां तेना अथैनी भावना करे छे ते पुरुष आ्पहित (८ आरोक 
तथा परकोकना दित ने नाणे 3, अने तेने नाणीने शुभ एटरे सम्यद्‌ भकारे ते 
दतत आचरण करे छ. » ५३६. 
धंतमणिदामससिगयणिहिः पयपटमस्खरमिहाणेण । 
उर्वएसमारूपगरणमिणमो इअं हिअङ्मए ॥ ५२७॥ 
अ्ध-\‹ धत, पणि, दाम, ससि, गय अने गिहि-एटलां पदोना जे मरथम 
अक्षरे धकार, पकार, दाकार, सकार, गकार अने णिकार- तेणे करीन जे नाप जणाय 


गाधा ९३४-सोडण ! 
गाथा ५३६-मेये ! अप्परिभं । समाईइरई । 
गाधा ५३७-पठमख्खरायाणेण । रद्य । दियक्ाए । 


३७२ उपदेश्माग. 


ठे एवाए एटरे ्रमदासगणिए आ उपदेशमामा भकरण पोताना अने परना ( भव्य 
जीषोना ) हितने महि रच्युं 8, '" ५३७ 
जिणवयणकप्परस्षो, भणेगसुत्तत्थक्ताटिषिष्छिन्नो । 
तवनियमङकसुमणच्छो, सुरगदफल्वंधणो जयः ॥ ५३८ ॥ 
अथ-“ अनेक सूत्रार्थं रूपी शाखाओवडे विस्तार पामे, तप॒ अने नियमरूप 
पुष्पोना युच्छवाग्यो तया देव मलुष्यरूप सद्गति रूपी फकनी निष्पत्तिवागे ( सदग- | 
तिने दंधावनारो ) आ जिनवचन ८ द्रादशांगी ) रूप करपटक्न ८ पनवांहित फर आप- 
नार्‌ ) जय पापे छ-सर्वक्छृषएटपणे वते छ, » ५३८ 


लुग्गौ खंसाहृवेरग्गिआण, वैस्लेगपलिभाणे च । 
संविग्गपस्वीआण, दरथिव्बा वरहसुजणं च ॥ ५३९ ॥ 
अथे-“ खुसाधुओने, वेराग्यवान्य श्रावकोने अने प्रडोकना साधनमां परस्थित 
धयेरा-चाङेडा ८ उद्यमवाखा ) एवा संविग्न पक्षीभने योग्य एवी आ उपदेशमागा 


वुश्ुत ८ पंडितो ने आपवा योग्य छ. एटङे आ उपदेशमागा ष॑डितोनेन आनंद 
आपनारी 8, पण मूखेने आनंद आपनाशी नथी. » ५३९ 


ईय धम्पदासगगिणा, जिंणवयणुषएसकलमालए । 
मार ग्व विरविंहककखमा, कदीमाय संसीसवग्गस्स ॥ ५४०॥ 
अ्थ-“ आ भमणे श्रीधमदासगणिए ८ भरीधमेदासगणि नामना आचाय 
पहाराजे ) जिनवचनना उपदेशना कायेनी माठ! ( परपरा )ए करने पुष्पमागानी 
जेम॒ विविध भरकारना उपदेशना अक्षरोरूषी पुष्पवाी आ उपदेशमारा सारा शिष्योना 
समदने अभ्यास करवा माटे कटीछे-कंरी ॐ, '› ५४८० 


संतिकरी वुंहिकीः कलाणकरी सुर्मगल्करी यं । 
"होड करगस्स प॑रिाए, तंह य निंष्ाणफर्दाहं ॥ ५४१ ॥ 
अर्थ-“ आ उपदेशमावा कथक के० वक्ताने (व्याख्या करनारने) तथा पर्षदने 
( धवण करनारने) कोधादिकनी शति करनारी त्नानादिक गुणानी हद्धि करनारी, कट्याण 


गाधा ५३८-साल-श्नाखा । सोग्गड । 

गाधा ५३९-जोरगो । वेरग्गियाण । पत्ियाणं । परलोयबुच्ियाणं व । पटिखयाणं । बहुस्यां । 
गाधा ४ट -वयणवणएस । कनमलयायो । माद व्व । कुप्तमा । कदिंजाय । 

गाधा ५४१-कह्मणकरि सुमगल्करे्र । दोड । तद्द । फयदाद्‌ । पलाए-षदः 1 


रपदेशमाना. | २७३ 


करनारी एटरे आ कोकां धनादिक संपत्ति अने प्रभवमां पेपानिक ऋद्धिने पराप्त कराव- 
नारी, सर्मागटय ( भला म॑गकिकिने ) करनारी अने पररोकने विषे निर्वाण ( मोक्ष ) 
रूप फठने आपनारी थाय छे, अथोत्‌ आ प्रकारवं व्याख्यान करवाथी तथा श्रवण 
करवाथी मों फठ पराप्त थाय छे, » ५२१. 
इत्थं समः ईणमो, पआलउवएसपगरणं पैगयं । 
गाहाणं रम्बाणं, पंचसया चेवं बीटीसा ॥ ५४२॥ 
अ्थं-५ आ प्राकृत उपदेशमाव भरकरण अही समाप्त करीए छीष, भयमथी 
आर्दभीने अहींयां धीं जो छन्द्विशेष गाथा गणीए तो स्वै गाथाओनी संख्या पाचसो 
अने चारी ॐ, (वे गाथाओ भक्ेप समनवी ) ” ५४२ 
जावय छवणसमुद्ो, आवय अर्खत्तमंडिओ मेर । 
तावय शह्या माहा, जय॑मि यिंस्थावर दोर ॥ ५४३ ॥ 
अथ-“ ज्यां सुधी ( आ जगतमां ) क्वण समुद्र॒ शाश्वतो वते ड, अने ज्या 
घुधी नक्ष्रोथी ` सोभित थयो श्चाश्वत मेरु प्त प्ते ॐ, स्यां खुधी आ रेकी उपदेश- 
मासा जगतने वषि स्थिर ( श्चाश्वत ) पदानी जेष स्थावर के° स्थिर थाओ. ” ५४३ 
भअख्खसमत्तादीणं, जं चिंय पैदियं भयाणमाणेणे । 
तं समह अज्ज सव्वं, जिंणवयणविणिरगया वीणी ॥ ५४४ ॥ 
अथै-^ आ भकरणने विषे अघ्षरथी अथवा, माजाथी हीन के अधिक एवुं काइ 
पण म अनाणतां ( अज्ञानपणाथी ) कं होय ते सवे मारी भूखने जिनेश्वरना सुखधी 
नीकलेरी वाणी श्र॒तदेवी क्षमा करो, ” 


गाथा ५४२--इणिमो 1 पय॑=प्राृतम्‌ । सन्वग्गं । चायिसा । 
गाधा ५४३-जावई्‌ ! परर ! दाई। 
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( ॥ इति शरीधर्मदासगणिविरचित- 
मुपदेशमालप्रकरणम्‌ ॥ 

म 


६ ऋः 
श्रीरमपिजयजी गणिङ्त शकना भार्षातर 

य॒क्त श्रीरपदेशम।स भाषान्तर संपूण. 

भष 


1 


(1 


आ ग्रथ छपावीने वहार पाडपामां भावनंगरना श्राविका समुदाय 
पैकी जेणे जेणे मदद आपी ठे तेमनां नामों रीस. 
३८३) वा शषवेर-ते क्षा. वीर्च॑द फतेरचदनी विधवा, 
तेमना श्रेया शा, ईैवरनी आदनी हु. 
१२०) बार जतन-ते शा. आणंदजी परशोतमनी पुत्री, 
दाक साध्वी कंचनश्री थयाखेते,. 
६०) बाई अमृत-ते वोरा कल्याणजी सवच॑दनी पुत्र, 
हार साध्वी जंबुश्री थया छे ते. 
२३) गुरुणीजी श्री काभश्रीनी हथु अमदावादी आन्या ते. 
५१६।॥ परचुरण श्वम आप्या तेनी किगत- 








२५। वार धोढी. २५। बाई हरकोर. २५५ बाई पोती, 
२५। वार चक्क. २५। बा पार्वती. २५) बाई आधार, 
२५५) बाई राम. २५) बाई रूपाठी, २० वाई उज्‌, 
२०। बाई नु. २०) बारे अमृत. १५। बाई कस्तुर. 
१५) बाई काकी.  १२॥ बाई कवर, १२।। बाई समसत, 
१२। बाई मोती. १०। बाई उनम, १०1 बाई मोती, 
१०) बाई मणी. १०) बार श्षीणी. १०) बाहं जेकोर, 
९०) बारे कारी. १०) बार नौवी. १०) बाई मणी, 
१०) बार देवकोर, १०) बाई ाधी, १०) बारै, 
९। बाई गिरजा. ५1 वाः रमर, ५। वाहं बीजी. 
९। बाई हरकोर. ९ बाई पावती. ९] बाई दीवाी. 
५] बाई पणी, ५। वा नु. ५) वाहे पुनी. 
५) बाई मोती, ९) वार मोधी. ५) वाई कंक, 
५) बाई बीजी. ५) बाई माङ, ५) बाई चंचल. 
५१६॥ 


१९०२।॥ 





